पटना विश्वविद्यालय द्वारा पौ-एच० डी० उपापि के सिए स्वीकृत शोच भ्रव ध 


भारतेष्दुयुगोन कान्य मै भक्तिधारा 


डों० रजन 
एम० ए०, पो-एचण० दी? 


(0 
€ | } ख्यना प्रकाशनं 


५४४२ रुल्दाबाद इलाहावाद १ 


प्रयम सस्करण 
जनवरी १६७१५ 

॥ । 

प्रकाशक 

जीत मलहा 
स्वना प्रकाशन 
४५, ए सुल्लागार 
इलाहाबाद 

क 

मुद्रक 

इलाहाबाद प्रे 
३७०, रानी मडी 
इलयहाना ३ 


मूल्य पचहत्तर रूपये 


भूमिका 


मारते दुजी बहुमूी प्रतिमा क घनी ये । वे उन महाकवियो मये, जो अपनी पूवं परम्परा 
फा निर्वाह मते हए मपनी मी एक परम्परा द्ोड जाति है । एक नई लीक वना जति ह । वे पूर्वव्ती 
साहित्य का स्वागत करते ह । एमा दवा जाता है कि वे काच्य-जगत भे पूवत हिद साहित्य फी 
प्राय समी घाराभो का प्रतिनिधित्व करते ह । एक तरफ उनकी कतित मे वीरगाया काल भपनी 
आवाज बुलद करता है, तो दूसरी तरफ भक्तिवाल दौ मामीरथी अपनी चतुरगिनी (दृप्णाश्रवी, रामा- 
श्रयो, चानाश्रयी), वरमाश्रयी) घाराओ वै साय व्रिलोलें वरती है । एक तरफ़ वे राम के तुलसी हतो 
दूसरो तरफ ष्ण के सूर षी माति भपनी करनी पर पष्ठताति है । श्छ गार कौ जव बारी मती है तो 
भेवल, भूषण, मतिराम भादि की पृक्ति मे न वैठकर घनानन्द ओर रसलान यौ वगलमेजा बैषते ह। 
स प्रकार शगार कौ सु-दर सरिता उनके काव्य मे प्रवाहित हो जातीहै। अपने चौतीस वथ की 
चत्पायु म वीरगायाकाल, मक्ति्ातं गौर श गारकाल--वा त्रिवेणी-सगम बना जति ह रीति के बहते 
हृए गदे भवाह प रोक देते ह, उते नया मोड दते है 1 इस प्रकार काव्य जगतु म उन्हनि अपन जीवन 
पयन्त तथा उसके वाद भी का-यजगत्‌ का प्रतिनिधित्व क्षिया । इने ही हमने उनका युग माना दहै, जौ 
उनके नभ से लेकर उनकी भृतयु के वादके मी १५ वर्पो के समय को धेरता है। यह पर्वा वप 
उनवा दै, इस घवयि मे साहित्यिक यतिविधिय उनते यनुप्ेरित है । 
उनका अपना क्रान्तिकारी व्यक्तित्व है । वे आधुनिक काव्य के प्रवत्त क ह। उनका जम रीति- 
कालम हौता है! रोतिक्राल मे वे पलते हं लेकिन रीतिकाम से निकल शर एक अलग राह्‌ बना तेना, 
विता दौ एक अलग लीक का निर्मौण कर लेना, कोई विरला हौ कर सक्ता दै । मारतेदुने यही किया 1 
युग नियामक कलाकार वही करता है 1 उनके सहुधोगिया ने उनके द्वारा निमित मामं का अनुमरण किया ! 
रास्ते दे अवरोव बौ मिटाकर जनलागरण की स्वर मो वुलद किया । जनवादी विचारधारा को प्रचार 
क्रिया । मानवतावादी दृष्टिकोण पनप उठा । पौराणिक ष्ण लौकिक मावभमि पर उतर यि । राम 
फी उपासना से मय मिधित स्नेद्‌-सरिता का 4बाहुमद हौ गया। नयनाभिराम राम लोकामिराम 
वन गये) 
प्रस्तुत शोघ प्रवय म मारते दुयुगीन कविता मे भक्ति धारा पर सविस्तार वणन विधा गथा 
दै । इसके विषय क्रा भव्यथन छ परिच्छेदा म सम्प हुमा है । ये परिच्छेद निम्नाकरित है-- 
अध्याय १--अधारभरत सामग्निथा का सर्वेक्षण 
भष्याय २--भक्ति का स्वल्प मौर हिन्दी सादित्य म उसकी विवृत्ति 
(क) मासतेदु पूव हिदो साहित्य मे मक्ति का स्वरूप विकास 
(अ) निरगुगणवारा । (व) सगुणवारा 1 
(ख) भक्ति का दशन साहित्य गौर उसके माचाय । 
मध्याय ३--मारतेदु युग कौ प्रमु काव्यघाराये ओर उनकी प्रृत्तियां । 
भव्याय ४--मारते दुकालीन भक्तिकाव्यवाराएं बौर उनकी विविष विशेषताएं । 
अध्याय भ--मारते दुकालीन भमुख मक्ति कवि एव उनकी भक्तिमावना । 
अष्याय ६ मारते दुगुमोन अत्परात मक्तकपिया का जीवन भौर उनकी भक्तिपरक रू 


{ ख ) 


शरयम अच्याय का शीयक है भावारगरुत सामप्रिय वा सवं्षण 1 इषम भारेदु ओर भासेनदु 
युग पर उपल च समस्त आधारभूत सामग्रियो का सर्वेक्षण क्या गया है । सक्ति का स्वरूप विकास 
नामक दूसरे अध्याय का अच्ययत तीन भागोमे स्िययादहै। प्रथममे मक्तिकौ परिमापा ओर 
हिन्दी सादित्य म उसकी विवृत्ति कि प्रकार हुई, इसकी वर्था है । दरे माग मे मारते दु पूव मवति 
कै स्वरूप विकास दौ कया को व्यक्त करने कै लिये वेद, सहिता उपनिषद्‌ पुराण आदि ग्रयोमे 
मरनि्तं तत्व को खोजने का प्रयतत क्रिया गया है। तीसरे माग मं दाशनिक्‌ समी सम्रदायो का समिष्ठ 
परिय दिया भया रै! 

अध्याय तीन का शीपक है “मारतेन्दु युगकौ प्रमुख का-पधाराये यौर उनकौ प्रवृत्ति 
( मक्तिपारां के भतिरिक्त ) इसमे मारतेन्दुुगान प्रमुल कायधाराओ ( राजनीतिक, सामाजिक, 
सास्क्तिक भौर प्राकंतिक } की विद्‌ विवेचना की गई दै । 

सव्याय चार का पक "मारतेन्दुकालोन मक्तिवायघाराएं ओर उनकी विविध परिशेषाः 
है 1 दस परिच्छेद के प्रारम्म मे मारतेदु्लोन कत्रिया ने अपने पूववर्ती कविय से कहा तक प्ररणा 
ली है, इसका उत्तेव ङ्िया गया है 1 दमके वार निगुण वा-पधारा, सगुणकाग्यवारा ( नवधाभग्रित } 
रामकाव्यघारा ओर कष्णकाव्यघारा कौ तदुयुभीन कविता पर कहाँ तश प्रमाव पडा है, इसकी विवेचना 
की गई है । तदुपुमोन कविता को कष्णकाव्यधारा भर प्रचलित सम्प्रया कौ कसौटी पर केसने कौ चेष्टा 
कौ गरईहै। परिच्छेलकेअतम तदरधुगीन बहुदेगोपासना की व्रिशेग्ताओ पर विचार क्रिया गयाहै। 
यह्‌ अध्याय शोधकर्ता का स्वत ज गवैपणा एव व्यापक अध्ययन का फन दै । 

पचम अध्याय का शोषक “मारते दुयुगीन प्रमुख मक्त कवि एव उनकी मक्तिमावना" दै । इत 
अष्याय भे तदुपुगीन बारह मक्त कपरियो का परिचय एव उनकी मक्तिमावना पर प्रकाश डाला गा 
ह 1 दस प्रकार एक साय विस्तार के साय उनकी मक्ितिमावना पर प्रकाश डालने का यह पहला 


प्रयास दै। 

न फोव प्रमव का पष्ठ अध्याय "मारतेन्ट्युगन अत्पज्नातं मक्त कवियों का परिचिय एव 
उनकी मक्तिपरव रचनाए है + इस परिच्छेदकी सामग्री शोधक्र्ताकी मौलिक गत्रेयणात्मक उप 
ज्षव्िदै। 
भ्रसतुत शोय प्रव कौ ररा करते समय शोधकर्ता को अनेक मह्वपरणं प्रवा कौ सोजमं 
बहत सम्रहालरयो एव पुस्तकालय मँ जाना पडा । नागरोप्रचारिणौ समा का सग्रहालय, हि दौ साहित्य 
सम्मलन पुस्तकालय, काशी हिद विश्वविद्याय का पुस्तकालय, राष्टरमापा परिपद्‌, पटना सग्रहालथ, 
पटना विष्वध्रिद्यालय का पुस्तकालय एव स्नातकोत्तर हिरी विमाग्‌, मगध विश्वविधातप का विभा 
गीय पूस्तकालय, मारतकलामवन वारणम, काणी विद्यापीठं का पूस्तकालय, हिन्दी सादित्य सम्मेलन 
पटना, नागरीप्रचारिणी समा, आरा नाटि सस्थाओ बै अविकारिया के प्रति शोधकर्ता टृतज्ता प्रकट 
करता है जिन्हनि वदो उदारतापूवङ सहयोग प्रदान करे इम कार्यं वो सम्पन्न क्खया । 

भ्स्तुत विपय पर अनुमान कायं करने की प्रेरणा गुल्वर डा० मुकेश लाय मिश्र भावव" 
निनेशकर राष्टरमापा परिपन पटना, (वतमान रीडर, मगघ विश्वत्रियालय, गया) से मिली । गुखर ड° 
्र्यव मण्डल, प्ाव्यापङ, हिल विमाण, पटना विष्वविद्यालय से इत विषय पर वार्य बरे कौ आना 
भ्रात हई । उनको असोम पा गौर स्नेह से यह एोयप्रव व सम्पन्न हुआ । उटी के आशीर्वत का यह्‌ 
सुमनगुच्छ दै । 

अनुम॑वान कायम अनेक द्रा कै प्रचा, लखा ओर सोज निदवाते शोधकर्ताने लाम 


उाया है, मत यह्‌ उन समी यशस्त्रौ साहित्यकार वा अनुगृत है । 
लेष्वकः 


विषय-सूची 


पृष्ठ सख्या 
भुमिका (क) 
अध्याय १ 
(क) भाधारभूत सामग्रियो का सर्वेक्षण | 
(ख) प्रवध कां विषय सीमा निर्धारण ओर उदेश्य 
अध्याय २ 
भक्ति का स्वरूप ओर उसका विकास 1. 


भक्ति, मक्तिकाव्य कौ व्युत्पतिर्या, मक्ति कौ परिमापा, मक्ति कौ महिमा, भक्ति का 
उदुमव बौर विकास वेदों कौ सहिताओ मे मत्तितत्व, उपनिषदो मे मक्ति, पुराणो मेँ 
भक्ति, गोता मे मक्ति तत्त्व, क्ति कै प्रकार, साहित्य मे भक्तिरस की उदुमावना, 
भक्ति वरिपयक काव्य की सामाजिक प्रेव स्थिति, मक्तिविपयक् काव्य कौ सामा 
जिकं प्रक स्थितियां, भक्ति विपयवं काव्य कौ घामिकर प्रेरकं स्थितियां । 
(ख) भारतेन्दु पूव हिदौ साहित्य मे भक्ति का विकास 
भक्ति आन्दोलन भौर विभिन घामिक सम्प्रराय--(१) निगुण सम््दाय-शंकर का 
बद्ैतवाद, अद्रतवाद वा सिद्धान्त, दाग नक सिद्धान्त, सूरी सम्प्रदाय प्रेमाघ्रयी) का 
आविर्भाव, भूफ सम्प्रदाय के भद--चिप्तो सम्प्रदाय, गुहस्वदीं सम्भ्दाय, कादरी 
सम्प्राय, जुनी सम्प्रय, मदारी सम्प्रदाय, मौलवी सम्प्रदाय । 
(र) सगुण सम्भ्रराय--सगुण सम्प्रदाय का आविर्मावि, श्रीमम्परदाय, विरिष्टाद्रतवाद, 
श्रीरामानुजाचाय कौ मक्ति, हस सम्प्रदाय, निम्बक, ब्रह्म सम्प्रदाय, मघ्वाचायं, 
चैतन्य सम्प्रदाय, द्र सम्प्रदाय, पुष्टिमाग, पुष्टिमार्गीय मक्ति, राघावल्लम छम्प्रय, 
हिन्दी साहित्य मे क्ति की परम्परा, रोनिकालीन श्ृद्गारायावा मारतेदुक्यलीन 
क्ति साहित्य परं प्रमाव 1 

गध्याय ३ 
भारते दुयुगोन प्रमुख फाव्यधाराये मोर उनको ्रवत्तियां (भक्तिधारा 
के अतिरिक्त) ७६ 
मासैनदु युग सोमा निर्धारण, राजनीतिक काव्यधारा, रानमक्ति, देशमक्ति, माग्त- 
महाप्रमुभों कौ सा्नाज्यवादी नीति, राजनीति भवस्या्ये मौर सारित्य मे उसका 
स्वर, सास्छृतिक बौर धामिक धारा, ब्रह्मसमाज आन्दोलन गौर नर दष्ट, र्य-समाज 
आन्दोलन भौर पुनर्त्यान वाल, पियोसोफिकिल सोसायटी बौर नवोन प्रिष्नार, 


( ६) 


पृष्ठ सद्या 
रामदृष्णमिशन आ-लेमन ओर नवीन सम्बल, मक्तिधारा--सामाजिक -जागृति विपयक 


शिभा आलेतने, फोर विलियम कालेज, वुंड का शिदा-पत्र, ईसाई मिशन ओर परिघा, 
विधवाविवाटं समथन, वालत्रिवाह ओर बैमेल विवाह आनि {का विरोव, सोकर दृष्टि 
फा विस्तार, नाक प्रात विषयक, पषति विपयव, परम्परामुक्त प्रहृतिचित्रण, 
प्रकृति कै प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण । वि 

ध्याय ¢ 
भारतेदुयुगोन भक्ति-काव्यधारायें भीर उनको विविध विशेचताएं १०७ 
भक्तिकाल एषे रोतिक्राल, भावे एव प्रमाव, मक्ति एव रीति पदतिया का समत्रय 
्राचीन एव नवीन का सगम, रूढिवादिता, भेरणा-सूर, तुलसी मीरावाई, रसान, 
विहारी, प्माकर भारि । 
निगुण काव्यधारा-- व्यक्तिगत साधना, अद्वैत ब्रह्म, सद्गुरु, आत्मा, सत्सग, नाम 
महिमा, सामाजिक सिदढात, शमा ओर दया, सतार कौ निसारता चेतावनी, 
पातिब्रतधम, नारी निना, काम, त्रौष, लोम आदि सगुण काव्यधारा । नया मक्ति, 
श्रवण, कीतेन, भि 1 
राम काव्यधारा--रेष्वये माव, दृष्णकाव्ययारा, का-तामाय सलीमाव, गौपोमाव्र 
ओर मजरी मात्र, तिवात--युगल उपारना वृदावनवाम--उपास्य का स्वषूप, 
उपासना का स्वरूप उपासक का स्वरूप । चैन य--उपास्य राघाद्ृष्ण, विविध 
लीलाएं राधावल्लम--उपास्य राधा नित्यविहार लीला वत्लम सम्प्रनय-- 
अनुग्रह मुरली रास उपास्य सस्यभक्ति, वात्सत्यमक्ति, माधुयमक्ति, स्वकीया, 
परकीया, गोपा विदिषं लीनां गोलोक, गडुल 1 
हेरिदासी सम्प्रदाथ--उपास्य का स्वरूप उपासना का स्वषू्प नित्य व्रिहार लीला, 
उपाकतक का स्वरूप, निष्क्य । 
वहुेवोपासना--िव दुर्णा सरस्वती, लमा, गणपति, गगा, वासी, निष्प । 

अध्याय ५ 
भारते-दुयुगीन प्रमुख भक्तकृवि एव उनकी भक्तिमावना २०७ 

वावा सुमेर तिह साहबजाने 

मासतेदु हरिष्वद्र 

वदरीनारायण चौधरी प्रेमधन 

प्रतापनारायण मिश्र 

जगमोहन सिह 

श्रीषर पाठक 

सुधारक द्िविदी 

राघाचरण गोस्वामी 

६ अम्विकारत्त ग्यास 

१० राधार्प्णलास 

११ बालमुकुद गृप्त 

१२ सवङ्कष्णदेवशरण सिट गोपः 
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पृष्ठ{सख्या 
अध्याय द 

भरते दुयुगीन भत्पन्ञात भक्तकवि २८० 

(१) रघुनाथ रामतनेही, (र) युगत्यानयशरणं (३) गुस्दत्तदास (४) महात्मा 

यनादास, (५) जानकौवरशरण, (६) रघुराजसिह (७) सतसालिगराम, (८) राधा 

वल्लभ जौषो, (€) वैजनाथ दूरम, (१०) दीनदास, (११) कामदमयि, (१९) नम- 

देश्वरमरसाद सिह, (१३) सीताराम मगवानप्रसाद, (१४) रामलोचन मिध, (१५) 

अमयकूमार, (१६) रामष्लराम, (१७) बालङ्ष्ण महु, (१८) ठग मिश्र, 

(१६) बनवारीलाल मिध (२०) मोरार साहब (२२) शिवदयात शुक्ल, {९२} 

गुरं सहामलाल (२३) चतुभंन मिप, (२४) निरजनानन्द तीय, (२५) पीताम्बर 

जी, (२६) रोभदृष्ण करतालकर, (२७) विहारीलाल चौवे, (२म) शिवप्रसाद, 

(२६) केशवहरि, (३०) यनदत्त त्रिपाठी, (३१) ससारनाथ पाठक, (३२) यब्दूताल 

वैय, (३३) सरममाधूरी, (३५) दिनायकराव, (३५) नारायणस्वामो, (३६) ब्रह्म 

एकर प्निभ, (३७) त्रनवल्लभदेव, (३८) सियायमशरण, (३६) रामरलने सनाद, 

(४०) बामनाचायं गिरि {४१) माखण्डेय लाल (४९) चेटालाल, (४३) लतित~ 

शरिगोरौ (४४) सतितमापुरो, (४५) केशवदास, (४६) रामानुजदास, (४७) हरि+ 

द्वात, (४८) रामचरणास । 
इपसहार 


२६१ 
पषहायक ग्रन्-सूची ३ ह ७ 


अध्याय 


(क) आधारभूत सामग्रियो का सवेंक्षण 
अतैस्साक्ष्य 


यही मैन मारते दुयुगीन कविता की मक्तिधारा का अध्ययन प्रस्तुत करन मे जिन पूस्तको, पतर 
पनिकाभ जौर टृत्तलिखित प्रतिया से सहायतः प्राप्त के है उनका समिपत परिचय प्रस्तुत कर यह्‌ 
लिविलाने का पास कर दहा ह कि मेरे अव्ययन म उनका कितना योगदान है 1 मारतेनदुजो इस युग 
केुगनतादहू। अत हम उही कै ग्रसे अव्ययन-सूत्र की प्राति प्रारम्म करे हु 

(१) भारतेदु प्र यावाल! माग १-२ सपादक श्रौ त्रजरत्नदास, प्रकाशके नागरो प्रचारिणी 
समा, काषी इसका दूसरा सम्करण स०२०१० वि मे प्रकाशित हुआ । तदुधुगीन कविता को मक्ति- 
काल की कसौटी पर केसन के निये इम पुस्तक से काफी उद्धरण प्रस्तुत विय गये है । 

(२) ब्ेमघत सवस्व, सपादक, प्रमकेश्वरप्रसाद उपाच्याय, प्रकाशक हिन्द साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, १९८६ त्रि --परसतुत पुस्तक म॑ श्रेमघनजी क कवित्वं शक्ति को सम्भने म॑ तथा अपी 
अच्ययन सिद्धान्तो की पुष्टि म इम पुम्तक की त्रिरेप उपयोगिता सिद्ध हुई है । 

(३) राघाषृष्दात्न प्रयायी, सपादक श्रीण्यामप्रुन्दरदास, प्रवाशक इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
१६३० --इप पुस्तकं कौ राधाङ्ृष्णदास कौ काव्य प्रतिमा एव॒ भव्ययन सूत्रा की प्रामाणिकता सिद्व 
करने म सहायता सी गई है जिसके उदाहरणा का प्रिशेप महत्व है 1 


(४) हिदो साहित्य ओर बिह्‌ र, माग २, सपार, शिवपूजन सहाय, प्रकाशक, विहार राष्ट्र 
मापा परियदू पना सनु १६६३ ई० --- प्रस्तुत पुस्तक की भरे अध्ययन मे विशेष महत्ता है । इसमे 
१६ बी शतान्य कै पुव कै उन सादित्यकाराके व्रिवरण दिये भये ह जिनको रचना कै उदाहरणं 
अथवा पुस्तक कै नाम उपलन्व है । इसमे राघावल्तम जोगी, रामफलं राय, ठग मिश्र, सत्तार नाथ 
पाठक, क्यमदमणि, नमदेष्वरप्रासद रिह, बिहारोलाल चौबे, ओर अध्यय नुमार आदि कवियां का सनिप्त 
परिचय एव उनकी रचनाएं दी गई ह । } 

(५) पतक्ाय, लेखके परशुराम चतुतरेलै, प्रकाशक, किंताव महल, दइलादावाद, सनु १६५२ -- 
रसतु पुस्तकं से सत सालिगरामजी कौ कान्य प्रतिमा एव उनकी रचना पर प्रवाण डयलनेमे 
सहायता ली गई दै । अत यह मेरे लिये महत्वपुण है 1 

(६) शिवाशिव रात, लेखक ममदेश्वर ह्‌, सपादक नकदेलो तिवारी, "अनान कपि," भ्रकराणक 
भारतजनौवन प्रेस, काशी १८६८ इस पुस्तक म नमंदेश्वर सिह की शिव उपासना सम्ब ची समी कवि- 
ताए सग्रहीत दै) 

{७) रतिक्विलास् रामायण, लेवक, अक्षयकमार, ्रकाणक, विहार वयु प्रेम, बाकीपुर 
१६३६ -- यह पृम्तक् मास्ते दु युष मे रामकाव्य का परक्रशस्तम है। 

(न) शुक्दि सरोज, लस, गौरोशकर दवेदी, भ्राश सनादरयादश प्रथमाना, बुदेलवण्ड 
१६६० --इस पुस्तक म विमित क्षिया क्रा सप्त जीन यौर उनङ्नौ स्वना दी गई दमी 
प्रम हम यडवृलाल जी वैद्य का परिष प्रा दोता है । ये मासतेनदुदालीन मक्त क्तरि है! 

(६) कविता कैमुदो, माग २ सपादक रामनरेश त्रिपाठी, प्रकाशत, हिन्दी रलमाना कार्यालयं 
प्रयाग, १६७७ -यट्‌ पुम्दक् आधुनिक य॒मं दे विभिन्न क्विर्यो को रदनामो का स्रं ॐ 


१५ भासौदुभुगीत कान्य मै क्ति 


पसे मुभे भारते दुयुीन कियो कौ स्वनाजो फा अव्ययन्‌ के भे सटयता मिली । वििषरर कविं 
विनायकंराव वा परिचय यदीसेप्रा्ठहोताहै। 

{१०} प्रनए्व लहरी सपादक, नारायण्तरसद अरोडा, प्रतरक, भाप्म एड ब्रहम काट -- 
प्रस्तुत पुस्तक मे प° प्रतापनारायण मिश्र कौ समस्त विताय सग्रह है, नपे भुम उरण देने म 
कापी सहायता प्राप्त इई है । 

(११) स्फुट कविता --यह बानुर गुह जी की कवितानो का सग्रह दै ! इसा प्रकोशनं 
भारत बीं परेण, कनका से यशोदानेद अघौये नै करवाया ? इम पुम्तके गजी दी भक्तिपरक 
सवनामा को उद्त क्ले मे सहायता प्राप्त ह ! 

~ (१२) रतेनश तक, लेलक रासरतन सनद, प्रकाशक, नेशनल प्रम, कारपुर ~ रामर 
सनाद्य भारत दुमोन अत्यज्ञात महान्‌ कवि ह । इम पुस्तक म उना स्वनापें समृहीत है 1 

(१३) इनमधुरौ मार, तपादक्‌, वियगौ हरि, प्रकारक, हि दौ दाहित्य सम्मेलन प्रपाम्‌, षर 
२००६ पि०, ---परसतुत पुस्तक त्रजमापा के प्राचीन एव अवविन भक्त कपरिथा दै जीवन सया 
उनकी स्वनाआ पर प्रकाश डालनी है 1 मुभ रायण स्वापो, लनितक्रिशोरी जीर लनितमाधुसमौ 
कै स्वनाओ से उनकी मक्तिमावना को सममन म विशेष सहायता मिली है । 
पद्र एव पतिक्े 

(१) सतबाणी अक (कल्याण विषा), वर्प २६, ०२०११ मौता प्रे मोरपुर्‌ -- 
रमतु पत्र सता की बाणी का सग्रह दै । इसते मुके भारते दुयुमीन युगन्यरान व्रण, गाराण स्वामी, 
गष्दत्त दास जी दीनगस जी आदि सतो की वर्णये का अवलोकन कटने का मौका पिला । 

(२) भवतचरिताक (कल्याण विशेषाक |, वप २६, २००८, गोता प्रेस, गोरणपुर ---दूम यक 
मे भक्तो का चरित प्रकाशित त्रिणा गणा दहै) मुभे मातेदुयुमीन रामशनहयो रधुयन प्रिह, युग्या 
पद, वनादारु, जानकीवरशरण आदि का प्रामाणिकं जौवनचरिग इस अक्‌ दे प्रप्त हृभा 1 

(९) कविवचन मुधा, सगादक, मारतेदु हरिश्च द्व --दसके १८८३ नवम्बर्‌ तक मराधा 
वटनम जोषी की रच ए प्रकाशित है) यं मारते दुगुोने यत्प्नात भक्त क्वि) 

(४) सराहित्पं --मह पटना से प्राशितं होन वाला वंमासिक पत्र है आजकल बद है । दप 
वष, ३,१६५२ मकं १ म॑ नमदे्वखसाः सह्‌ का जीवन चरित प्रकाभिन मिना । यह्‌ मेरे तिथे काफी 
उपयोगी हा । 

(4) प्रनसादतो --त्रजमताद्रिय सढ्‌, मुरा तै कित हे क्वः गह नेनि वन ह 
भके सभ्यान्क प्रभुवयान भोनन जौ है । इमके वप २ अरु १, स० २०११ म व्रजमायाके भम 
सायकं वतवस्तमदेव जी" का सनित जवन ्रवापरितं है 1 ये मासे दु मीन मत्प्त्ति वप्रि है! अते 
मह्‌ अक भेर निये अध्ययने सुतर प्रस्तुत करता टै } 

(६) सरस्वती --इसम हीरकं जय ती अक सनु १९०० काफी सामघ्रद है । इमम मिहषी ` 
वति का जीवो चि एव उनको कविता प्रकाभित ह । 

(७) गरुधा --यह एक मामित पत दै इमे षय २, वड २, जुलाई १६२६ ई० भं दामो 
सुटाय क एक निरव *नमारनय वाखक दपा है । दस गिदव मे लंदक सारा पाठक न मक 
एव उनी रचनाएं उदन क्ता है 1 =. 

(म) हरिर्व द्र कोमलौ --दमके मम्पादर वाद्‌ पनम रिह ह! इवा १६५० का क { 
वत ही मह्‌ दै ॥ इमम्‌ वामनावाय मिसो का समिपत पस्थ पर्तुव स्वि गवा है| वयै 
मेपघन पी के समराय वे चीर शके आशु स्विथे) 


आधारभूत सामग्रियो का सर्वेक्षण ११ 


(६) हिदो भ्रदौष --यहे प० वालद्ृष्ण मदूट वेः सम्भादक्त्व मे प्रयाम से निकलता चा 
परमके जिल ३० सख्या ३, १६०२ ई० मे कवि छेलालाल जी का जीवन प्रकारित दहै तथा उनकी 
रचनार्‌ दी गई है । 

(१०) हस्विवि द्र चद्धिका--मक्तरल हरिदास जौ मौ कविता्ये १८७४ कै षड १०, सख्या 
१ पृष्ठ ३६ पर प्रकोपित टै 1 नत यह मेरे लिये उपयोगी सिद हुई । 

(११) परिधद पत्रिका बिहार राष्ट्रमा परिषद्‌, पटना कौ देरेष मे--यह चने वाला त्र 
ह, दसत जप ३, १६६१ मे 'विदयर ‰ रसिक सत" निब प्रकाशित है ! दशमे हमे मारतेन्दुगुगीन 
रसिक क्रियो कै वारे जानकारी प्रात होती है । 

(१२) श्रौरामदाम महिमा-यटं एक हस्तलेख ह । भु बिहार रष्टरूमापा परिपद्‌ से प्राप्त 
हमा ! इसमे रामलोचन मिध की कविताएं सगृहीत है । 

(१३) हसद्रत--यह ठाङ्कर जगमोहन सिह का लिखा हुमा एक हस्तलेख हँ जो मुभे नागरी 
प्रचारिणीः समा द्वारा प्राप्त हुमा । इमम ठाकुर साहब की कविताएं मगहीत है । 

(१४) बालद्ृष्ण भदू फो डायरो--यह मुके डा० मधुकर भट, प्राध्यापक ज्ञानपुर दिग्री 
कातेजनेसौजयसे प्राप्त हुई 1 इसमे मटरजी की वु कमिताए्‌ं सगृहीत है । मट्‌ जी की मक्ति-परक 
रचनाएं इमी सं उपतन्य हुई 1 

(१५) पारिजात रामायण--यह अडदूलाल जी वैच दारा लिषित हस्ततेल है । यह रामभक्ति 
पा मदत्वपूण प्रय है । मु नागरीभ्रचारिणी समा काशी स प्रात हला । 


ह्यसाक्षय 


यहा हुम मास्ते दु वेः बाव्य भौर तत्कालीन कविता पर आतोचना साहित्य को समीक्षा परषतुत 
यह देखने का प्रयास कर कि कहां तक हमारे अध्ययन से सम्बिधित विचार विमश हो चवा है । 
वरह हिन्दी के प्रथम इतिहासकार ओर मारते दुजी के सर्मक्रालीन थे । अत हम उही पे अपन 
ययत-सुघ्र कौ प्राप्ति प्रारम्म करते ६-- 
(९) विर्वा सरोज, लेखक शिरवासिहं सगर --शिवरसिह सरोज का प्रकाशन स० १९३४ 
० म॑ हुमा । यथपि शिकरसिह जी भारतेढु के समकालीन ये फिर मी उ मारतेदुजीकै समी प्रय 
नकौ नही मिले । सरोज कै भरकञारन कं समय तकत मासते-दुजी कौ अधिकाश पृस्तकं निकल शुकी 
) सरोम केवल मासेुनी वै प्रेममावुरौ वै ४६, १०८ सम्यक दो सेयो का उदाहरण प्रस्तुत 
यागयाहै। मारतेदुजी बै वारे मे उन्होने केवल इतना हौ लिखा है, जो निम्नाक्गित है-- 
यहं विद्या के प्रचार मे रात दित लगे रहते हँ । सव विदच्याओ की पुस्तक अपन सरस्वती मटर 
कटी षौ है । सत्र भरकर वै गणीजन इतकी समा मे विराजमाने रहते हँ। ण्ह माप ओर उट्‌ 
मो जवानो दे क्षि द! सुरसी तिलक नामक बहत ही ललित सग्रह छपवाया है ओर जो श्रथ 
हनि बनाये ह उनके हालत से हम नावाक्रिफ है 1*१ 
() सचित्र भारतेदु वानर हरिद्च द्र का वृहत्‌ जोदन लेखक शोशिवनन्दन सराय--्रस्व॒त 
1 का प्राशन गडमब्िलास प्रेस वाीपुर से १६०५ ई० मं हमा 1 इसम वुल २८ प्रिच्येद ह । 


¢ चिवनिह सगर श्विपमिह सरोज, नवलिशोर प्रेस, लन्‌ऊ, चतुय पसलरण १८९६ ईर 
भु ५०६ ५१०॥ 


१२ सारतेदुभुगीन काव्य म अक्तिधारा 


इस पुस्तकं के अध्याय ६ म कविता शक्ति ओर अध्याय २० मे उनके घम प्र विचार विम क्या 
गयाहै। 

कविता शक्ति वाला अव्याय मेरे दुख कामकाहै। लैण्क ने वहां निम्नलिखित प्रकाश 
ना है- 

“भासते दुजी ज मजात प्रतिमा-सम्प कलाकार ये, इमे वे नवरसो के अतिरिक्त वात्सत्य, 
सख्य, भक्ति एव आनन्ः नामकं चार जय रसो बो पुष्ट तर्को दवाय प्रतिपानिति विपि । 

विशेप कर मारतेदु की प्रतिमा सम्बधी बातोमेही इस अध्यायकी इतिश्रीहौ जाती है। 
काव्य प्रयो की समालोचना एक अध्याय है । वहा लेखक ने घम एव राजमक्ति सम्बधी प्रथो को द्यौड 
शेव काग्य-्यो का सनित आलोचनात्मक परिचय दिया है । 


(३) हिदी नवरत्न, लेलक मिश्रव ु--भिश्चवधुमा ने हिन्दी नवरत्न बे २५ पृष्ठ मे माेन्ु 
साहित्य की विशपताएं ओर उनके गथ पय तै उदाहरण प्रस्तुत कयि ह । प्रमुखत भमारतेदु कालके बारे 
मे भिधबयु की स्थापनां बहेकाम कौ है \ उनम निभ्नाक्ति मेरे जघ्ययन की मीमा महै-- 

(क) मारतेदु के काव्य मे जातीयता बै पीथे सवसं धिक ओर वद्या वणन प्रेम का है। 
इनमें ईश्वरीय तथा सासारिक दोनो प्रकार का प्रेम विशेष सूपसे था । 

(ख) नमे विविध विषयो की यथावत प्रकार से वणन करने की क्षमता थी! प्राढृत तथा 

अय विषयो का वणन मी इनकी कविता म प्रचुर मानामे हुआ दै। 

(ग) प्राचीन रोति पद्धति का अनुसरण कर इन्टोन क्रिसी मी परथ का सूजन नही क्या । 

(घ) इन्दनि राजनीतिक, सामाजिक तथा चाक सुधारो पर प्रकाश डाला है। 

(ड) इन्टोने भक्ति तीध, ब्रत ओर धम पर विशेष रूपसे कविता लिखी है। 

(४) हि दो सहित्य का इतिहास, तेलक रामच दर शुपल--अचाय शुक्ल के पूव हिदी साहित्य 
का ब्रमवद्ध अध्ययन नही प्रस्तुत करिया गया धा । इस अभावे कौ पूत्ति शुक्च जी ने की। दस पूवं 
वे मासतन्ुजीके वारे म नागरी प्रचारिणी पत्रिका, माग १४, सख्या १० ओर माग १५ सस्या 
१० मे अपने विचारो कौ व्यक्तकरचुकेथ। द्मे हौ उहनि चितामणिकै प्रयम मागमे सुनियोजितत 
दग से प्रस्तुत व्यि । इसी सरामग्रौ का सशाधित एव परिर्बाधित रूप हिन्दी साहित्य तै इतिहास मे उप 
योग किया गया दहै 1 भारतेन्दु जी के बारे मे आपने निम्नाक्ति दृष्टिकोणो से अध्ययन किया है--- 

१ भौवनं भर साहित्य फा पुनस्यापन--मारतेदुजी ने साहित्य कै शैव मे उतरकर हमारे 
जीवन के साथ हमारे साहित्य वी फिरसे लगा त्यि ओौर वडे भारी विच्छे से उन्होनि चचाया। 

२ भ्राचोन ओर नवौन का अपूव सामजस्य--मारतेदुजौ अपनी सवतोमु्ी प्रतिमा कै बल 
से एक ओर तो पदूमाकर भौर द्विवजदेव कौ परम्परा मे दिष्वाईं पडति ये दूसरो ओर वगदेण वे 
मधुसुदन दत्त भौर देमचद्र पौधेणोमे एक आरत्तो राधा-ङृष्ण की मक्तिमे भूमते हए नई भक्तमाल 
गूयते दिलाई देते ये, दूसरी मोर टीकाघारी बगुला मगरतो कौ हेती उडाति तथा स्री शिक्षा समाज सुधार 
आदि पर व्याख्यान देते पाये जति ये । प्राचीन ओर नवीन का यह सुन्दर सामजस्य मारतेदु की कला 
का विशेष माधुय है 1 

३ रष्टौयता-क्विता की नवीनधारा के वीच मारतेदुकी वाणी फा सवस ऊंषा स्वर 
देशभक्तिकायथा। 

(५) हिदी साहित्य, चेखक श्यामसुन्दर दाम--दसकः प्रकाशन १६३० मे हज । वाद ष्याम 
सुन्दर दासी मारतेन्दु बो श्रगासो कविता कै प्रतिद्रूल आदोलन का धेय देते ्। उनका विष्वा 
दैर्- 


आधारभूत सामग्नियो शा सरवेक्षण १३ 


शहिन्दी की हास्यकारिणी भ्छगारो क्षरित वै प्रतितरूल आदोलन का श्रीगणेश उस दिनिसे 
समभ जाना चाहिये जिस दिन मारते दु हारश्चद्र ने अपने मारतदुदंशचा नाटक बे प्रारम्म मे समस्त 
देशवासियो को सम्बोध करक देश की गिरी हुई भवस्या पर उँ आम्र बहाने को आमतरित किया 
“योव सव मिलिकै आवह भारत माई 1 
हा, हा! मारत दुदशान देखी जाई ॥' 
रीति कथिता की शताल्न्यो से चली आती हुक्गली गली से निकल शुद्ध वायुम विचरणक्रेषा 
शरेय हरिप्वद्रको पराप्ररा प्रहरैः श्छ मारिकं कविता कौ परवल वेग से बहती हुई नित षार 
कावरौधक्लेम दिस्य के प्रसिद्ध वीर कत्रि भूषण समथ नही हए ये, मारते ढु उसमे पणत सफन 
हृए । द्मे मौ उनके उच्च पद का पता लग सता है । 
आचाय रामचद्र शुक्ल ओर बादर श्यामभुःलर दास जौ दाना हिन्दी के सूषय आलोचक थे, 
लेकिन दोनाने मारते भौर उनके कात बे साय -यायतहोक्निया। या तोभापदोनो ने भारतेदु 
खी वृ कविता को देकर सस्ती स्थापन को सेिन उनके युग॒पर उन लोगो ने दृष्टिपात नदी 
क्या । यह एव मारी प्रुत हो गरईदै। 

(६) भारेनदु हरिश्च द्र, लेखक व्रजरत्न दास --इस पुस्तक का लेखन हिदुस्तानी एकेडमी, 
प्रयाग के आग्रह पर हुआ । यह्‌ पुस्तकं ३५० पृष्ठो मे मारते दुजी का सर्वाद्ध जीवन प्रस्तुत करती 
है} यहं पुस्तक पाच अध्यायामे है । हेर माग के अध्यायो का विषय क्रम से सूची है । चतुथं अघ्याय 
भे उनकी कविता की आलोचना की गई दै । यहं पहली पुस्तक है जिसम भासते काव्य पर -पाय- 
पूवक इतना विपद समीधा प्रस्तुत षौ गह है । अघ्याय चार मैरे कामका है । दसम उनकी मक्ति 
या ईश्वरो मुख प्रेम कौ चचा करते हुए लेखक ने लिला है -- 

"निश्चय ही मासतेदु वाव पद-परम्परा के मतम महानु कवि ह! परतुपदाकी सख्याका 
अनुमान श्रान्त दै । मारतेदुने ८५० ओर ८७५ के वीच पदोषा निर्माण त्याह) यदि उनकी 
कजक्नियो रोल्तियो एव अय गाना को मो भ्ल से षद मान लियाजायत्तो मी यहु सख्या १२५० सै 
अधिके नही जाती । मातेदुकै पलाकोदोदी प्रमृख मागोमे वाटा जा सक्तां है । विनय भीर क्ष्ण 
चरित । दष्णचरित म भी बाललीला सम्बधी पद बहुत कम हैँ 1 मोषिया के प्रेम काही यहा प्राघन्य 
दै । पदँ केमुष्य रस हैश्रात श्यद्धार तथा श्ृद्धार म मी सयोग कौ प्रमूखता है | 

। (७) आषुनिक हिदो साहित्य (१६४१), लेखक टा० लदमीसागर वाये --यह्‌ पुस्तक 
१८५० से १६०० तक बौ हिदी साहित्य की गति विधियां भर प्रकाश डालती दै 1 इसमे याव्यकी 
नवीन धारा पर ७६ पृष्ठो का एक अध्याय है ¡ इम अच्याय म लेखक का सारपुण मृतव्य स 
प्रवार दै-- । 

“काव्य की नई धारा के विकास की इम सनिप्त समीभासे पट्‌ प्रगट हो गया हागा कि भार 
तेदु हरिस्चद्र उसमे गुरये । उटाने निश्वय क्रिया नीर पूण रूपे हिदी साहित्य मे नवीमता फो 
जम दिया । इ काय मे उनको अपन सहयोगियो से बहत सहायता मित्ती 4 न कविया कौ विचार 
पारा ने राजनीतिक, सामानिक, धामिक ओर नार्थिक आदोलना का अनुखरण किया । परन्तु भालोच्य 
कातमे कविता की पुरानी धाराकाही प्रधाय र्हा! राघाद्प्ण की प्रेम लीला ओर मक्तिरे घने 
जगरल भ गवौनता स्वच्छ ओर चमकती हई पतली जलधारा के समान दै । उस्म भरचारत्मक 
रहते हुए भी सरलता, स्पष्टता स्वमाविक्ता, हदय की सच्ची अनुभरुति, शली की मनोहरता य 


आघनिक विचार घाराङौ जमदात्री होने षौ दष्टिसे दिन्नी साहित्य वे मे 
व (६ दित्य कै इतिहास मे उनका स्थान 


८ ५ 


१४ मासतेदुयुमीन काव्य मे क्तिारा 


सात वषो के बाद १६४८ मे इस ग्रथ का घशोधित एव परिवर्धित सरस्वरण निकला । मके 
एक परिशिष्ट मे कविता की पुरानो धाया पर २७ पृष्ठो का नथा अव्याय जोड दिया गया है । यह्‌ 
ऊच्याय मारत दुयुगीन भक्तिकाल पर सभि प्रकाशर डालता दै । यह मेरे विशेप काम का है । लेलक 
ने भक्तिकराल के बारेमे लिला है 

“ वहु मक्तिकाल कौ रचनाओ का अनुकरण मात्र है मौर उनकी अपेणा अत्य त ्िधिल ओर 
ओरं हीन है । यद्यपि यवे मौ अनेक नये घातिक सम्प्रदाय जमलेरहेये तोमी वैष्णव गौरश्व 
सम्ध्ररायो का हौ भधिक जोर या। राम ओर ङृष्ण कौ मक्ति के अतिरिक्त अवक्रे कविया ने दास्य भौर 
विनय मावनाओ ते प्रित होकर मय देषी-देवता 7, जैत भैर, दुगा काली आदि तथा लीना भौर 
तीथ क्षेत्रो की रचना बरना आरम्भ करदियाथा) मक्ति बे इसौसूप काद्रन कालमे 
विशेषता रही 1 ध 

(न) हिदो भि मौर साहित्य का इतिहास, तेलक आचाय चतुरसेन शास्वी, १६४६ ई 
पहली वार इस पुस्तक म १८६७ से ्न८् तक के २१ वपं कोमासतेदुंयुगमै नामसे पुकार 
गया । लेखक ने इं भग के मद्य एवे पद्य पर सक्षिष्ठ ल्प से विचार क्रिया है । पराय ही भारतेदु युग 
के गद्य के लेखक ओर कवि के बारे मे लेखक ने अपना विचार प्रकट किपाहै। वुत्त \ अध्यायो मेदस 
युग कौ सारो साहित्यिक विघाकी हूपरेला तैथार की गई है) मक्ति के विपय म लेखक का मतग्य 
निम्नातति है- 

(१) रामचरित -राम के पौराणिक चरित्र के आधार पर दर रवनाए हुई । नदं बात यह 
हई कि रामचरित को शगार मे अतिरजित करके दुख रचना कौ गई जो भश्ीलता कगे सीमा तक 
पहच गई 1 

(२) एप्णचरिन --स युग मे दृष्ण का पोराणिक कूप लुप हाने लगा । वहुत करविषो ने 
ष्ण कै पौराणिक चरित्र की चर्चा की। नविकाशमे गौपीवल्लम इष्ण काही विपय वणन 
कया गया। 

(३) हिव-साहित्य --ययपि हिद्रवम म शिव का माहात्म्य अति महान्‌ हैओौर प्राचीन 
है पर वह्‌ रामहृष्ण कण भाति वाद मं आकर फीका पड गया । दस युग मे श्रिव पूजा सम्बधी दौ 
रघनादे हई । 

(४) पोराणिक-काव्य इसी स्वनाएं बहुत हुई परन्तु कोई उक्छृष्ट काव्य मही लिता गथा । 
“सत चरित्र भौर स्तुति वान्य वौ मी इनी गिनी साधारण स्वनाए हुई । 

(€) मानिक काव्य धारा १६४३ ४४, लेलक डा० केसरीनारायण शुक्त -प्रस्यु पस्तकं 
म २३४ पृष्ठ है । दनम ८२ पृष्ठो को भाधुनिक काव्य का प्रयम युय मारतेनु युग ने चेरा है । भार 
ते दुकरालीन मघुनिक्‌ काव्य का तरिवेचन डा० शुक्त ने आठ अध्यायो मे किा है। इसम छल अघ्याय 
(धामिक कविता) मेरे काम का दै 1 विद्धान्‌ लेखक ने चार पृष्ठो म तदरुगोन मक्तिकाल पर विचार 
विम दिया दै । लेखक का विचार है-- मादु युग को घाभिक कविता मे मक्तिकाल को परम्परां 
क़ निर्वाह मत्र हभ दै । इम समयक क्रियो मे इस ष्टि से एनो स्वतत्र उद्ुमावना वे दशन नहो 
हते जिसमे इनरी कविना अल्पकाल कौ धामिक मावना स रनितं होकर राम ओर कष्ण कौ स्तुति 
पराचीन मक्त फविया के समान ही करते ये 1 पुरान भनक्त कवियो पे सदृश्य इन कवियो ने मो भषने 
उपास्यदेव कै भ्रति अपनी कामनाएं निवेदित कौ है 1 इनकी मक्तिपूण रचना म विनय ओर आत्म 
समपयकौ मावनादहै इतना निविवाद है कि भारतेदु गुण म मक्तिकाल षो उपासना कौ प्ति 
ओर आद का चलन था भौर व्यापक शक्तिके स्पमे धम की सूर्म भावना वा अमाव था। 
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(१०) जधुनिर काष्यघ्यारा का सास्कृतिक स्नोत, लेखक ढा० वैसरीनारायण भूभ्ल, १६४७ -- 
दम पुस्तक भ, सखै दु कन्य, नामक एक अव्याय हैजो ७३ पृष्ठो मे दहै । इम सेखक ने मारते 
के काव्य प्ररतो विचार काह साथ हौ साय उसने युगीन कविता पर मो विचार शिया है। उप 
सहार मे लेखक का गो विचार है वहं रष्टय है॥ ि 

“भासतेदु नात का सदश्च वडा महत्व इस बात महै ति दयुम वे कवि्योने नतो शता 
न्न्य से मानी हुई भारतीय सस्छ्त की धारा से अपना सम्बव विच्धेद कियाभौरनवेउनतिके 
मागं फे कटक बने । इससे क्रान्ति काल मे मारतीय सम्डरति कै सद्‌ स्वरूपो सामने रस्ते दए 
उन्ह्नि मा्कृतिक रक्षा का जो सदेश दिया उसका आज भी महत्व दै ।' 

(११) भारतेडु पुग, तेलक डा० रामव्रिलास शर्मा --अस्तुत पुस्तक डा० शर्मा ॐ लसा 
मए सगरट्‌ है । इसम ददुयुीन कवित! पर एक आलोचक वौ दृष्टि से विचार नही किया गया दै । यपि 
भारते युग पर डा० शर्मा की यह्‌ पहली पुस्तक दै 1 इसवे १४ वे अध्याय मे मारतेदु गौर प्रताप 
नारायण मिश्र कतो कविता पर विचार किया गया है तया १५ वँ अध्याय मे प्रेमघन तथा अय कृषि पर 
विचारं हुमा है लकिनि मेरे अध्ययन से कोई सम्ब घ नही है । लेखक का दृष्टिकोण नवीनता की तरफ 
विशेपदै। 

(१२) भारतेनु हरिश्च द्र, तेवक डा० रामरतन भटनागर, १६४३ --भस्तुत पुस्तक मे 
भत पृष्टो बा एक परिशिष्ट है । इसी म मारते की कविता पर विचार हआ है । व्रनरत्नदास जी ने 
जा प्रयास क्रिया था उसी प्रयास का युदढ भकार प्रस्तुत पुस्तक मेँ मलक मारता है । तत्कालीन भक्ति 
परक रचनामो बे वारे मे लेखक का निम्नाकिति वक्तव्य है--““क्ति, श्र गार घौर ससार की नश्वरतां 
के कवित्त सरवैये जिनमे परम्परा का पालन सात था, नवाोनता नही ।" 

(१३) भारते ड भोर उनके मय सहयोगी, लेलक डा० किशोरी लाल गुप्त, प्रकाशक, हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी, २०१२ वि० --इस पुस्तक म॒ डा० गुन मारतेदु कौ समस्त 
कविता का व्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत का है । साय ही सायञअय सहयोमी कविमं' तदुगुगीने ९ 
मुख सविपो का सनित जीवन परिमिय मोर उनम काव्य मी समीक्षा दी गई है 1 पुस्त बहुत हो 
उपयोगी सिद्ध हृद दै। । 

(१४) हि दौ साहित्य (उद्मव भौर विकास), लेलक श० हगारो भ्माद द्विवेदी, प्रकाशक, 
अतश्वद वपर एड सन्स, देहली --इस पुस्तक म मारते दु साहित्य पर दृष्टिपात रते हए विदान्‌ 
लेखक ने वह्‌ स्वीकार श्रिया जि मारतेदुने तरिता को इन दानो अपोगतिया (साम्प्रगयिक 

?व्यास्याये भोर क्विां का रान-दरवारा बौ तरफ़ भक्पण) कै षय से उवारा 1 उन्होने एक तरफ 
कव्य का पिरसे मक्ति कौ पवित्र मन्दारततिनी म स्नान कराया ओर दूसरी तरपः से निकाल फर लो 
जीवन से सामने खडा कर दिया। 

(१५) २बो सताब्दौ हि दी साहित्य-मपूरे सद, तेलक दा लदमीसागर्‌ वाप्णैथ, प्रकाशकं 
साहित्य मवन प्रा° ति० द्रनावान, १६६६ --इम पुस्तक म॒डा० लम्मोसागरर वारप्येथ न सम्भवत 
स्वत.ग्रता के पूवं भोर भारतेनदु ग बै वीच लिखी जान वालो सामग्री स राजनीतिक दृष्टि से पारमिक, 
५.५ ध. सामाजिक सन्दमं स्पष्ट शि है 1 भेरे यगरयन से सम्वत त्रिचार नदौ भर्तु 

(१६) भारते षौ कविता, लेखक सीदिनाय, प्रकाशङ्‌ युग्य, वारणसी, स० २००८ 
स पुस्तक म कृत १८ शीयक्र है । मनितत्व भीपक्र मरे न्ययन का है 1 इमम वस्तभ क व्या 
हरिकं सिद्धान्ता क क्सीर प्र मासते कौ एविताभा बौ क्सने का प्यास अच्छ है । जेखक का 


१६ सासौन्दुयुमीन काव्य मे मक्तियां 


विवास है कि मारतेदु की मगति मावना म साम््दायिक्ता का पुट है, जीर अच्छा पुट है। 

(१७) भारते ड दाव्यादशं, लेखक इष्णग्शिर मिश्र, पौव भ्रकारन, कानपुर, १६६२ ६० 
प्रस्तुत पुस्तकं मे ५ अध्याय है 1 चौये अध्याय ममासतेदुकौ कविता का अध्ययन विभिन्न गौपका 
मे प्रस्बुत क्रिया गया है । भारतदु की दवित्ता के अव्ययन मे इप्रसे वटी मल्द मिलती है । 

(म) पोदार मभिन-दन श्रय, सम्पादक डा° वासुदेवशरण अग्रवाल, व्रज साहित्म मल, 
२०१० नि --इस पुम्तक म “आयूनिक युग के ब्रज मापा कयि "नामक एक निव घ है । इसत निवध 
म नारायणस्वामी कवि का सनिघ्त परिचय प्रस्तुत त्रिया गया है । यह्‌ निव ष मेरे, मव्यथन पे सम्बध 
रखता है! 

(१६) हिदो साहित्य को विद षौ देन, तेप श्रीप्रयागदत्त शुक्ल, प्रवाणक, विरमं हिन्दी 
साहिल्य सम्मलन नागपुर, १६६० इस ग्रथ म मारते दुयुगोन अत्पतात मक्त कवियो मं करतालं 
क्रजी का सषिप्त परिचयरै। 

(२०) हिदी साहित्य फो वरिहार को देन, ललक कामेश्वर शर्मा, प्रकाशक, सुद सघ, मुजपफर 
पुर, स० २०१२ -परस्ुत पुम्तक मासते दुकालीन ग्री कविणा के निये विप उपयोभी षिद्‌ 

इईदै। 

॥ (२१) प्रतापनारायण भि जोन मोर साहित्य, लेखक डा० सुरेशच द्र शुक्ल, प्रकाशक 
अनुमान प्रकाशन, कानपुर, २०१६ वि० यह पुस्तक दो खण्डो म विभक्त है। प्रथम म उनका 
जीवनवृत्त, तत्कालीन परिस्थिति नौर इतिया का मा परिचय है । दूसरा खण्ड समीक्षा का है । इत 
सष्ड म भक्ति भावना एक शीपक्र दै जा मेरे लिये बहुत उपयोगी तिद्ध हुआ दै । यह पम्तकमेरे 
तिये लाभप्रद है + विद्धान्‌ चेवकने इनी मरक्ति माना वारेम जो बिचार प्रस्तु रिया, बहु 
बहुत ही महतवपरण है 1 तेलक के शन्दां म--इनम यदि एक ओर कव र षी सी प्रमाडूलता है तो दरुतरी 
ओर तुलसी ओर मूर कौ सी अनयता, तमयता जोर सगुणोपासना के प्रति निष्ठा है-- 

(रर) हिद भाषा भौर साहित्य का विकातत लसर अयो या सिह्‌ उपाध्याय, प्रकाशक पुम्तक 
भडार लहैरिया सराय, पटना प्रस्तुत पुस्तके म मुमेर मिह्‌ साहव जी का वणन प्रथम चार आया 
है।यमासतेदु मण्डल के प्रसिद्ध क्वि थे । इनके जीवन ओर कान्य के प्रामाणिक अधिकारी हरिभौघः 
जीहीहै। मुभे सुमेर सिह कौ करिता तथा उनके जीवन दै बारेमे इसी पस्तकं से जानकारी प्रात 
होती है। 

(२३) श्रौधर पाठक तया हि दौ ष पूव स्वच्छ दत्तावादो काव्य, लेखक डा° रामचद्र मिध, 
प्रदाणक, खुणयीत्त द्रि स्त देही, प्रस्तुन्‌ पुस्तक क्ते श्योर पाठक ये जीवनं तथां उनकी क्पवताभ) कोः 
समभन भे बडी मदद मिलती ह्‌ 1 विदुवानु लेखक न श्रीधर पाठक के जीवेन सम्बधो समोसूत्रोका 
उदुधाटन कियाहै। 


भक्तिपरक प्रय, तत्व दर्शन, सम्प्रयाय आदि 


(१) भदितं का विकास, लेक डा० मुशीराम शर्मा, प्रकाशक चौषम्मा िद्ामवन, वाराणसी, 
१६५८ प्रस्तुत ग्रथ मे मन्ति एव भक्ति वे तत्य भौर नवेधां मक्तिके बारेमे विरेषस्पसे 
प्रकाश डाला गया है । हिन्दौ वच्णव मकि वो समभने वे लिय यह आधार प्रव है 

(२) भवित भादोलन का मघ्ययन, लेखवु डा० रतिमानु सिह नाहर प्रकाशक, विताव महल, 
इलाहावार भगिनि आन्दोलन ओर सगण सम्प्रराय वर प्रमृख तत्वा का पिवेचन प्रस्तुत किया दै । 

(३) सत साह्य कौ सास्कृतिक एव सामाजिक पृष्ठभूमि वलिक, डा० सानित्रौ शुक्त, 
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शरष्वविद्यालय दित भरक्णन, लखनऊ विश्वविद्यालय -अद्र॑त दशन, सूप दशन एव मक्ति 
सम्पदाया मौ वरिवेचनः प्रस्तुत क गई ह 1" 

(४) भौमद्मगवदगोता रहस्य कमयोगशासतर, सेक, बाल गगाधर तिलक, प्रकाशक, प्षिमला 
हाउस, चौपाटी, वम्बई, सन्‌ १६२८ ई० भ्रसतुत पुस्तक कै तेरह प्रकरण म "भक्ति मामे* एक 
अलग से शीम्‌ है । इसम क्ति के मगो उपागा का बणन विया मया है । 

(५) गोता प्रवचन, तेलक, आचाय विनोवा मवि, प्राम सेवा मडल, मो पुरो, वधा, नवम्बर 
१६६० ई० इस पुम्तक के सतवे अध्याय मं प्रपतति अथवा शषए्वर शरणता परः प्रकाश टाला गया है 
भक्ति वारे में विणद्‌ चर्चा की गई है नीर वारहरवे मध्याय मे सगुण जीर निर्गुण मक्ति कौ पूणं 
व्याख्या की गई है । सगुण एव मगुण मगति परः प्रकाश उलि यया ह । इसी प्रस्ग में सगुण एव निगुण 
का भेदं स्प्ट करन म लेखक कौ काफी सफलता मिली है 1 

(६) हिवो काव्यमे निगुण सपरदाम सेक डा० पीताम्बर दत्त यडत्यवाल, अवध पर्व्निशय 
हाउस, लखनऊ प्रस्तुत पस्तक मे निगुण सम्प्रदाय कौ च्चौ कौ गर है) 

(७) निगुण का य-दशन, लेखक निद्धनाय तिवारी, प्रस्तुत पुस्तक मे निर्ण साहित्य कौ 
समुचित व्यवस्था कौ गई है 1 साय हौ लेलक मे सगुण एव निर्गुण को समभे का स्मुतय प्रयास श्रिया 
गयादै। 

(८) भष्टछाप भौर वल्लभ सम्प्रदाय, लेखक डा ० दीनल्याल गुप्त, प्रकाशक टिन्दी साहित्य सम्भे- 
सन, प्रयाग --स्तुत पुस्तकः भ॒वस्लम सम्प्रदाय सम्बयो सारी वातः को तेलक ने एक जगह 
एकत कर दिया है 1 इम पुम्तक से बल्लममत के अनुमार भक्ति, मक्तित्व तथा मक्तिदशन को समभन 
म काफी सहायता मिलती है । वल्लम सम्धरदराय मे पृष्टि मन्ति की प्रवानता है 1 लेखक ने पृष्टि मक्त 
क्री विद्‌ विवेचना प्रस्तुत दी है 1 

(६) रााबल्लम्‌ सम्प्रदाय सिद्धात्‌ भौर साहित्य लेष्ठक ढा° विजयद्र स्नातक, प्राक 
मेल प नरशिग हाउस, नित्ती १६५६ ---दम ग्रथ म रावावल्लम सम्प्रया बे पिद्धन्त ओौर साहित्य 
दोनो पभा का मौलिक अध्ययन प्रस्तुत › या गया है । इम सम्धराय की समस्त मायताभा का विद्‌ 
अध्ययन प्रस्तुत करने के लिये प्रकाशित ओर मप्श्ाधित ग्रया का मल्ययन नीर मनन क्रिया है । मार 
तनदु युग पूव तथा मासते युग मे उसक्रा प्रमाव कहा तप्र र्हा है, इमे समते कै लियं पृष्ठमूमि 


भ्रमाभिक्र तथा उपादेय है, साय ही अन्य वैष्णव सम्प्रदाया कै मता क तुलनात्मक्रं अंव्ययन प्रय की 
उपादेयता वा देता है । 

(१०) भागवत सम्प्रदाय तेलक धरी वदेव उपाध्याय, प्रकाशक नागरी भ्रचारिणी समा, 
माणी, २०१० वि --परस्वुत प्रथ म मारतभूमि मे प्रलने वत्ति प्रचान वैष्णव सम्प्रदाय के देतिहा- 
सिक विका एव तात्विक सिदान्ता का विशिष्ट परिचय प्रान क्रे बा सफन भयास है ! वैष्णद 
सधना बै मम्मोर तत्तो का सह एव सुमधुर मापा म उद्बाटन प्हनी वार दमा है । यह्‌ ' यने 
व्रिपय का प्रामाणिक तौर उपादेय प्रयै । 

(११) रामभरत मे रसिक सश््रदाय--तेखक दा० भगवती चिद्‌, भ्रकाणक्त, रवव साहित्य 
मन्दिर, बलरामपुर, २०१४ त्रि *-गरसतुत पुम्तक म रिय मावना पर विष प्रकाश डाला गयादै। 
प्रायदौ साथ रसषक्र भभ्प्राय स्त सम्बय रखन वाल मक्त कपिया का सनिष्ठ पस्षिप प्रस्तुत क्वि 
मथा है 1 इस पुस्त म महात्मा बनादास ओर जानक्तवरयरण मो को रिक माना पर प्रकाशर दाला 
गवादै। बनदासङे बारेमे का व्रिचार उत्तम है। 


(१२) साममस्ति प्राहित्य मे मधुर उपाद्ना--चेलव- डा० 


द युदनेरवरनाय मिध, शरक्क, 


१ 


१ मासे दुयुगीन काव्य मे मक्तिवार 


;; 
बिहार राष्टूमापा परिपद्‌, पटना --यह पुस्तक मधुर उपासना प्र विशेष प्रवाभ डालती टै । दसम 
वैतनाथ कुरमो फे वारे म विशेप चर्चा कौ गई । यह्‌ मेरे लिये विशेष उपयोगो सिद्ध हुई ३ । 

(१३) उत्तरी भारत फी सत परभ्यदा-चलक परशुराम चतुवदो, प्रकाशक, मारती महीर, 
भ्रयाग ६५१ स्तुत भुस्तक से सत सालिगराम जी का सतित जीवन तैयार क्था गया दै! “यह 
पुस्तक उत्तर भारत मं प्रचलित समी सम्प्रदाय का अध्ययन प्रस्तुत करती ह । 

_. (१४) भवित साहित्य मे मधुरोपासना-लेलक परशुरामं चतुवेदी, परवाशक भारती मडार, 
इलादावाद, २०१० वि° --्स्तुत प्रथ तीन निवधो का सग्रह है प्रथम निवन्ध म मक्ति ताहित्यमे 
भुरोपासना कै आविर्भव तथा विकासि का वणन लेखक ने विस्तारपूवक क्था है । मारतवपकती विमिने 
प्रातीय भापाभो के साहित्य मे उ विवास का सभिष्ठ विवेचन है 1 अय निवधघामं लेघफ का द्ृष्णो 
पासका म ससी सम््रलाथ ओर रामोपासको म रत्तिक्‌ सम्प्रदाय का अध्ययने द्रष्टन्यदै। 

(१५) हदो भक्ति ष्टरगार फा स्वलूव-तेवक दा० मिल काति, प्रकाशक चैतय 
प्रकाशन, कानपूर, १६६३ ई० --भक्ति के श्य मारात्मक रूप का विरतृते एव गहन मव्ययन प्रस्तुत 
क्ले वाला यह्‌ शोध प्रब-घ है) विद्रान लेखक न शक्ति-शद्धार के विमिन रूपा एव विमान का 
वेपणात्मकं अध्ययन प्रस्तुत क्रिया है । मक्ति के श्बृद्धारात्मक परिदेश, जो मारतेदु युग को पृष्ठभूमि 
है, का विचारोत्तेजक ण्व गम्भार वेणनहै।॥ 

(१६) १६ बो श्ती के हिदो भोर बगाली वष्णद कवि--लेक डा० रलढुमासी, शरकाशक 
भासती साहित्य मिदर, दिल्ली, १५५६ ६० --अरस्तुत ग्रयम १६ वी श्तोके टि ओर वगाली 
वैष्णव कंवियो क सदत भव्ययन प्रस्तुत किया गया है । 

(१७) हिदी सगुण काव्य वौ सास्छृतिक भूमिका---लेखक डा० रामारेण वमा, प्रगाणक, 
सागरो प्रचारिणी समा, वाराणसी, २०२० वि० -्रस्तुत प्रथ से देवालयीय पसर तथा भागमिक 
भक्ति फा, सास्कृतिकं प्रेरणा के रूप म तथा मव्यक्रान्नीन हिन्दी सगुण मक्तिकान्य पर पढने वाले प्रमाव 
का विम्तृत परिचय मिता दै । 


(ख) भ्रवध को विषय-सोमा निर्धारण मौर उदक्य 


प्रस्तुत प्रथ का उदैश्य मासते दुकालीनं वाव्य-चार्हित्य के माधार्‌ पर तत्कालीन ाग्य म मक्ति 
धाराओ का अध्ययन करना है । इस उदेश्य का प्रतिपादन दा दृष्ट्या सेकिया गया है--पदतो दृष्टि 
कोण, तदयुमीन कषियां ने अपने पूववरतीं कत्रिया से कहा तक प्रमाव ग्रहृण क्या है। द्रूसरा यहे 
देखने का प्रयत्न तिपा गया है रि तदरयुगीने कविताम विमित भक्ति साघनाभआका सैद्धािक एव 
भ्यवृहारिकः विवेचन कहाँ तर हमा है । इस उदेश्य से प्रेरित होकर दमभे मारते"दु युगीन कविता को 
निगून-काव्य धारा जौर सगुण-कग्पि चारा (रामकाय एव ङृष्णकाव्य) दौ शोपक्रा म रखकर अव्ययन 
शरिया है । इम शोय भव घ मे, व्रजमडलौय ममी सम्प्रया के सिद्धाताकौचर्वाक्से हए मासते 
नुुमीन कविता पर उनश्ा कया परमाव पडा है, तथा तद्युगीन कवि उससे कहां तक भरमाव्रित रद 
फो खोज करना प्रवव का भ्रमु उदेश्य है । 

प्रस्तुत प्रवध मे भक्ति के एते कई कविधो का साहित्यिक परिचथ उनकी रनामा के साय 
भ्स्तुते किया गया है जिनते हिदी साहित्य वे पारक अमौ तक अपरिचितरहू। अपरिचित रहने का 
मुष्य कारण यह है दि नकी रचनाएं अव तक उगके हस्तमिषित प्रया म या तदुपुमीने पतरिकाओ कौ 
सचिकाभो को ही सु्ोभित करती रहो ! इन उस्वल्ात वपरिया को सवनामा से भी सदुघुगीन भक्ति 
धाराओ का सच्छा परिचय प्राप हाता है ॥ {1 


अध्यायर्‌ 
भक्ति का स्वरूप जीर उसका विकास 
भक्ति ५ 
श्मज सेवायाम्‌" घातु से “लिषाँ क्ति" ^ इप सूत्र के अनुसार ्तिवु" प्रत्यय लगाने से मक्ति 
श वनता है । वस्तुत “किन्‌ प्रत्यय माब अथं मे होता है--मजनं मक्ति । परतु व्याङरण के 


भाचायो के यहा कृदन्तीय प्रत्ययो के अथ परिवतन एङ ्ङ्गिया के अग ह अत॒ वदी ^क्तिनु' प्रलय 
भर्थान्तर म मी हो सकता" है । 


भक्ति शब्द छौ व्युत्प्तियां छ 


“मजने भक्ति “भज्यते अनया इति भक्ति ” "मजन्ति अनया इति भक्ति, मज सेनाया भक्ति ' 
इवयादि मक्ति शब्द की ब्थुसत्तियां ह । 


भक्ति की परिभापा 


४ # 


हि धम फे क्रम विकास के इतिदाप्र को स्थून कूम से तोन मागो मे विमक्त किया गया है--- 
(१) कमं प्रधान, वैदिकं युग (२) नान प्रधान ओौपनिपदिक युग, तया (३) मक्ति प्रधा पौराणिक 
भग 1 इषम भक्ति माग का मारतीय घम-साघना मे अपना विशिष्ट सामाजिक, धारक तथा साहितिर 
महत्व रहा है । इम माय ते स्व्रथम व्यापक रूप से भारतीय समाज बै प्रत्येक अंग को प्रमावित कर 
एक बहुत लम्वी अवधि तक्र पयप्रदशेन कस्ते हुए जन जीवन मे स्यायो मोड दिया। कारण यह है करि 
यह वही माग है जो सर्वप्रथम हृदय कौ स्पश करता है । भलोचकप्रनर आचाय रामवरद्र शुक्ल ने 
लिखा है, ' जहा से कम मे हृदय तत्य पो कुं मधिक्त स्थान देन कौ प्रवृत्ति हुई वही ते मक्तिमाग को 
भार्म मानना चाहिये ॥* फलत भक्ति को परिमापा मे वाँधने को मपार चेष्टा हुई तौर आज भी 
होती जा र्दी दै, लेकिन जहाँ हृदप पम की प्रवानता टै वहां शन्नो की क्या बिसात ? 

भक्ति मे सर्वप्रसम सेवा की मावेना नागृत होती है, जिसते हदय वा निजी सम्बव है । मनि 
षौ विस्तृत एव शासरीय व्याख्या प्राचीन मनीपियो मै को है । साध ही साय दके भगा उपागा के चित्त 
मौ उनक्ौ व्याग्या मं परिलक्षितं होते है! मगवद्मीता कै रचयिता तथा मक्तिशाल्र फे आचाय 
पहिल, कार्द एव प्रदिवः पर श्िच्छर क्रमे दाते अदान्य आदीन शौर अवनी निष्ते ने 
भक्ति कै लिये जिन तत्वा का निरूपण क्रिया है उनमे ईश्वर मे अत्य त अनुरक्तिञ या श्वर कै प्रति 
परम्‌ प्रेम के साय अदेतुक्ौ माव ५ का हाना ही नितान्त आवश्यक है । 


१ लघु सिद्धान्त कौमुदी, पा सू ३।३।६४ ९ 
२ सूरस्र रामच द्र शुक्ल, सरस्वती मन्दिर, मठनवर, वाराणसी, सनु १६६१ ई०, 


१०१८॥ 


३ सा प्रानुरकतिरीश्वरे । -शाडत्यमक्ति सत्र 
४ सा त्वस्मिन्‌ परम्रभख्मा । --नारदमक्ति भत २, प्रेमदशन हनुमान भ्राद पोदार, 

पृ २०॥ 
५ सै पुमा परोधो यतां मक्तिरयोसजे। 


अहै तुक्य प्रतिहता यथा त्मा संप्रसीदति ॥ --मागवत, १।२।६ 


२० मारतनदुयुगीन काव्य मे भक्तिधारा 


श्रीमाचाप्रसाद मिग्र बे शन्न म पररमक्ति ईश्वर मे यनुरक्ति या अनुराग है । अनुरक्ति मा 
मनुदान हि 1 अनुररति का अनु इस वात का चोतक है पि वह राग, प्रेमभाव, ध्यय के महत्व, अनन्य 
नितत्व मादिकेजानलेने के वा हौ उलन्न हाता है । भौर चैते ध्येय वे महेत्वादि गुण भात्मदभेन का 
स्प धारण मरते जानि है वैसे हो रागात्मिवा वृत्ति या प्रेममाव मौ प्रयाढ जीर अद्वितीय हती जाती है, 
यहां तव कि परिपाक की चरम सीमा पर प्रामत्ति का नामान्तर हो जाता है1^ वस्तुत भक्तिमा 
भ्रषान्‌ तत्व है परमात्मा से अनुराग उस राग मे तल्तीनता तथा आम समपण कय माव मीनितात 
आवश्यक ह । 

मनुष्य का मस्तिप्न वरिवास्ीत है । उसे सारे काय ईश्वर के सत्निक्ट पटवो के ह। दरी 
हतु षह बुद्धि-व्यायाम मे सहनिण रत है । मो ही उसवा प्रधान लक्ष्य है! अतत सिदावस्था मौ 
पराति करसेना ही दम ससार भे भनुष्य षा परम साध्य या यन्तिम ष्येय है । ओर उसके लिये गेवल 
ह्‌ भौरा ान त्रि ब्रह्म निगुण है, कमी शाम दए नही, दोष समय के अम्यास ओर नित्य बौ आदत ते 
दस शान का प्रवेश हृदय म तया देरैद्धिया म अच्छी तरह हा जाना चाहिये, मौर भाचरण के द्वारा 
्रहात्मैष्य बढि री हमार देह स्वभाव टा जाना चाहिये, एेसा हानि के लिये परमेष्वर के स्वत्प का 
भम्ूवक चिन्तन करै मन कौ तदावार करना ही एक सुतम उपाय है । यह मागं मथवा सायन हमारे 
देण मे वहत प्रचीन समय से प्रचित है सी कौ उपासना या मक्ति बहते है ।* हसी तरह भक्ति पे 
शद्धा, खचि, सौ, लगन, प्यार मौर दप पर्यायवासी शः है ।२ उपासना प्राधेना वा हो नाम है। 
्र्थनाते हम प्रमु ौ रिमाति ह । प्राथेना रना धम है प्रायना गौर अजन एक ही तरह कै गब्द 
ह । पैगम्बर महम्मद साहव ने एव जगह्‌ कदा है-- प्रायना धमे का स्तम्म है स्वग प्राप्ति फे तिये 
घुलम भागं है भोर मोल मनििरिके द्वार षौ खोल देनेवाली सुनहली चामी है ।* 


मारदीय पाचरात षे यनुमार सम्पूण षद्धिपा षौ माया मे व धनो से सवया मुक्त करके गन-य 
मना पौरेण मगधान वा माराषन करना ही मक्ति है । मक्तिपे साग्नाय म मोत्ता मौर भोग्य-- 
दोनों हौ पारस्परिकं साहेवयनप मानद का उप्रमोगक्ेमे तिये विमय देद्य विरिष्ट हाते 
ह ।* मक्ति स्वत पूणं टै! यह कमं नाने अयवा अ-वक्सी प्रकार शी साधना भी पेणा नही 
रखती । सापही सापवहहूदय षौ भ्रूवदैजोकमीमी णात नटी हाती भौर न उसका नाण ही 
हता दै बलति उमषा उत्तरोत्तर विषास ही सम्मय है । इसमे विवास काव्रमभी दोना तरफ वरावर 
ह रहता है । ठेस नही मि मक्तिभा विक्रार केवत मत्तम ही दुटिगोचर हाताहै वल्वि द्मा 
विरात तो तितके भि म्फ नाती है उम मी स्पष्ट त्प यदुरित हेवा है 1 मन्ति निषे श्रति 
हती दै ऽमे भी नित्य नेव रण मिलना रै मौर जिसको होतीषै उमे मी रस मित्ता दहै कयापि मक्ति 
भ्मक्त भा घीवने' भोर उनवा स्वमावं दै, जिनको वह्‌ भक्ति ।द्लनाही नही मक्त का भर्तित्व 





भारद भौर शांहित्य षौ भक्ति पदनि आच्ाप्रसाद मिध टिटम्तानी, मवदटरयर १६५६। 

२ भोतार्ट्य दालम्पराधर तिग्र, भलु° माधवराद् सप्रे शिमला हाउस बम्बर १६२८ ई०, 
०४०६ 

३ हिन्त प्रभेष, निह २२, सं० ६७। 
मततिः भुदरणी सनाय खी बाई, बल्याग, मति अवयं ३२ सन १, माप २०१६ 
१० ३११} 

‰ मणि मकि विघामवीषं घ्नी महाराज, कल्पाय, मदि, ९० १५। 


1, 


भव्ति का स्वरूप भौर उसका विकास २१ 
। 


भक्ति होकर ही उनसे अमिग्न होता है जिनके भ्रति मक्ति उदय होती टै 1 ४ 
परवर्ती साल प्रणेता तथा धरमचिायोँ ने मक्ति कौ व्याष्या श्रीमदुमागवते को माघाररिला भान 
भेरभ्रये है । भावुनिक पण्डितो मे आचाय रामच द्र शुक्ल, वलदेय उपाध्याय, मौपौनाध कश्रियज, दा 
मुरीणम प्म, डा० हसे प्रसाद द्विव, डा० मोती सिह, डा० मा्वद भौर आवरायं विनावा मवै 
भादिने भक्ति की व्याख्या स्पष्ट शन्यमें कहै । जानाय रामवद्रशुक्लनेतो मक्तिका धमं का 
हृदय भाना है । उ-दोनि भक्ति क परिभाषा देते टृए लिखा है करि घम बौ रसात्मक् अनुगति का नाम 
भक्ति है 1२ आचाय बलदेव उपाध्याय का विचार है---“मक्ति के द्वारा भक्त मगवानू के स्राव सपना 
रागातमक सम्बध स्यापित करता है !* टा° मुशीराम णमाने दे ही इन एन्य म॑ ्रक्ट क्रिया दै-- 
“रचनाक्रम मे परमात्मा से माव जौ भावसे तपत्प तान तथाक्मप्रश्ट हति ई, जां पीय नाम 
सूपाद्मद जगतु म परिणत हो जाते & 1 विलोनोकरण म यहं द्रम विपरीत हौ जाना दै । नाम तया सूप 
भाव मे ओर भाव परमात्मा मे लय को प्राप्त हति ह । मक्त मी मी प्रकार चित्तयृत्तियाका नाम्‌ स्प 
" के सहारे माव भे, फिर. माव षै सहारे परमात्मा मे लोन कर देता रै \ मक्तियोग दसी माव-पद्रति धरा 
सरा नाम है! अत मे डा० मुशीराम शमाके शज्लामे "क्ति मजनदै । पिका भजन ब्रह्य का, 
महान षा, महान वह है नो चेननाकेस्तरामे मूवेयहै यातियोमयनिय दै, पूम्यनीपाम पूयतीय 
है, सत्वितो, सत्व सम्पन्ना मे शिरोमणि है मौर एव होता हुआ मौ मनेक का णासव, वृमफननठ 
तथा मत्तो की माण्यक्ताओं कौ पूरं क्ले वालारहै' ।* जो मीहा मक्तिका माग कापी सुतम एव 
सुगम है । यह मगवानू वै सम्निकट पटुचने का वह माग है जिसमे विसी प्रकार की मभ नही! व॑ 
समी पटच शक्ता है, वैवल लालता की लौ तो चाहिय । जम गौर मृत्यु के मय से वचान वां घच्चा 
सायी मक्ति हौ है। मानव भन मे उपासना के जो माव है उनमे स्वमावत वैयक्तिः गौर प्राति 
भत्रता के कारण मक्तिके स्वस्य म भिनत पाई जाती दै \ उसकी सच्ची बनुपरूनि तो मक्त के 
हाती है । इते प्रक्ट करना गरणे के भास्वान षी भति दै । मक्ति एरी लपटं साघन भीर्‌ भाष्य क 
सीमाओं रै पार जा प्रकाश की किरणे विकीर्णं करती है 
भक्ति की महिमा 
भारतीय धम चेतना के इतिहास मे मक्ति का स्थान सवोपिरि द । सक्तिकौ मुमा मतवा 
अवगाहन कसले कषे जीवन-मरण कै कष्ट से मुक्ति मिल जाती है \ ईयर पे एखन वाट्य गदि भी 
भागीरथी प्रवाहित होती है । मक्त प्रवर सूरदास भक्ति बौ सर्वोपरि स्यान देने थ | यनी, मकि 
उनके तिये प्रत, सयम, योग, स्वाघ्याय तीथ मानि सव वु धा ¦ उनि निना ६ 
॥ महै जप यहे कषप यम नियम व्रत यहे मम प्रम फ यै पड 
महे मम ध्यान, यह ज्ञान सुमिरन यहै सुर प्रमु देही य पड" ॥ 
१ भक्तिकी विकास डा° मुशोराम शर्मा चौषम्बा विधावन, वारुण्या 
२ भक्ति डा० मुशीराम शर्मा, हिन्द निखवोप, खड ८, १९९७ ६, 
द भक्ति का स्वल्प) णरणान द जी महाराज, वत्थाण, मति (1 
४ चिन्तामणि रामधद्र शुक्ल, पहला माग, इडियन पर, प्रयाग्‌ + 
४ मागवत्त सम्प्रदाय प० बलदेव उपाच्याय, नागरी 
पृण) 
६ नददूलारे वाजपेयी (सपार) सुरपागर्‌ माग १, नागरी प्रि धनद 


१५५८ ६०, पृ ७३। 
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भयाय १९६२, १०१६ 

भ्रचारिमी ष्म काव, य २०१० & 


१०६१ र 


२२ मारते दुयुगीन 'काव्य म मम्तिषारा 


भक्तमाल मे प्रताप रिह न सक्ति कौ महिमा को पुराण येद ओर शरीमदमापवत्‌ का उदाहरण देते 
ए मपे भन्ने भे चयक्त कया है जो बहुत ही मामित एव मौखद्रुण है । "मगवद्‌ भे य सक्ति मे दुख 
सतर नही परन्तु एक विशे विचार स्मरण हा भाया जिस करके भगवदुमक्ति वौ बडाई प्राप्त हद 
किन्तु मगवत्‌ सौ कम के अनुमार ववा सुल-दुव दोनो देता है व मक्ति महारानो खो का दर फरसके 
सुख हौ देतीदैवदुखमो समीप नदौ मानि देनी" } सूरदागने लिवाहै तरि मक्ति के विना मनुष्य 
आवागमन कौ चक्की मे पिसता है९ 1 
भक्ति का उदभव भौर विकास । 
भक्ति कै उदुमव ओर विकास मै वारे म विद्वान एवः मत नही है फिर मौ यह प्रमाणित 
ल्पसेक्टाजा सक्ताहै तरि आन्ति माव से ईश्वपासना करने वाति आयो मे मक्तिके मूल वीजं 
विमा ये भौर आशिकष्पमे मक्ति केः विविष लूपो का आमास उट सदि काल मही मिल गया 
था\ हेश्रिन मक्तिवे ददुमवके बारेमे एव दात स्पष्ट टै परिस स्वदार नीः प्िाजा सक्ता । 
भक्ति कै उदूमव की को सोमा रेवा नटी खीची जा सक्ती 1 आचाय वदेव उपाध्याय ने लिखा है 
तरि वेद जते कर्मे तया ज्ञान का उन्यस्थल रै उसी प्रकार मक्तिका मौ उदूगम स्थान हैर 1 
भारतीय मनीपि अनुराग सूचक मक्ति-परकं अमिव्यक्ितिया से वलिक छ्चाआं षा सामनस्य 
स्वीकार करते ह 1 दुसरी तरफ़ पाश्चात्य विद्धानो ने इमे भारतीय तत्व सिद्ध करने का प्रयत्न भरिया 
है) उन लोगोके वुद्धिके व्यायाम को देखकर तो वडा हौ आश्चय होता है 1 पाश्वात्य चिन्तक वेवर्‌ 
कीय ओौर ग्रियसन इते राह धम कौ देन स्वीकार करते ह । पाश्चात्य पडिता का यह्‌ क्थन बि 
संसार कै दतिहास मे सर्वप्रथम ईसाई मतमे ही मक्रित वा उन्थ हूजा मौर यही से मारतवप मे मक्ति 
दी मागीरथी प्रवाहित हुई, सवथा निराघार मौर नितान्त गिमूल दै । यही तक नही बेवर महौल्य तो 
कृष्ण फो भगवान्‌ के ख्यमेक्त्यनाका श्रेय द्रादृस्ट को देते ह । भपने इम भ्रम परलम' सिद्धान्त बै 
प्रतिपदान मेँ जाज प्रियसन कामनहै कि प्राचीने कलमे ईसाईया बौ एक वस्ती मद्रास प्राते मेधी, 
उन्हीकै भ्रमाव से हिन्दु मे मक्तिमाग माया ओर बादमे दधिण मारत से समस्त मारतवपमेकैन 
गया! 
शृष्टिके प्रारम्म से हौ मानव कै जन्तस्तल म मस्ति की सुधा सतिला प्रवाहित है वाक्य 
चातुय के कौशल के रहते मौ उसकी जभिव्यजना शक्ति इस भाव के प्रक्टीर्रण मे भूक है । अत इस 
मवसाग्रर मे आदिम कालसे दौ वह कमी सुख की घटिया मे उदछतता कमी दुखके मवरमं पड 
भाघ की घारा बहाता । सुख दु ख की दरस आलमिभौनी म॒ उसका प्रयत सुव की तरल तरणो स 
अलया करने मे बादर रहता \ पर सायरौ वह दु ख से वचने की बाधि भौ करना 1 इतं प्रयत 
केक्रममे उत्ते परोन शक्ति का जामास हया । वस क्या था ? वह्‌ उस परोप शवित कै साय शाश्वत्‌ 
सम्ब स्यापित करते को लालायित हा 1 पि तो वह उ कुल देवता बनाकर धर मे पूजने लगा ! 
१ मतापर सिह (सपा०) भक्तमाल नवविशोर प्रे लखन स० १६२६, पृ०४॥ 
२ पनिदुख पाद पाइ सो मरे विनु-ह्रि मक्ति नरक मे परे । 
नरकः नाइ पुरि बहु दुल पार पुनि पुनि या हो आव जाव ॥ ॥ 
नददुलारे वाजपेयी (सपा) सूरसागर माग १ ना० प्रज समा, षद २९॥ 
३ बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रनय काशी प्र सर २११० वि° पृष्ठ ६४ 
# जनल माव रावल एशियाटिक सोसाइटी १६०७ ई०, पृ०३११-२६॥ 


ः 
भक्ति का स्वरूप ओर उसका विकास २३ 


इसी पूजा माव स मजि की उततति हूर । यह भन्तिमएवकी धारा वेद से उपनिपद, उपनिषद्‌ ते 
राण, पराण से सहिता भादि शासतो के तटा क स्पश करती हई हिदी साहित्य सागर मे आ मिली । 
पुराण चौ पावन वनस्यली मे एवैश्वरवाद भौ धारा प्रवाहित हृईः । यहौ धारा उपनिपर कौ उपत्यका 
मर निवृत्तिपसलः नान मागं नौर कमपरक नान माग की दो धाराओ म विमक्त होकर प्रवाहित हद 1 
आचाय रामच द्र शुक्ल ने लिखा है--'दसौ कम-परक चानमाग ते जिसमे कमं के साथ, बुद्धि मौर 
हृदय दौना करा योग मावश्यक टह्राया गया चा, आगे चलकर मिति का विकासं हुजा^ ।“ 

मारतो मक्तिमाग मे ब्रह्य से उभयात्मक स्वष्प कौ प्रतिष्ठा कौ गई है । उस उमयात्मक 
स्वख्पमं ब्रह्म कै दो रूप है--सगुण भीर निगुण । परमात्मा के यै दोनो रूप नित्य भौर सत्य है । 
उपनिपत्वाल मे इस भावना का विकास हुभा । फलस्वरूप इस काल मे उपासना कौ पद्धति मे मी परि- 
ष्कार दुभा । वैदिक युग म पूजा की माना थौ जिसमे सेंट स्वल्प कुद वस्तुं प्रदान कौ नतीथी। 
उस पदति भ स्वष्पचिन्तन या दशन कौ मावना का पणत ममाद धा । इस आलोच्य काल म पुना 
के साय ही साय स्वरूपवाय या दधन कौ भावना जगी । दस तरह जान करा कपाट सुला 1 जञानचकष क 
खुलते ही क्मके साय मनका याग सम्मव हआ । इसंसयागममन की वाधवृत्ति ओर रागात्मिका 
भृति दानो सम्मिलित धी । माचाय शुक्त न लिखा हि जशासकमम हृदय तत्व को कुं मधिक 
स्थान देने बौ प्रवृत्ति हृद्‌ वहु स मक्तिमाग का भारम्म मानना चाहिये ^ 1' भक्ति कौ उत्पत्ति के बारे 
भे भाचायं शिवध्रूजन सहाय न लिखा हं फ सत्सगति के भ्रमाव सं सतो की ममरवाणियो वा मनन करते 
रहे से, हरि कथा-कीतनः स, ,साारिक प्रप स माषो धीर ीरे हटाते रहन के नम्यस्षस भौर्‌ 
शास्त्रधिन्तन सं मनुष्य का हूदय क्रमश निल हाता जाता) हृदय के शुद्ध होन पर उत्तम ईश्वर 
को भक्ति का सचार हाता है, तव मक्त प्रेम विह्वल हकर मगवानू वे पारनं लगता है ¶ ॥ 


वेदो की सहिता मे भक्तितस्व 


वेद मक्तिके मूल खात दै मक्तिमावना कौ भागीरथी येदसे ही वाहित हई । भत इसमं 


क्ति तत्वा की विशद व्याख्या हुई हं । वदां की सहिता म मक्ति तल का निरूपण सिमा गया दै। 
शुक् भचुरवेद सहिता म सवे प्रथम मगलाचरण मे ही स्तुतिषरक एतोक कौ अमिव्यजना हई ६ । पया-- 


मङ्धलाचरण 

ॐ नम्‌ शम्मवाय च मयामवाय च 1 

नम्‌ शकराय च मयस्कराय च। 

मम शिवाय च शिदतराय च॥४ 
सा प्रकार भयवेवेद सिता म मौ मोक्ञ-कामना-हेतु परायना इद है! सदिताम क्दागया हैक 
जिससे माक्ष-मुल पराप हता है तया निरस शम लोक एव परलोक फे विविध सुखं प्रास्त हते है उस 
भगवान वो नमस्कार दै । जा पारमार्थिक अनत महानु सुल का प्रा कराता दै त्तथा जो सर्वं प्रकार 
के मुखाका दाता है उस्र परर्मापता को नमस्कार है जा परमश्वर दल्याण स्वस्य दैतयास्वमक्तोका 
१ रामच दर शुक्ल सूरदास, सरस्वती मन्दिद, वाराणसी, पृ० १२1 
२ वदी, पू १८॥ 
३ पिवप्रूजन सहाय शिवपूजन रघनावली, इ बिहार रष्टरमापा 


9 प्टरमापा प्रप्र, पटना, १९ ० 
४ शुक्त यनुद सिता, १६१४१ 5 


९४ मारण -दुैत दास्य भं मियं 


भी पल्याण्दष्हाएपे हारलपरमषस्या- स्य उ नमम्डार #ै। एनम यय पनि 
भूष मे निर्‌ परमित परमगपरे धराद शस्ते [रिद त्य जिमी दानाद्‌ निर व्रण 
ह| उती प्नक्ना मह स्वन सिवु सदिति त्व दिद प्राना ई दर्सष्द ष्तर्यशं 
अतपुमी महार हमार वस्य {द भदुकह। 
णनो एक पा" दोषु 
भमा द्दिष्र # मून । 
ष मा भाक्त पस्तु 
भग पृस देरण्या॥१ 
षतम मदुगनतनक्यान ^ दाक्ह्लाटे सिस्य दुर्य मतिमा वे निरत 
निमा चा। भनिपमारया शस्व सवम भदिषकष्यरे पूगम्‌ उत्व हवी ह कर 
वन्ति दवतामाम द्मा स्या मरकामा दा नञ््ट॥ 


उपनिषद मे भष्ठि 

अवद सस्प्दिया मृता तिका मद्व १ पदवद्‌ सपिद विगत मतुष्रप्मुश् 
गा(ष्य प्रापि कसम पम्पा गई । एद भ क््लत ग प्रमु मिः कारगर स्रा 
है 1 उने अदुनार्यदु तरा थमी, यामनि दाह दरानायाणा है 1 प्रमु रन्न 
की दू दिर्या कीपि का ष्व । वेमि क भापार होना भणरमीदै। एनम 
रिरिपि सद्रतुत पाठा एय मिह द्रतितान्त [द्िन्यादहै1 पण्यस्य मतद एना कर 
पटाद मुटाातपिद१, प्रेय उपपद्‌ शववागपारन उत्‌ मानम म्िभर्मासिमि 
शम्दपरणामात सत्प जारी दी रोकर तय प्रागन्द्प्पन्ा पणू शार ।प्रमुषी 
म्तिमयदारमदै। हनी म रगषोभगह चाग उवाद २ प्राक हिपीटै। पाने सवष 
मदमा कुद प्राष्य है- य ष्य ठा रमम श्य प्राप भर्णदूप्रमु मकि शरव उशृष्भ्वर 
पर्वतम रगै पद्‌वट्रमटैजाअपो पमापुत गमतस्पामतिर को पलशनाश्रदेतार। 


१ मुर गर ७१३५, मपय म १६११६ 
९२ (क) भवारणीयायु महतो महापा, 7ात्माम्य जोति दुरापान्‌ । 
हपु परयति पोत षा, पायु प्रमाणा मारत ॥ 
भटम्‌ १।२।२९ 
(य) उध्वं प्राणमुभपपचटान प्रह््ग्पति 1 
मपूप वामामानो रिप्िरेया उपागते ॥ 
भो २।२।३ 
३ प्रणदोधनु गयो द्यारमा प्रदा हस्त्यमुष्यने । 
अप्रमते्तं॒यदेप्य लरवत्तमयो भ्येषु1॥ 
मुण्डपोपानपदु २।२।४ 
% मूमधुमे भरणमह प्रपथे ॥ शताश्वतर उपिध ६१८ 
ता एतादेवता गृष्टा मत्मिनु महत्पणवे प्रपतस्तमनापापिपामाम्पाम-कार्म्‌ ता एरणवुकयापतम्‌ 
म ग्रजानीहि यश्मयु प्रति्टिता भमलमति । --एररेयापीपदु 
पृश्याण, उपनिषद्‌ म, वपं २३, माप २००५ पृ० ३०० 


मित्त क़ स्वख्प मौर उसका विवास २५ 


कैनउपनिषद्‌ मे ब्रह्म कौ उपासना पर वल दिया यया है भौर यह मौ बतलाया गया है कि ब्रह्म 
की कूपा होने पर उसको प्राप्त कर सक्ते हु) 

मुण्डकोपनिषद्‌ तथा कठोपनिषद्‌ मक्तिमावना के ओतप्रोत । इनमे भक्ति क तत्त्वा से सवाल 
भरी श्लोको कौ अगम सरिता धा प्रवाह देलते टी बनता है 1 मुण्डकोपनिपद्‌ म कहा गया हैक्रिणदि 
देवतागण ब्रह्य की उपासना कसते हैँ तो मनुष्या को उसकौ उपासना करनी चाहिये । एक उदाहरण 
प्रस्तुत है- 

धनुगृ हीत्वौपनिवद्‌ महास्त्र 
शर इयुपासा निगित सधवीत । 
आपम्य तदू मावगतैन चेत्ता 
। लक्षय त्देवाभार सौम्य विदि ॥२ 
उपनिपदुक्त घुष ग्रहण करके उम पर श्र फो योजित करं पहले पे हौ उपासना कै द्वारा उस्र णर फो 
तेज घारवाला बना से । ब्रह्म मे तममयता युक्त अन्त कर्ण के द्वारा उस धनुप को भक्ति कर गौर 
उसका लय अनर्‌ ब्रह्य को ही जनि । छान्दोग्म उपनिपद्‌ भौर तैत्तिसय उपनिपद्‌ मे प्रतीक उपासना 
का स्पष्ट उल्लेख है । उत मतर मक्हा गया दैङ्गि भनी ब्रह्मरूप मे उपासना करेण जसेब्रह्मको 
इद्धया दवारा ग्रहण नही वयि जा सक्ता उसी प्रकार मन मी इद्धिषाके दवारा गृहीत नही होता। 
दसौ सावृप्यके फारण भन को ब्रह्य से उपासना कले का बताता गया है 1 दूय जैस ज्योप्तिमथ दै ब्रह्म 
भी उसी प्रकर प्रकाशमान है! ती सादृश्य के कारण सूय कमी ब्रह्म सूप म उपासनाक्रनेकी 
वातक्दीगरटै। 
मनो ब्रह्यतयुपापीत (छा० ३१८ । १) 
आदित्यो ब्रह्यतयुपासीतं (छा० ३1 १६1 १) 


पुराणो मे भविति 


पुराण पचम वेद क्र नामं से घामिक साहित्य म अमिर्हितं क्रिये जत ह । वेदा के निगुढ मं 
का सम्यके अनुशौलन करने के सिये पुराणा कौ सहायता ली जाती दै । उपनिषदो की माति ही 
पूरणो मे मौ मक्ति कै तत्र पाये जतिर्है। पुराणा कै अध्ययन के विना विद्या का पढना ओौर 
पद़ाना अप्रूण माना जाता है। अत इनका अपयन आप्रष्पक है 1 पदगरपुराण, १ वायुपुंयाण,४ 
१ तदुवनभिद्युपासितव्यम 1 केनोपनिषद्‌ ४1९ 
२ भूण्डवोपनिपद्‌ २।२।३ 
३ वेदेम्य उदत्य समस्त धर्मान यो य पुराणेषु गार देव 1 
ग्यास स्वल्प जगद्ित्ताय वदे तमेन कंमलापमेतम्‌ ॥ 
पदूमपुसण, क्रिषायोगसार, १।३ 
४ यो तरिचाच्युतरोवेदाम्‌ सागोपनियलो दिवन 1 
न चेत पुराण सविदा नेव स स्याद रिचद्यमण ॥ 
तिदस पुराणाभ्याम्‌ वेद॒ समुपवृत्‌ । 
विमेतथत्पवुताद्‌ वेनो भामय श्रहरि्यतति ॥ 


--गषुषरण 
चै 


१६ भारते दुयुमोन काव्य म॑ भक्तिधार्या 


शिवपुराण,^ देनीमागवतपुराण, विष्णुपुराण वृह नारदीय पुराण ओर बुमपुरामभ आदि मे भक्ति 
मी महत्ता का प्रतिपादन किया गया है 1 भत मक्तिकोजो धारा वैदिक युगसे प्रवाहित होती हृ 
पुराणो के पावन तटो को स्पग करती है, उक्ती विकापङ्रमकी पुराय एक बडी है! मव हम नीचे 
नके संबध म विचार करी 1 
गीता मे भक्तितत््व 
विद्वान ने श्रीमद गवदुभोता को समस्त शाखं का सार माना है । इसलिये इमे सवश 

मयी नीता शासनीय प्रवाद सववादि सम्मत है । परिणाम-स्वरूप सवशास्नो से सम्प गीता भक्तिमावताओं 
से भोत प्रात हं । दसम कमंयाग, साध्ययोग, व्यानयोग, ्ञानयोग की विशद्‌ व्याष्या के साथदही साध 
मक्तियोग वौ चर्चा भी हुई दै । मक्तियोग पर इसा एक अध्याय ही है जिसम मक्ति के समस्त तप्वो, 
महत्वा ओर उपादेवता पर प्रकाश डाला गया है 1 समस्त योग साघना म मक्तियोगका स्थान सर्वोपरि 
1 इम मक्तियोग साधना म समस्त साधनाएं विलोन होकर साधक बे लिये अमृतत्व समान प्राण. 
दायिनो शक्ति प्रलन करती ह । इसं अध्याय के वारे म आचायं विनोबा मविनक्हाहैकि मगवदू 
शीता आदि से अत तक समी जगह पविघ्र हँ । पल्न्तु वीचमे कुद म यायदैसे है, नो तीथकर मन 
थे ६ ।५ स्वय भगवानु हौ इते “अमृतवारा' कहते ईहै-येतु धर््ाग्रेतमिद यधोक्त पयूपासते 1 इस 
अध्याय मे भगवान्‌ ते खुद ही भक्तिरस कौ महिमा का तत्त्व गाया है-- 

वे यथा मा प्रपयन्ते तास्तव थजाम्यहुम्‌ 1\ 
दती प्रकार सगुणभक्रिति मागं का रहस्योदुघाटन गीता वै नवे उव्याय मे मगवानु ने क्रिया है-- 

ष तु ते गुह्यतम प्रवत्याम्यनसुयवे 1 

नान विनानसहित यज्ज्ञात्वा मोत्यतेऽगुभाद्‌ ॥ 


१ पतितौ वापि घर्मात्मा पण्डिता मूल एववा । 
प्रसादे तत्मणादेव मुच्यते नात्र सशय ॥ 
अयोग्याना च कारष्याद्‌ मक्ताना परमेश्वर 1 
प्रसीदति न सदेह्‌। निगह्य विविधान मलान्‌ 1 
--रिवेपुराण, वायवीय सदिता, उत्तर माग 5 1 २५-२६ 

२ यथातु व्यज्यते वर्णेविचित्र स्फटिक्यै मणि 1 
तथा गुणवाद देवी नाना वेपु वण्यते ॥ 
एकोभूस्वा यथामघ पृयक्छनावतिष्ठते । 
वर्णतो रूप तशए्चव तया गणवसाज्जया ॥ 
--देवीमागवतेपुराण, ३७॥ &४ ६५१ 

३ नम शुकलाशवे तुभ्य द्विनराजाय तेनम ॥ 
सेहिणोपतये तुभ्य लक्मान्रात्रे नमो स्तुते ॥ 

--वृहस्नारदीयपुराण, १९।१७ 

४ सर्वेषामेवं सक्ताना्मिष्ठ प्रियतमो मम 1 
याहि ज्ञानेन मा नित्यमारावयति नान्यया ॥ 
--वूमपुराण उत्तराष ४1२५ 


५ विनोबा भवे गीता भ्रक्चन, मालती दास्ताने ग्रामसवा मडल वर्घा, पू १७२ 1 
६ श्रीमद्रूमगवदुमीता, ४१ ११ 


॥ 


भक्ति का स्वरूप धौर उमका विकास २७ 


। पसजविदया राज गृह्य ॒पवित्रमिदगुत्तमम्‌ । 

भ्रत्यक्षावगम धर्म्ये सुमूल कतुंमव्ययम ॥॥१ 
दुखा रसै कौ मौ भाश्वासन दत हए भगवान न कहा है वि अतिशय दुराचार मी मन यमाव से मेग 
भक्तं होकर मुभको मजता है तां वह साघु ही मानवे योग है-- 

अपिचेतु दुदाराचारो मजते मामर्नयमाक 1 

साघुरेव स मतव्य॒सम्यग्वयवसितो हि स ॥ 

कपर मवति धर्मात्मा शष्वच्छान्ति निगच्चत्नि । 

कौनैय प्रतिजानीहि समे ममत प्रणश्यति ॥> 
इसी प्रकार मगवानू ने भविति को महिमा, तत्व भौर उसकी उपादेयता का रहुस्योदधारन किया है । 
भवितके प्रकार 


भक्ति के प्रकार वौ स्पष्ट करने मे मानवीय वृत्ति ओर साधना पथमे काम तिया गया है। 
मानवीय वृत्ति फे अनुसार मप्ति के चार भेद ई--१ सात्विकी, २ राजसी, इ-चामसी, यौरः 
४ लिगूण ।* प्रथम तीन को काम्य ओर चतुय कौ निष्कम्य कौ सना से अमिहिव शिया जाता है। 
काम्य मत्रि कनो अनय मनति गौर निष्कम्य शे पुधासार मत्ति मी कहते है! 
रामायण भौर गीता में मी मन्तिके चारभेद कटै गे -- 
चतुविघा भजन्ते भा जना सुङृतिनोऽ्भुन । 
मार्तो जिजञासुर्या्थी ज्ञानी च मरतपम ॥ 
तेपा नानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिप्यते 1 ५ 
प्रियो हि ज्ानिनोश्त्यधेगह स च ममप्रिय ॥४ 
राम मगरत जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिउ भनध उदारा ॥ 
चरं चतुर कहं नाम लघारा । ग्यानी प्रमुहिं विपि पियारा ॥४ 
साधापक्ल बौ ध्यान भ रखते हए श्रीमागवव्‌ नै सतारे स्वय मंप्रह्लादमे भक्तिकेनौ मग वति 
हृए बहा दै 
श्ववण कीत विष्णौ स्मरण पादतैवनम्‌ । 
अर्वेन॒ वन्दन दास्य सस्यमात्मनिवेदमु ॥९ # 
रमचरितमानसकार ने मौ इस नवधा मक्ति कौ स्वीकार किया है । शबरौ को मनिति भा उपदेश देते 
हृए उन्देनि कदा दै-- 
मवधा मगति कह तोहि पाहौ । सावधान सुयु धर मनमाही ॥ 
प्रथमे मगति सतहृकरर सगा । दृसरि रति मम्‌ कथा भरव ॥ # 
गुपद पक्रेज पवा ठीसरि सगति भमान । ८ 
चयि मरति मम गुनगने कर्‌ क्पट तनि नान } । 


१ श्रीमदूमगवदुभीता, ६1 १-२ 

२ वही, ६।३०३१ 

३ शीमदुमायवदु, टूतीय स्व घ, अघ्याय २६, स्लो० ७ १४॥ 
४ श्रौमदुमगवदुगीता, ७। १६१७ ॥ 


भ गर्वामी तुलसीदास रामचरितमानस, बालन्तण्ड २११ ६७ 
६ श्रीमदभगवद्गीता, ७] ५। २३, ; 


रल 


मारते दुयुगीन काव्य म मक्तिपात 


मघ जाप मम्‌ दृढ स्वासा 1 पचम भजन सौ देद भ्रकासा ॥ 

छढ दम सील बिरति वहू क्रमा ! निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥ 
सातव सम मोहि मय जग देखा । मौति सत अपक करि लेखा ॥ 
आखव जया लाम सतोपा । सपने नहि देखदई परदापा ॥ 
नवम सरल सवसन छलहीना । मम्‌ मरोर हिय हरय न दीना^+ ॥ 


वेदो मे मी इस नवामव्ति का मनेर स्थलौ म निरूपण है-- 


परमानन्ददास जी ने तो ्रेमलक्षणा, माधुयमाव कौ मक्ति गो एकर भलग शे भक्ति वा प्रषार मानकर 


मद्र कर्णोमि गुणुयाम^ । 
इमा उत्वार। 

मर्गो देवस्य धौमहि१ । 
पर देवस्थ० । 

इद्राय मदूवने५ । 
अमित्वा शर नोनुम ५। 
यल्द्य कच्चा 

सन पितेव सूनवे, । 

उत वात पितासिन ^ 1 


दसधामक्ति कौ योजना कर दी है\°। 


= # आ ऊ क < न्ट छ छ ~ 


शुक्ल यजुर्वेद २५।२१ 

समावेद पूर्वायिक २।२।१।२ 

ऋगवेद, २।६२।१० 

वही, ८।१०।१५ 

यही, ८।९२।१६ 

वही, ७।३२।२२ 

वही, ८ा६३।४ 

वही, १।११६ 

वही, १०१८६1२ 

ताति दसधा मक्ति मसी । 

जिन जिन कनी तिनके मनते नेक न अनत चली । 
लवन” परीक्षित तरे, राजरिपि “कीर्तन करि सुक्देद ! 
“सुमीरन करि प्रह्लादे निमय मयो कमला करी पद सेवं । 
प्रमु अस्वन' सुफलूक सुत वदन दासिमाव हनुमत । 
सखा माद अजुन बस कौने श्रीहरि श्रीमगर्वत 1 
बलिं आत्मपस्तमपन करि हरि राड अपने पास 1 
अबिरल प्रेम मयौ गोपिन को बलि परमानद दास ॥ 


-- परमान द सागर, हस्तज्लिखितं श्रति, नागरीघ्रचारिण संमा पुस्तकालय सग्रह स० ३१४१ 


भक्ति का स्वस्प भौर उसका विरात २९१ 
टि नारद ते षमी मक्ति बे भ्याण् भेद वताय ट। यट भेः आसक्ति मावदे वारण" 1 


साहित्य भे भक्तिरस कौ उदभावना 
भत्ति कौ सतां वैस्णव धम म अवाप गति से परिमित हृं । टिन्ली साटित्य मे प्रेम भौर 
मक्तियौ गुध लग पर्यायवाची मानते है 1" लेकिन पर्यायो होने हृद मी दाना मे अन्तरं है 1 प्रेम मपने 
नलिष्िकारस्पम प्रेम दै शिन्तु शरदे युक्त हा जाने पर वहो भक्तिम परिणत हा जाता दै। भानां 
रामवद्र शुक्ल ने लिपादै ति श्वदा ओरप्रिमनै यागफानाम भक्तिदै।२अत निप देवकर प्रेम 
उलप हाता दै, उत ह देखकर भक्ति फा उमढ जाना रम्मव नही ! यदौ कारण दहै वि टिन्दी सह्य 
मे भक्तिको अलग सं स्यायो माय माना गया ै। शुद्ध चाग हम देवानि विपयक रति मानते है। यही 
कारणहैि द्मे श्गाररम मक्षमाहित वर्लेनि ह! 2 आचार्यो वैता ये शान्तरम भ समाहििकर 
दिमाहै। शितु ससार षौ निस्सारा गौ प्रतिप्रिया जिम प्रकार वैराग्य की भार द्केतती है, उसी 
भरकार वैराग्य षौ मतिगयना देवदेवियास ओर भुकाती है 1 वैराग्य म जहां निवृति दै, भक्ति मे प्रवृत्ति । 
बते द्मे ्वतत्र स्म मानने मे बौद म्युक्ति नटी है! 
वैष्णय चम की विरिष्टता तो मक्तिरम को शासनीय विवेचना वकरमेहीहै। समी विद्रानो 
नै स्वीकार श्ियादहैरि मक्तिशाख वा जितने प्रामायिक विवरण वैष्णवं धर्मावलम्बी लेखको बौर 
मत्तो द्वारा हम दै उतना विमी मय धर्मावलम्वी द्वारा सम्पन नटी हुमा दै । वैष्णव धर्म मे म्तिरस 
मनै सर्वाविक प्रधानता है। वैष्णव साधका मौर व्रिचारको ने मक्ति वो भावदणा से ऊपर उघ्कर रस 
दणा म स्थापित प्रिया भौर मक्तिसम वो सवघ्रेष्ठ रम्‌ निर्षारित रिया० 1" 
वैप्णवमक्ता ने मक्तिरस से एकं व्रितणण आनद कौ प्राप्ति बताया है तया इम विषयं फो बदा 
ही व्यापक भौर मुर्चिपूणं बनाया है 1 उ-हनि मक्तिरम को भायाद माकर मधुर मावयी स्यनाक्रो। 
वादे श्पगोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमागर गौर हरिम्तिरसाभूत श्रथाकौ स्वना षौ जोव विषय 
का गम्मीर मव्ययन प्रस्तुत करते ह । इमम मक्तिमाव वा त्रिवेचन वहत ही पादित्यपूणं दग संररिया 
गया दै । मक्तिरम समस्त रसा का मधुर निर्यास एव समस्त मौन्द्यं षग सौन्दयं दै । इसके स्वाद मे 
सम्म सोक्-परलोषग का कोई भो भानन्द नदी सदर सर्ता । मक्तिरस के अनन्दातिरेकर से साधक भक्ते 
आत्मसम्श्त गौर वरसम्पृक्त माप्रनाआ से सवया सन्तुष्ट मौर निराचिटानन्दमय हौ जाता है । भक्ति 
रस फो जनी उत्त एव मजु व्याख्या वैम्णव प्रथो परेहै वैसी अयत्र दुनमहै। 

१ गुणमाहातम्यापक्ति, रपासक्ति, पूजासक्ति स्मरणसक्ति दास्याक्ति, सख्यासक्ति, पात्तासक्ति, 
वात्मल्यासर्पात्मगिवेननायक्ति तत्मयत्रासरगित परमविरहासगति, स्पा एक्याप्येकादशघा ॥ 
नार्दमक्रिति सूव, ८२। 

९ पयनुरम्ति इस चरणन मे जिजञामू बी हीई। 
मस्तिसूत्रम घाटित्य पि न मस्ति वनाई सोई ॥ 
प्रेम सौर अनुरति र्थं म नटीं भेद क्यु ताता। । 
तात प्रेम अर भक्ति कौ जानहु एकरि बाता ॥५२॥ 
नायायणदाप्न अरोदे मवति मौर प्रेम, पृ० ४१॥। 

३ आचाय रामच द्र शुक्ल चितामणि, भम म्व, पृ० ३२} 


% शाण साविध्ी शुक्ल सत्त साहित्य को सामाडिक एव सास्टतिव पृष्ठभूमि, लखन विश्वनिद्यालय, 
भ्रयमं सस्करण, पृष्ठ २४1 | 


३० भारतेदुयुमीन काव्य में मक्ता 


भविति विषयक काव्य की सामाजिक प्रो रक स्थितिं 

जनता के समष्टि का दूसरा नाम ही समाज है । जन-जीवन कौ स्पष्ट छाप समाज पर परि- 
सक्षित होती है! समाज जन जीतन के सा ही पतनो मुल गौर विकासो मु होना है । जन-जीवन के 
विकास के साथ हौ समाज उतति कै शिखर पर “प्रसर होता है । वरना बहं पतन कै गतम गिर कर 
स्वाहा हो जाता । परिणामस्वष्प समाज की प्रतिक्रिया हा साहित्य वे पता पर दृष्टिगोचर होती दै । 
जन-जीवन पते क्रिया कलापां दारा समाज वौ प्रेरित षरता है । समाज उसमे समस्त )परति्रियाभो 
भो मात्मसातं कर लेता है गौर तव साटित्य उमे समाज के सामने रख देता है । जन-जीवन को त्रेरिति 
कसते वाते तत्व एव देशकाल की प्रित्थितिया समाज को वहुलाश भे प्रमावित करती ह । फलत जन 
सीवन का सूप सवर भी जाता है ओर विगरड मौ जाता है 1 जत जन-जीवन कौ प्रतिच्छाया समाज पर 
आओौर समाज की प्रतिच्छाया साहित्य पर पडती है । 

समष्टि बै ये तीना तत्रा (जनजीवन, समाज ओौर देशात्‌) का पनिष्ट सम्ब च है । एक दूसरे 
छ परिपूरक ह । एक दुसरे पर आधरितं भौर निमर हैँ ¦ समाज गौर साहित्य दोना म॒ अयोप्रातित 
सम्बघ है! एक के अमाव म दूरे की कल्पन असम्मव ह । मानव जीवन कया है? एक प्रकार के 
विकास करा व्यापार है । दमो व्यापार को साहित्य सवित तथा अनुष्ण रपतां है । नीर साहित्यं समाजे 
कै विकास एव विनाश को कहानी प्रस्तुत करता है । स० ८०० ते इसका क्रमवद्ध इतिहास हम'उपलम्ब 
होता दै । भाचायं चनुसतेन ने हि-दी साहित्य का मान्काल स° ८०० सही माना है 1 दमके पहले 
वैदिक गगर जिसे हम प्राचीन युग की सना से भमिहित कर सक्ते ह! 

प्राचीन युगं का समाज मक्र मावनाओ से ओतप्रोत धा । सूष्टि फे विकास के सायः ही साय 
भक्ति वौ उत्पत्ति हुई । समाज की एक सस्ति थो एक पेशा था भौर समाज वरिमिन्न वर्गो मेँ नहो बेटा 
धा परिणामस्वरूप जन जीवन कापी दूह एव जटिल था । दूसरी तरफ प्ाह्ृतिक शक्तियो के अलौिक 
द्विाकलाप प्राकृतिक अभिराम छटा, चपला कौ चमक, नम का बरादलो से भच्छारित होना ओर पुन 
भय कौ रशमि से उनका लोप हो जाना आटि मानव मन म अलोक्रिम परम सत्ता के प्रति विष्वास हो 
गया । यही कारण है किं वैदिककाल का जन-जीवन उत अलौकिक सत्ता के प्रति आष्ट हो गया 1 वेद 
उपनिषद्‌, पुराण ओर ब्राह्मणो मे मक्रितिके मत्रा कौ विपुदता ह । ~ ४ 

समाजमेशातिते रहना वडा ही दुल्ह्‌ काय है । मानव मन शानिकीखानमसन्व चिता 
पुर रहता है \ समाज का विकाम ज्या-ज्या होता गपा उसकी आवश्यकताएं वन्ती गड ) आचष्यक्ताओ 
के ढे से उनकी पूति वै सिये सधप शुरू हुमा जिम युद्ध को मावना जमी । युद्ध मे विजय रतु प्राणना 
को गई 1 मक्ति की घारा उमड पडी) 

अब हम मध्ययुगोन सामाजिक परिस्यितिया का अव्ययन क्रे । हती माटित्य के विकासके 
इतिहास बे साय हौ साय उत्तर मारत पर मुखलमानो वै आक्रमण यारम्म हयो गये ये भौर रजपूतो के 
पतन के पश्चा ब्रमश॒दासवश (१२०६ १२६० इ०) लिल्मी (१२९०-१३२० ई), तुगलक 
(१३२० १४१२ ई०), सैयद (१४१४ १४५१) तथा लोदी वशा का (१४५१-१५२६) तक आयिपत्य 
द्ा। इस ३२० चयं के राजनीतिक हलचल मे समाज म विद्रोह कौ मावना एव धिपमता का नगा 
मृत्य होता रहा । इले राजनीतिक उत्व के मूल मे धाभि प्रेरणा हौ हसती चेलती रो । सुल्तान 
कौ धोमिक मसहिष्युता न मनेक वार अपना नग्न स्प परलशित त्या ! इन ३२० वपो मे पाच बार 


; चतुररेन शाखी िदी मापा बौर साहित्य का इतिहास, गौतम बुक डिपो, चिल्ली, १६४६ ई०, 
पृ° १६। 


अक्ति का स्वय भौर उपक विकाम ६१ 


राजव परिवतन हमा । दम परिवर्तन बै भून मे थात्तरिक विद्रोह एव पातम व्ययो का सनि लगा 
र्हा । दस निदो एव भात वातताप्ररण का हि दर प्रजा प्र अव्य प्रमाव पडा । गुत्लमान आस मे 
विद्रोहुकौ याग धूरतेये आर टिदुमामो वरते ये । हिद प्रन पर अयाचाद श्रिया जाता था, अत 
दखिता कै मारया प्राण मीदम मच्युत होना याधम को दुहाई देना ही प्रवल होता है। 
म्ययुग का समाज इसी तरह अनक यमिशापाने ग्रस्त या 1 समाजम नैतिक नियनण का 
नामके नक था ! नैतिकता कौ जगद्‌ पर उच्छद्ुलता भौर वर्वेसता वड गई धौ । गूमलमान उर धृणा 
को दृष्टि सं देते थे । वै भपन धम ओर राज्य का ततवार के बन प्र प्रवार ओर प्रसार क्ररहैये। 
। हिन्दु के मस्तिष्क मे सदैव प्रियेष का मादनाए जग दी ची । मुनलमानों की वटटरता तया उनका 
राग्यके लोम म आपत का वैमनस्यदेश कौ दधा का नीर भो दुद बनादर्हाधा। हिदुमा के षास 
मब पर्प नहीं रह्‌ गया था 1 उटषाह ओर उमग तो मुखलमाना न दमन कौ मट्टी मे भोक विवा1 
एतमा होने पर मी धणं वै प्रति उनका दु विर्वास था, अनल आस्या धी 1 
मुप्तलमाना कै माने स्र मारत रूम दो सच्छृतियो का सगम स्यल वनां । उनकी व्यक्तिगत भौतिकता 
भौर प्रिला्षिता आचरण को ओर दूपित्त कर रटी धौ 1 दाना अपनो भिन्न सस्छ्ेतियो के कारण भापस 
। म मिलन सवै! सारा समान अनाचार आरं मनैतिरुता का अड बन गया । सुरा, सुन्दरौ, सौन्दय कौ 
सोन मं समाज सावना हा गया । दूखरो तरफ अपना पराधीनता ओर निधनता कै कारण हिन प्रमाज 
अपने उच्चादरशो स निपका र्हा । लस्वल्प वैटिक काल की प्राम्यसमभ्यता शं पूनर्जविन प्राप्त हआ । 


भवित विपय्‌क काव्य की राजनीतिक प्रेरक स्थितिया 


त्िसी देण तै समाज पर वहा मै वातावरण, वायु एव राजनीतिक परिस्थितियो को भ्रमाव पढना 
अवश्यम्माप्री दै । राजनीति से समाज ओर सादित्य का प्रलमतत सम्बय है 1 समाज दै विकास मे राज 
नीति का हाष स्पष्ट हाता दै। राजनीतिक हलदल का समाज पर हो प्रभाव पठता है । राजनीतिक 
भेरकं भ्थितिया स समान का सर्वाधिकं अग चेतनशील वनता है । राजनीति समान के जीवन-दधंन, 
चिन्ता-पढति एवे देप्टिकीण मे क्रान्तिकारी परिवतन उपस्थित कर देती दै । क्वि समाज का चेतनभीन 
प्राणी है 1 वहे मय जनो से काफी मावुकं एव विन्तनशौल होता है । अत वहु जपने समय की सामा. 
निक, राजनीतिक सास्ति एव गायि परिस्थितियां स अविकं प्रमावित हाता है । फलत वहं अपनी 
भ्रनिग्रियाम्ा भौर अनुशरतिया को मापा क माध्यम से भमिव्यत्त करता है । उसकी अमिव्यजना शैली मे 
(तत्वाीन परिस्थितियों का स्ष्टत भ्रमाव परिमित होता है । किमी क्विया साहितकार्‌ की रचनाञा 
को उसकी तत्तातीन परिस्थितिं का मव्ययन व्यि बिना सममन तमक हीणा ॥ 

समान कै साव राजनीति का सम्बघञआदि युगरघेचलामा र्हाहै। प्राचीनं पुगसेही यह 
देश घर्म परव च्हाहै। धम ही दिन्द्र समाज का प्राण है । इसकै प्रचार एव भ्रस्ार पे यहाँ कै राजामो 
तै अपनी सारी शक्ति लगा दो है । यादेस्थ्यमूलक चार॒भामा म नरनारायण क पूजा की प्रघाचना 
धो । मागवत घे है प्राचीन धम था, इसका जम्युदय मथुरा म हमा चा । मगवान्‌ श्रकृष्य का जम्‌ 
सात व्ण महमा या । इसी ब द्वारा इस घमं क॑ प्रवार्‌ समस्त मारत मे हुभा । सात्वतं लीग 
दनिण कै निवासो थे} सात्वता ने ही मागत धम का प्रचार उत्तर भारतसेनने नाक्रदमिणमे 
करिया }^ सात्वत वाद म उत्तरसे दनिणम ताकमे ये) इस प्रकार समस्त मारत मावत धमं ते सूत्र 
म॑ वघ ग्या तथा यह भी स्पष्टता परिलिनित होता £ क्रि मगवत घमं के परादुर्मवि क साथ-साथ हीञ्पे 


१ य साविनी शुक्त सतकाव्य कमै सा्तिक एव सामाजिक पृष्ठभूमि धृ° २५ ॥ 


३९ मारतैदुयुमीन काव्य मै मक्तिवारां 


राजाधयं प्रा्ठ हो मया { ढा० नाहर मे मो मागवत धर्मं कै राज्याश्रयके वारेमेलिपादहै रि “महा 
मारत युग तक्‌ अति-अति पडते से जाने वाले मागगरत सम्ब्रदाय वौ कही-कहो रायाथय प्रात होने सगां 
चा^। दस त्ररह मकि को सजनीतिक्‌ षा सहारा प्राप्त हूना । परिणामस्वल्प इमके प्रचार एव पभ्रस्रार 
मे राजनीति कौ प्रेरणा-दापिनी शक्ति प्रवल है । उसके प्रचार प्रसार म लोकमत या । 

भागवत घमं फा मम्ब च प्रसिद्ध सात्वत दुलसेथा। तेर्िनि उत कमी मी सिसो राज्यध्यकी 
अपेणा नही धो 1 पहं ब्राह्मण धम वी माति तचीला भहौ था 1 आध्यारिमक जगत्‌ मे इस घम म मगन 
विष्णु फे अवताये के शरण की सर्वाधिक आवश्यकता धी ओर ग्यावहारिक जगत्‌ म दते जनता-जनादन 
प्र काफी मरोषा था! राज्याश्रय प्राप्त घम तो अपने प्रचार प्रसार मे राजनीति के तराजु फर भूलते 
ल्लिलाई पडते ये । मागवत घम लोकमत का घमं धा 1 

बादमे कैन एव बौद्ध घम कौ स्थापना हुई) इह मो राज्याश्रय प्राप्त था। इतके भम्युदय 
कालस ही धर्मं राजनोतति का पिपय बना1 इन दानो घर्मो का विकाम राजघराना द्वारा तथा दनक 
सस्यापिवा। के सर्वा घया द्वारा बहुत वड़ा योग मिला । 


भक्तिको गुसालीन एतिहास एक नया परिच्येः प्रन करतता है 1 चौची एताब्दो म इस षक्ति 
का उदय होता है ओर आगामी दो शतान्दौ तकं दस भक्ति को सवश्रोच्ठ राजनीतिक शक्ति वनानि का 
प्रात रहा 1 दस युग म मक्ति कै प्रचार एव प्रसार म चारचांल लग जाता है राजाओो द्वारा विष्णु मन्दिर 
बनाने का उत्तेव भी मिलता है 1 समाज इनते कापी प्रमावित था । इनसे प्रेरणा प्राप कर भक्ति 
साहितय काफी सबलं बना { ' मागवत धमं सम्ब घी साहित्य के सृजन एवे अभिवद्धन का स्वथिम अवसर 
प्रदान हूभा था । यह गु के साहित्यानुरोग का ही प्रतिफल रहा कि अनेक दाशंनिक एव पौरागिक प्रधा 
का स्वना हृ जिससे भागवत घम गतिशील एव शाल्रानुमोित हुमा 1 भश्वघोप चसा मेधावी ब्राह्मण 
दसी युगमे भा था जो मक्ति एव उसमे सायजनिक प्रमावा कौ जानकर बौद्ध हो गया। गुप्ठकालीन 
इतिदास बताता दै कि वैप्णव तथा शव तत्व प्रतिपादक एव असरय मन्दरो ओर भूतियो कै निर्माण के 
फलस्वरूप सगुण कवव्यघारा के रार के काय म सहयोग प्रन क्या) दस कालम भक्तिकाव्यके 
प्रचार एव प्रसार मे आश्चयजनक प्रगति हुई । 


हरपोपरान्त भारत म नि दू राजनीतिक शक्ति प्राय सुत्त हो गरईह। राज्य चिनभित हो गये । 
आपसी वैमनस्य, विरोच एव निजी राज्य प्रसार कौ मावना का बोल्लवाला हुमा । सगरटित राजनीतिक 
शक्ति का वास हो गया । देश पर अत्याचार के बाटल मेंडराने लगे \ अशातति एव सप का फाल 
आया । तेरह्बी शता ओ सं लेकर अलारहुवी एतान्य तक देश कौ राजनीतिक घा्मिक एव सामाजिक 
परिस्थितियो म पया परिवतेन टो गया 1 इस भालोच्यकाल म॑ तुगलक वश भौर लोदी वश के उपरात 
अाबरने मृगल वश कौ नीव डाली 1 मारतीय राजनीति इस यवपि भे कापी कषुन्ध अस तुलित एव 
अशान्त वनौ रही । बाहर निर तर आङ्गमण कै कारण राजनीति कौ नीव डगमगा चकीथो गौरी 
शजभवी को नुट-वमोट कौ नीति से भारत्रीय जनता को नतमस्तक होना पडा । मारतीय दाननीति षर 
खाडते शक्तिया न बरावर नये-नये प्रयोग क्षि । अलाउदौन व्यरितिगन समृद्धि कौ रोकने के सिये मयक 
प्रिशरम करता रहा । सामूहिक शक्ति वो वह कुचल कट वादशाह वन वैटा 1 वाद म॒व्यङ्ितमत 
समृद्धि को मी वह्‌ मप्टप्राय करने के लिये उसने शक्ति अपहरण को निशाना बनाया तथा उसने घोषणा 
कस्वादिाकि हिद लोग तव तके विनम्र भौर आनाक्ारी नही हागे जव तक उदे पूतया ददि 


१ ा० रतिभान सिह नाहर मक्ति आन्दोलन का उध्ययन, पृ० ५२1 


भक्ति वा स्वस्य भौर उसका विकासं ३३ 


महौ बना दिपा जायगा 1" तत्कालीन भिन्द समाज को कुत एव शग्ितिविहीन कर देने कै लिये इन 
धुत्ताना ने जो कुच रिया इतिहा के पृष्ठ उसके साती हैँ । उसत्री नीति साहसपूण एव प्रान्तिकारी 
तीधोही लेकिन दिनदुभो के भ्रति उमकेग्प्रहार को धर्मावतापूण ही कहा जायगा । अलाउदीन 
हिदुभाका अपनी प्रना उतसू्पमे नही समभना था जिस ष्य मे वह्‌ मुमलमाना को समभता था ओर 
दिनदुभा के हित तथा कल्याण के लिये अपन घौ उत्तरदायी नही मानता था । हि दुभा का दमन उसके 
क्षणक आवेश वा परिणाम न था वर्‌ उसकी नोति का अभिन्न अग वन गया था १२ 

खिलजीवंश के पतन के वा मुगलक्वश का आचिपत्य १३२० १४१२ ई० तक्‌ रहा । मुहम्मद 
गतव अत्ताउदरौन षौ मपेभा बडा साहमो एव व्रिद्वानू था । वह हृदय से वुद्धिवादी था । परिणाम स्वरूपं 
उने नय-नये परसग मे अपनी रषि लिललायो । उसने कूढिवादिता पर कसवर प्रहार किया । उसका 
शामन स्वेच्छाचारो तथा निरजण था । शक्ति अनिरा वरत थी परन्तु उसने परामरशंदतृ परिषद क व्यवस्था 
कीथी! तेनं उस्रा एासन अमफनताओ का ही इतिहास प्रस्तुत करता टै । इसके पश्चातु फिरोज 
दनक गही पर वैडा । बह्‌ सामरिकं परवृत्ति का व्यक्ति नटीथाभोरन सेनानायक की सगठन पक्ति 
ह उक पास पियमान थौ । हिदुभा के साधं उसका व्यवहार अच्छा नही था यद्यपि ङि वह एक राज 
धरत माता नैता का पुत्र या (२ उसन दिदुजा को मुमलमान वनने बै तिये प्रोत्साहित किया । उसके 
भावम क्या बै अशसे म बात मौ पुष्टि हौ जाती है 1 उसने लिखा दैति मेन काफीर प्रजाकोवैग 
म्बरभो घमं अगोवारवरेके तिये प्रेरित क्रिपा ओर घोपणा को फिजो भी व्यक्ति कलमा पतगा, उसे 
मिया से मुत्त कर दिवा जायगा ।४ 

रुगलक्वश के पतन के वाद राजनीति के मैदान मे पुन विग््रखलता आ गई । तैमूर मादि 
विदेशी माङ्रमणकारियो नं देण यौ जड का भकभोर दिया । तुगलक्वश की गौरव-श्री सवया केलिये 
विषीन हो ग । उसने अपने आक्रमण बै" उद्य षो स्पष्ट श्रिया है--^मारत पर वक्रमणक्रेका 
भेर देश्य षापिराके तिस्र गुद फरना है, पैयम्बर कौ आज्ञानुसारं उद सच्चा धमं { इस्लाम } 
स्वीकार करन कै निधे वध्य करना, वहुरेववाद तथा अ-धविश्वास से मुक्तं करवै पवित्र करना तया 
मणिरभौर पूतियाका उप्रूलन करना जिसे हम धम तथा ईष्वर के समधक्‌ भौर चैनिके येनकेर 
गजो तया मुजाहिद का पद प्रदान करगे ॥५ तैमूर का जाक्रमण बडा ही विनाशकारी था। इतिहास 
भारानेवतायाहै करि वैर के अनतरदेश मे गुखमरो, विनाश ओर अकाल कं लक्षण स्पष्ट दृष्टि 
गोचर होगे लगे । मुस्लिम सत्ता चिदघ्चमिन्न हो गई! कुं वर्पो तक राजधानी म ग्नाति का साम्रज्य 
स्छा।बादमदयद एव लोदी खानटान वाला ने शविति सवित कर सिदटासनालूढ हए । इन दोनो 
खान्दानो म कोई ठता राजा नही हमा जौ शाति कायम कर सक्ता । मी लानटान मे सिकन्दर लोदी 
गाम का बाल्गाहं हुमा । निगुण मक्रिि के आदि आचाय कनीरदाघ जी को इसी का समकालीन बताया 
अतह सोन गदे साय हो साय गदाम वौ परिधौ हो वाती है । दहिम सौली क समय 


पानीपत वौ परहूलो लब से 
मुगरतवश एव गुवरामवश के माग्पकाफैमला हो जाता है1 बाबर 
व है1 बाबर देश 


एत० मार० गामा भारत मे मुगलशावन बा इतिहास आगरा, प्र स० १ ९६४, पृ* ११५ 


क पाण्डेय मारत का दृह इतिहास टुडे टस फं ङ्म वनारस, तृ स० १६५४, पू०२३६॥ 
नव पाण्डेय मारत वा वृद्व इतिहास, त° स० १६५५ ई०, प° ३३३ । 


एमन भार० शमर भारतम मुपल शासन क्य इतिहास, प २७२ । 
वही, पृ० १५८॥ 
1 


+< ० ० ~ 


३४ मारतेदुयुगीन काव्य मे मवितिधारां 


मुगलवश कौ राज्य स्थापना के पश्चातु देश म कुदं दिन तक शात वै मूखद वाट्ल न्लिलाई 
पडते ह । राजनीति म उल उचनं तो रहा लेकिन कौरा विनाशकारी प्रमाव नही पडा 1 मुगता की 
साभ्नज्यवादी नीति ने राज्यव्रिस्तार म हिदुआ का सहयाग सहज हौ म प्राप्त कर लिया । जक्वरनेतो 
वैवाहिक सम्बच भी स्यापित कर लिया । उसके सामने व्या हिद क्या मुरलमान समीने धुटन टेक 
ल्य 1 अकवर ओर जहीर ने मुगत साम्राज्य का अत्यत विशाल रूप प्रदान द्या 


तत्कालीन राजनीति मे विद्रोह दमन, अत्याचार एव विनाश फी अग्नि प्रज्ज्वलित होती 
रदी । भासक वग म राज्य प्राति के लिय अनेक गृहयुद्ध हति रहे ओर निमम रेप्यारा का रम चलता 
रहा, उत्तरायिकार का को नियम नहा था । मुभलमान शासन सवथा अनुदार नही ये । गक्वरने 
पिशपरूप से घामिक उदारता का परिचय ल्या । उसके दरबारमदहिदी बेक्वियाका भी सम्मान 
हा । 


मुगल शासन कै पतन कै वाद ईस्ट इडिया कम्पनी कौ व्यापारी नौति वा दमनचक्र चला 
कम्मनी व्यापारी बनकर आई ओर बादशाह वन गर्द । यह्‌ भारतीय इतिहा कै आऽ्चयजनक घटना 
है। इम प्रकार शोपण-दमन एवे अत्याचार स मारतीय जनता बराबर नादि वाहि के न्गितन्यापी 
नारो से भगवान्‌ की दुहाई देता र ॥ इम दुहाई ने ही भगवद्‌ मक्त कौ मोर प्रेरित प्रिया । मिन का 
घमं प्रचार वार्थ राज्यत्रिस्तार फे साय ही सम्पन्न भा । 

सपर हमने प्राचीन युग से लेकर ईस्टण्डिया कम्पनी तक राजनीतिक म्थित्ति फा अवलायने 
क्रिया । ततालीन घामिक्‌ गतिविधियो का जो विवरण प्राप किया है उससे हम इसी निष्कप पर पटू 
चते हि सधिक्राण मारतीय नरेश धामिक सहिष्णुता की नीति कौ मपनाति रहे । मारतीय नरेषोने 
तिम प्रकार मागत्रतथम, ब्राह्यणघम, जैनवम ओर बौद्धवमं के प्रचार एव प्रसार म जिस लगन एव 
उत्पाद शे काम लिपा, इस्लाम के भ्वेतका न मो उसी लगन एव उत्साह से फाम लिया । मिशन कै 
प्रचार म गी राजनीनिक्‌ धत्ति काटी श्रेष दै । सासङ्ञा की धामिक सटिप्णुता का प्रजा पर उपयुक्त 
प्रभावं पटा । हाँ गुलाम एव मुगलवेश वे राजा वे समय जन विद्राह्‌ का अवसर प्राप्त था तेकिनि 
कद्यं एक्रनिके अमाय म धानि जायरण का बीज अकरिति नही हाता रहा। धामि द्राति षी 
विनगारी मनात्र-मम्तिष्क को भक्भोर रही धी । उत्तर स दनिण मौर दनिण सं उत्तर मगति आनले 
का बीन पट पा । परिणामस्वल्प वैष्णव सम्मा का कास हूभा । डा° नाट्रते निवारैकि 
उत्तर मब्यक्रालान मकि कौ भ्रयान भूमि दतिण म तो अनक नरेण ने वैष्णव सन्ता तथा कृवियाकौ 
रा याश्रय प्रान कर दगिण मारत के भरि आदोतन म एक नई लहरलादी धी! इस प्रवार 
राजनीति अशान्ति ने मारतीय भूमि पर घमव्वज फ्दुराने के तिये प्रेरणाष्वरूप उन समस्त तत्त्वा कौ 
भ्रहन [कपा जिनकी आवश्यकता धौ 1 व्िद्रोद एथ न्मन म हौ अलौश्रिकि सत्तादौ तरफ ध्यान माक 
पिति हाता दै । जनता का मम्तिपः हनचेनासे उदेनिन दाकर प्रमु मत्ता का तरफ वैद्धित हौ 
गया । 
दिन विषयं फाद्य फो धार्मिक प्रेरक स्विति 


धम, समाज भौर साहित्य काजयोयाधय सम्बष है।य तीन एक दूर क विक्स्तमं सहा 
यपर हान द सायही पट्‌ प्राय निर्ित्तहोदैमि एक बे श्रष्ट होने पर दूने गा भ्रष्ट हाना भग्वरय 


१ डा० रनिमान मिह्‌ नार मसि ञआनादनका अव्ययन, रिता मटय, दलाटादा १० १६१! 


भक्तिका स्वल्प भौर उसग्रा विकास ३५ 


भ्मावो है । इन तीनो वा पिषासं एवं हन एक दूरे पर निर्मर है । प्राचीन युगपते तेकर आजतक 
साहित्य समाज एव घम बी यही दथा दै । 
भ्राचीन युग से मारतवप धम प्राण देश दै । चमकतास्वर यहा वायुमहत म॑गूनरहाहै। 
यहाँ दी पृष्दी कै कण-कण मे धम व्याप्त है । भवाय वलनव उपायायनेद्रते इषौ हि वमप्रघाननत 
कहकर घमभ्राण वहा है + यहं देश प्राचीन कालसेही पार्थि सम्प्रया वां प्रीदास्थल रहार! 
वैदिकं धम की दोना णाया भैव धम तथा वैष्णाव धमं प्रमी भर माग ते प्रस्ुटितं हद । ह्न धमो का 
भरवार प्रसार यही हुभा तया दनव उच्च आट्ग न मारत करा बहुत कल्याण रिया । नाय सस्ति चिर 
काल तक इनका ऋणो रहैमी । चमं ही मानव समाज कै जीवन स्तर को उलत्त वनाने तथा सवण 
मावनाभा का टटाकर उदार एव उनत तथा विगाल मावनामा का उद्रेक रने मं समध हौताहै। 
घम षौ शचष्ठ है जो मानव हृदय मे सोदयं एव माधुप मावो की वृद्धि र उमे प्ररल विनगगील 
एवं रसस्निग्य वाता ह! । 
वैष्णव धम पनी उगसरता के लिये पूय्वी परं श्रेष्ट है । इसकी भोराय दृष्टि कै सामने रागार 
के समरत घम नतमस्तक हो जति है । धीमदुमगव्रदुगोता ष्म धम षा प्रपान ग्रयहै। इसकी रम-वय 
दृष्टि कौ समता फ सामने मारतोय साहित्य मे कोई मी घम नही है यथपि गि वर्णाश्रम धम मे प्रस्तुत 
घम की पूर्णत त्था है । वर्णाध्रम धमं मे भास्वां रसति हुए भी इसने मगवल्मेम से ्रिसी वौ वचित 
मेहो स्िाहै। शुद्र मी मवति वे राज्य भे ब्राह्मणा के समान टी अवित्रारी टै 1 यह घम मित प्रधान 
घम है! भरिते की प्रेस स्यनियौ इस घम वे पूत म व्याह ह । वमकाण्ड के अनेक विघानो मेशूद्र 
अधिकार से वचित रला गमा है, परत मभि के राज्य म वह्‌ ब्राह्मणादिको के समान हौ सच्चाअधि 
कारी माना गया है 1" यह्‌ धम बहुत ही पुराना धम है । इमके साय ही साय ब्राह्मण, शंव, जैने' तरथा 
बौद्ध धमं मी प्रचलित ये ॥ ब्राह्मण धमं मे, वैतिवि घमं मे वैदिक धमं की अवस्था म॑ पु परिवर्तेन 
परिलनित होता दै । 
आठवी शताब्दी धमशा षै इतिहास मे एक महत्वपूण परिवतन का परिच्छे जोढती है ।,यही 
प्र देवी-देवताओआ कौ पूजा करौ प्रधानता तथा अनेक देवी देवताओ के बारे मे रहस्यपूण उदूषाटन एथ 
मन्त्यिक निर्माण होत लगा । श्राचीन देशी >वताओ के तिये मदिर तथा नवोन देवी-देवताओ। के लिये 
वेदी, चौरा भानि श्ना प्रबघ होने लगा । राजाओ द्वारा सहयोग एवं सावजनिक सहयोग भी प्राप्त होने 
लगा । इस प्रतार मदिर आधिस्लाम वै कारण बने दा० नाहरने लिवादहै वि मदिरो मे सीना 
अररने" षी यात समी सादयो से सिद्ध होती है ओर मुलतान षै मरवो ने तो केवल इसी आधिक लाम 
धौ ष्ट स अपने यहौ सूयोपास्ना कौ आना दे न्ये थो ।'> देवोददेवताआ छा वाहूल्य हो गया । तत्रा 
तरीन समामे दी श्रारथेना एव उपासना तथा पूजा भर पूणे आस्या यी । इस घमं कौ सस्या ५२ तवे 
प्च गई थी + सूरा का सिवाज समाजमे शूद्रो को घोडक्र गौर क्हीनही था। 
शैवं मस्प्ररय मौ शक्ति फा विकास इमी शतान्य मे हुभा । क्रीवदोमीौ वपो तक द्मे 
राज्याश्रय भ्रात रहा । सम राजपूत नरेश शवोषानक ये । समाज मे शैवोपाम्ों का कापी सम्मान 
धा । लेकिन देषा नहो वहा जा सकेता है वि व्यव घम लुत ही हो गा । द राजो म दोनो धमं 
मी ष्वजा फह्रा रहौ थो । 
१. बलदेव उपा-याय मागवतत सम्प्रनथ, नागरी प्रचारिणी समा, काणो, श्रयम मस्वरण, २०१०, 
¶०३। ४ | ~ 
१ ० रत्तिमान सिह नाहर मकति-आान्दोलन का अध्ययन, पृ० २६७ । ५ 


३६ भासतेन्दुयुगोन काव्य मे मश्निपार 


जैन एवं बौद्ध धम वा प्रचार समाज की हिसात्मक प्रवृत्ति वे कारण हुमा । इन दोना धर्मो का 
सम्बघ राजघराना से था। इनदे प्रचार एव प्रसार म राजक्घोै सगे मम्बधयो ने कापी सहयोग 
श्रदान विया । समाज म विपमता का प्रन बहुत ही जोर पर्ड रहा या, ब्राह्मण घम का जातिवाद इत 
धमे के आगमन वै समय स्वागत विया 1 व्य एवं हृपक स्वेच्छा से जैन धम भौर बौद्ध धमं म दीभितं 
होने लो । रष्टकूट नरेशो दवारा इते प्रश्रय मिला । जैन धमं का विकास श्निण मारतम ही हमा । 
उत्तर मारत सवथा वचित रहा । 
मौद्ध घम कौ भर्हिसावादी प्रवृत्ति ने समाज को भकभोर निवा । दुरदूर दै्णो म दसत प्रचा 
रक गये भौर वहाँ उहै सफवता मिली । लेकिन वाद मे इसकी जवरस्था शोचनीय रोने समी । दण्यै 
दोदल हौ गये 1 दस एतान्गे म॒ महायान कमी हीनयान पर हावीहा जाताधा, तो वमी हीनयान 
महायान पर । डा° नाहरने इते स्वीकार यारि यदवौद घषमंवौ टहिटूषमम विलीनेक्ले 
का प्रथम अनजाना प्रयास ओौर महत्त्वपूर्णं सोपान था । इसी समय शवराचयं का प्रादुर्माव हुमा ॥ 
शदराया्यं वा उलपं ईमा की आठवी शता-दी कै आस-पास आ । उनके मत कौ छाप सर्वसाधारण 
पर पडो ।*१ मायावाद बे प्रवर्तक शकराचा्येने इमौ एत्ितिकौ म्म म्रिला न्या। वुमारिति 
मटर वा सहयोग मी इसवे' विनाण क्ले म मिला। 
दसवी से बारहवी णताभ्यी का इतिहासं राजनीतिव उथल-पुथल वा इतिहास है । लेगिन 
घामिकं ष्टि ते यह्‌ युग बहुत ही श्रियाणील रहा । अनन्ताजातीय प्रवृत्ति प्रवत होती जा रहौ थी । बौद 
धम एव ब्राहमण धमं दोना साय माय चन रहै ये । बोद्ध घम पतनास्या को तरफ भुक् रहा धा। 
धमकी श्रियाशीलता कैवलं ताजक थी। वह वाल दौ खाल निकालनं म॑ व्यस्त या । समाज सोखला 
हो णया था 1 साहिव्यकार, षवि, आचाय समी दसी रोग मै शिकार ये । घामिकं अवस्था म ठेकेदारी 
की प्रथाओआ गई थी 1 धम मे पाखंड एव दम्म का वोलवाला धा । सम्प्रदाय के सम्प्रमय वनतेभारहै 
ये । एकर के जद्रतवान के प्रतिङ्गिाम्वष्प मति प्रवान धार्मिक सम्प्रदायो का विकाम हुआ । 
रामानुज का विशिष्टादैतवार, माध्वाचाय का द्रतवाद, निम्बाकं का द्॑ताढे तवा, विष्णुस्वामौ 
तथा बल्लमाचायं ब्‌ शुद्ादरतवार मवित प्रवान वादा फी अदतारणां हुई 1 विष्णु कै भवता, रामहरप्ण 
आदि का विदा हुमा ॥ समानत ने राममक्रिि का प्रचार शिया 1 
तेरहवी शतान्दी मे याहेरी आक्रमण ने मारतीय जनता बो पदलित कर दिया । भारतीय 
जनता समस्त मौलिकता, स्वात्यं ओर प्रगतिशीलता गो भूलकर तिमी तरह जीवनके रेप न्निषो 
काटने के लिये सोचने लगी । देश म॒मूसलमानी राज्य कायम हा गया। दस्लाम का भड कहे 
लगा । सूपी घम के प्रचार प्रसार भे मुमलमानो शासको ने जी तोढ़ बेर परिश्रम शिया । डा० नाटरनै 
माख्वी से पद्रह्वी शताष्दौ तक के इतिहास को विश्व इतिहास मे आव्यात्मिरे प्रगति फा युग माना है । 
उन्हनि लिखा है वि इसी युग मे ईरान वै सूफियो, मारत कै वेदातियां तथा यूरोप के रहस्यवादिया का 
उदय हुभा था 1२ यह युग बडा हौ मयगवह एव मयक्र था । हिद धमं पर वडेसे बडे प्रहारी रहे 
थे। सामाय जानता कौ घमं मावना दवती जरह चो। व्रिनाश के वान्ल दिन्दरजाति कफे मस्तक 
ओर क्षितिज पर सदैव विमान रहते थे । हि दुभा की जीवन नौका इन पंच सौ वपो म राजनीतिक 


१ डा० ह्नारीम्रस्ाद द्विवेदी हिदी साहित्य कौ भूमिका, हि दी ग्रथरत्नाकर बम्ब, चतुरं सस्करण, 
१६५०, पृ० २८1 
+ २ डर रतिमान ह्‌ नाहर मवति आन्दोलन फा अच्ययन, किताब महत, इलाहाबाद, प° ७६५२ 1 


क्ति क स्वसूप मौर उसका विकास ३७ 


उत्पातो, वात्याचङ्गा, उत्पीडनो कै कारण निरन्तर अस्थिर ही वनी रहती थी 1१ राजनीति धम का 
गला दबा रही धौ गौर धम मागन कौ कोशिश वर रहा था । वहे जितना ही मागता राजनीति उतना 
ही पीदा पक्डती । आचाय रामचद्र णुश्ल ने लिला है श्रि घम दौ मावात्मक भनुभति भक्ति जिका 
सूत्रपात महामारत काल मे गौर भिस्तृत प्रवतन पुराणकाल म हा धा, कमी कहँ दवती कमी कही 
उभरती, किसी प्रकर चली मरजारहीयी।२ 
हिन्द जनता यपने विनाश से कराह रही धी । घम छटपटा रहा था । रा नीति केवलं इस्लाम 
धरम कै प्रवत्ततमे धी ! कमी जज्रिया उस्ता तो कमी लगाया जाता । धामिक इष्टि से देण परमुखापक्षी 
वन का था । मुगल साघ्नाग्य कै पठन के वाद अङ्गेमां का आगमन होता है । इस्लाम क॑ जगह ईसाई 
र्मनेनेली। ईमार्ईदया न अपने घम के प्रचार प्रसार म अधक् परिधमज्रिया। न्शघमकेटीततिये 
मही बल्कि आधिक ओर राजनीतिक दृष्टि से मी जव परमुतापसी बना । इस प्रकारदेय वमक नाम 
पर भत्यायार ही अत्याचार दिषलाई पढने लगे 1 
हिन्द्र अपने घामिक जीवन का मूत वेदो, उपनिपलो, ब्राह्माणा दिम मानते थे उनम 
त्रिमूति, बहुदेवाद, माग्यवा, मूतिप्रूना, तीथ, पुनज म आदि का प्रमाव या । सदियो के सघप मँ पला 
हमा समाज इनमे अमी भी वचित न या । वौद्ध धर्म, जन मता तथा दृम्लाम का हिन्द धम परं प्रमाव 
स्पध्ट दृष्टिगोचार हो रहा धा । भक्ति की दो धारा, सगुण एव निगृंण मे कूट पडो । धैव, क्ति आदि 
मतावलम्बी अपन क्रियाकलाप) से जनता को चकार्चौघ मे शल देते थे । हिन्द घम में उच्य भाद का 
अमाव धा। शिमित समुदाय टौ अपने कौ मक्तिका केदार सममता था! फलत दिन्ी मापा भापियो 
का घामिवं जीवन किसी नवीन आदश से प्रेरित न होकर निस्पद पडा रहा । हिन्दु घम के उच्चे दाश- 
निक एव धामिक सिद्धातो का प्रचार कैव मुदीमर शिक्षित व्यक्तया तक ही सीमित धा । समाने 
भिक्षा मे धर्म का बाह्य परम्परा विहित, शूविग्रस्त नधविश्वासो गौर मूतिपूजा, बह्देववाद तथा 
सवेदेववाद के मत्य त गहित बोर विदत सूप से सचातितं जौर कमकाण्डावाला सूप प्रचलित था !* 
धमकाद्प विदत एव विक्लाग धा 1 इमम दृत्सित असामाजरिक सारहीन एव बुरीततिया मौर प्रथा 
थीं । लोगा का विश्वासं पित एव ब्राह्यणो पर था जो घम वै वेैदारये। इन्दे शुद मी हिन्द भाखर का 
यनि मही धा । दुर्माग्पवश जनता शिक्षापिहीन थी, उह प्रायश्चित्त के स्पम नानाप्रकारकी असह्नीय 
यातनाए्‌ दी जानी थी । रूढिग्रस्त परम्परा का गरिकास हौ सदा होता रा । इसी से इस सन्दम मँ ड 
(वारप्णेयन तिला हैन विना समरे वे मोक शासे शरीर कौ उविकापिक भौर विविध प्रक्र 
की पावना मौर वष्टदेनेमे लोग धम कौ साधक्ता समम वैठे व! इस्लाम मौर ईर्म 
इन्दी परिस्वितिया ने प्नपने वै लिय वाध्य श्रिया । हिन घमं हयौ कमजोरी स इतै विकास कवत 
परिला। 
विगत पृष्टा म हमने वैदिक कालस ८ वी शएतान्गी तक की राजनैतिक, घामाभिन एवे 
धामि प्रेरक स्थितिमां का अभ्ययन करिया । इम अध्ययन से यह स्यष्ट टो घाताहै कि वैनिकिकालते 


१ ० सावित्री शुक्ल सत काव्य पौ सास्टृतिक एव सामाभिकं पृष्ठभूमि, सखन वरिष्वदिचालय 
पृ० ७६॥ † 
२ गाचाये रामचन्द्र शुल्क हिन्दी सादित्य दा इतिहास, नागरीग्रचारिणी सरमा, वाराणस्री, पर ७॥। 


३ डा सदमीसरागर वा्णंय माधरुनिक हन्ने साहित्य, टिन्दी परिषद्‌ दलाहावाद भूनिवतिरी, 
प्र० सम १६५४, १०६ † 


१ दा० सदभीतागर वाप्येय अगथुनिक रिदी सादटित्य, पृ०१०॥ 


३८ मारतेदुयुगीन काव्य मेँ भक्तिारा 


लेकर दशवीं तान्न तक्र देश मे राजनीतिक, धापिकर एव मामाजिि एकता थी 1 लेकिन भ्यार्हवी 
एताष्दो से अशरहवी शतान्य तक को स्थिति अत्य त णाचनोय एव दथनीय्र धौ । इन आठ सौ वपो 
भदेश कीः राजनीतिक, सामाजिक एव धामि स्थितियां पूणत विहत हो गई थी । जनता ए रकार 
से भिया एव उलक्तान हो वनौ धा । विघटन, विद्रोह, विनाश विव्वश, धिच्येः दिग आति का 
ताण्डव नृत्य चतुदिक दिशा मे भ्या्ठ या 1 हिन्दी के मक्त ववियो > इन विदत स्थितिया के फ़लस्वस्प 
समुत्पन्न प्रिपमताभा कौ दर करने वे लिये एकं दसौ सावना के मागं भा द्वार उमुक्त क्रिया जिसे 
च, नीच, बुलीन भत्यन समो बौ प्रवेश मिले मके । एक तरफ मूतिपजा? का खण्डन श्रिया गया तो 
दूसरी तरण रोजा ओर नमाज का तिरस्कार क्रिया गया । दिन ओौर मुस्लिम पेक्य कौ भावना तत्वा 

लीन भक्ति काव्या मे दष्टिगोचार होनी है) हिदुमो चौ रूडिवालो नीति पर कठोर आघात को समवय 
की सुरसरि मे समाज कौ गोता लगाने का स्पष्ट सवेत परिलक्षित हाता है 

भक्तिकाव्य कौ प्रवृतियां 1 


हिली साहिर्य मे मक्ति कौ परम्परा, मक्िक्राल मे आकर दो धाराआ मे वहने गी । एक षा 
माम सगुण तथा दूसरे नाम धारा निगुण वै नाम से प्रसिद्ध है । इन दोनो धाराओोर्मे कोई सास अन्तर 
नही है गोस्वामी तुलसी ने सिला है ति “सगुनहि अगुनं नहि दुय भशर ।' आचाय पिनोवा 
मी अपन गीता प्रवचन मे लिलते ह कि सगुण मौर निगरण, दाना एव दूसरे म गये हुए ह । सगुण 
निगुण का आघार सवया तोड नही सक्ता ओर निगुण का सगुण ये रस भो जरूप्त होतो दै १ सगुण 
ओौर निगुण वस्तुत मक्तिरूपौ वृध कौ दो शाारये ह जिते एक ही प्रवार का फल उपल य होता है भौर 
होगा भी । सगुण के भन्तगंत राम नौर हृष्ण को मक्ति ओर निगृण मर सूफ़ी मौर सतमाव्य धाग आती 
है । आचाय रामच द्र शुक्ल न निर्गुण घारा के सतकाव्य का नाम “निगुण नानाधयौ गावा" न्धि हैष 
लेकिन षस नामसे इस धारा मे नानत्व कौ भराति होती है जवङ्गि निगुण कत्रियानग्रेम के समभु 
ज्ञान को विशेष महत्व सही दिया । आव्याहिमक प्रर रै उनवौ साघना वा भूलमत्र है 

मकरिति कौ लहर देश कौ दो दिशाओ, उत्तर र्दीिण ओर दभिणसे उत्तरी तरफआगमौी 
लपट की माति कैल गयो । मघ्ययुग इत लहर से द्रवीमूत हो उटठाता एक तरफ़ राजनैतिक उथल 
पूथल ने उत्तर मारत मे मक्त का उपयुक्त वातावरण तैयार क्था तो श्रङृति ने मी रोम बौर षृर्ण 
कोजम दसा क्षेतम दिया । दूसरी तरफ पौराणिक धमं के ्मीग्रस्तहो जाने कै कारण सोक्षम 
मप्ना आसन भाड एूक कर विय रहा था । अध्यातम्‌ के नाम पर दम्म का भोलमावहाराथा\ 
शक्र का माधावाद फुफकार रहा था 1 मन्ति के लिये उपयुक्त भूमि तैयार हो चुकी धौ } मुसलमानो 
के धर्मं म चुभआदूत का अमिद बौद्ध सिद्ध भौर नाथपयिया का अनुकरण करना मति को व्यापक वना 
दिया। 

॥ 


१ ककर पाथर जोरि कै मस्जिद लिया वन्य \ 
तामे मुत्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 


--क्वीर । 
२ गौस्वमौ तुलसीदास रामचरितिमानस, वालकाड, पृ०१०१ 1 ५ 
३ भवाय विनोबा माये गीता प्रवचन प०१०६। ५ 


४ आचाय रामचद्र शुक हिदी माहित्य का इतिहाम, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणती, बारहवा 
सस्स्रण स २१५ पृ०६६1 


भक्ति करा स्वल्प गौर उसका विकासं ९६ 


इम प्रकार मक्ति काव्य की प्रवुत्तिया का मव्ययन करनेका पुणत मौका भिल जाता है। 
काफी मलोडन्‌ विलोडन फे बाद हम्‌ निम्नाङ्रित निष्केप निकालते है । मन्िकाय्य के अध्ययन से निम्नौक्त 
प्रवृत्तिं दिषलाई पडती द-- 
१ निजी सम्बध की दुन्ता 
२ आध्यात्मिक विपयो कौ अभिव्यक्ति 
३ सगुण ओर्‌ निगुण का समवय 
अलौकिक प्रेम की अभियजना 
विभिन भ्रातीय मापाआमे चिनण 
जलभावना से प्रेरित काव्य 
गुरु की महानता 
सावप कौ प्रचुरता 
£ आत्मसमपण की मावना 
१० अयता 
११ मौतिपरक स्वनाआं का बाहुल्य 


भवित-जा-दोलन ओर विभिन धार्मिक सम्प्रदाय 


भारतीय सनात दर्शन कै दो विवार हौ मारत के विचारो कः प्रमावित करते चलं आये 
दै--प्यृ्तिमूलक फममाभ तया निसृत्तिमूलक तानमाग । प्रथम मत मै समयक है कमकादी मीमाय 
तया दूसरे मत के समर्तः ह वेदा ती 1 कर्मकाड का लोप मारतोय भायं सति कै विनाण वै साधं 
ही साष हुमा । साधारण मनुष्या कै लिय यनादि अनुष्ठान भी कणन प्रतीत होन लगा गौर जान मागं 
का नीहड माग मी देम एवं क्तशततारी बना । पलस्यर्प एक देसे मागृ की आवश्यकता पडाजोदोनाफे 
सर्मावत सूप का प्रचार कर सवै निस माग अति गहनं एव अगम्य प्रतीत म हो से । सी समस्यां 
का समायान भारतीय मक्ता तया सन्तो न श्रिया! इस मागं का नाम मतिमागं पडा । प्रसिद्ध सोकोक्ति-- 

मक्ति द्राविड उपनी लाए रामानद। 

केवीर ने परगट करी सात दीप नवेखड ॥ 


॥; 


म ऊ ~ ~ 


~ साघी प्रथ, १०१०, दो० १। 
पृदूमपुराण कै प्रस्तुत श्लोक पी इम पर स्पष्ट घाप -- 
उत्पन्ना द्रविद्धे साह वद्ध वणरः गता 1 
कवचित्यवचि महाराष्ट गु्जरे जीणता यता ॥ 
1 


पद्मपुराण । 
उत्तर भारतम 
नके रस्म रिवाज 


द परहार मन्तिमायं या प्राु्माव दनिण म हमा ओर इमे णालीय समधन 
रात हया । द्रविड में मलत पे प्ादरमाव पर आगकारे प्रकट वयौ ना सदत ई, क्पाति 
तया घाभिकं विष्वाम समी मवैदिर थे । रामधारी सिह "निकर के शन्नो े--भधने भूल श्यमे 
मगति आयेतर ्रवृत्ति थौ भोर वह्‌ वायो मौर द्राविडा कै भारत आगमन फे पहले ही भारत म विद्य 


मान धौ । चि द्राविड मारत मे आयो से पहये आये इमधिये मिनि तत्व प्रहे निद धम मे घमाविष्ट 


हमा 1 वैज्कि यों में म्नि का प्ुटित स्प नदरी भिवता, क्यारि उनका कम, हुवन भीरगज्ञ तर 


ही सीमित था । त भित मामे फा विकास मार को पादन भरुमि पर मवाप गनिं से महामार युग 


१ मपा पिह "दिर सस्ति रे चार यघ्याय, प° २८६ 


1 


५९ मातन्ुयुमीन काव्य म मव्तिपारं 


त्क होतारहा। वादमे मक्तिका क्षेत्र वृत विदभित हौ भया \ फएलस्वसू्प एक ही वृक्ष को वहत 
सी शाखये निकल आथो मौर अपने सुरमि सुग व से मारतीय चिन्तन षे इतिगस के पृष्ठो षो सींचने 
लगी } ज्या ज्या चिन्तन षा विकास होता गया मरित मं द्रान्ति कौ क्डी जुटती भरद । 


भोता की स्वना बे सय ही इने एक मम्प्रलथ का क्प धारण दर निया^ निमे पौचरात्र या मागवतत 
सम्प्रा कहा जाने लगा । ईमा कौ पहनो शना गे से आछ्वी शतान्टी तय गपने ्मीषूप मे चलता 
रहा । सी समय मायावाद के प्रवतर शक्राचायं वा मारतीय धमं साहि वे शतिहापस्त म प्रादुर्माव 


हुमा 1 
निर्गुण सम्प्रदाय 


नि गुण =निगुष्य शन्न भा अथ कोग वै अनुमार गुणो से रहित" है । व्याकरण बे भनुमार 
शनिगुंतो गुणेम्य ' अर्थात्‌ गणासे शूयया गगा से बिहीन' होता है । दशन साहित्य मे गुण पान ब्रह्मा 
के तिये प्रमोग होत है । लेरिन साहित्य म यह व्याप अथं रता है । सगुण, सदुगुण, प्रत्यचा प्रमाव, 
धर्म, शोल, दृगुण आदिकेषूपम होना है । ब्रह्मा वे अथं म जव दसङ्गा प्रयोग होता दै तब रजस, 
तमस एव सत्व गुणो से इवा सम्बध स्पष्ट हो जाता दै । घािक साहित्य म॑ व॑निकि फाल से लेकर 
आज तकं दमक प्रयोग होता आया दै । काला तर भ यही निगुण जब अनान भौर अघ पराम्पराके 
निराकरण के निमित्त एक क्रानति कौ आवश्यकता ममू हुई तो, सम्प्रराय का रूप पकड लिया 1 

मध्यकालीन भारत मे आज्ञान एव अध परम्परा ते एक तरफ मुसलमानी पर्मावता का जम 
हृभा तौ दूसरी तरफ़ समाज ने शूद्रा पर अत्याचार सरथा । ममाज कौ यह विषमता मारतोय धमं 
साधना एव चिन्तन के विकास म गतिरोष उपस्थित करती थी । सम्प्रायिङ एैक्य भौर शामाभिव 
-यान मावना को विवाप्रनटौभिलस्टाया। इन्दौ दा वाता के कारण समाज मे कलह एव भत्याचार 
पनपरहेये। 

वैप्णव धम भौर दस्लाम धमं दोनो की घारा समाना-तर अवाय गतिसेबह्‌रहौीधो। सामा 
जिकः अत्याचार स पीडित दोनो धर्मो के विरक्त महात्मा जनस्ावारण म धानिक स्वच्न्ता फे द्य 
सहानुपभूति, सौदा गौर उदारता वै मावा को मरनं को सतत चेष्टा वर रहे थ। इपर आध्यात्मिक 
भ-दोलन म सामाजिक पेक्य कौ मावना कै वीज अतनिरितथे1 दोना धममोके सर्माढत धारा की 
आवप्यक्ता थौ जिसके परिणाम स्वल्प निगुण मम्प्रताय का जम हुभा । "इष समागम मे एक पिमे 
आव्यात्मिक आ दोलन के वीज जन्ततिहित थे, जिसम सपय कौ सव समस्यार्ये हल हो सर्ती धो, क्याकषि 
दूस समागम मे दोना घमं वाले अपने अपन सर्घमियो की भूलें समभना सीत सक्ते ध, ओर यही दोना 
घम एक दूसरे के उ्परशातस्पसं प्रमाव डाल सक्तेये। यही समय पाङ्र वीरे घोरे विक्तित 
होकर यह्‌ भाघ्यातिमिक आन्लेलन निगुण सम्प्रदाय के रूप म प्रक्ट हुमा \*२ टिदू घम ओर इस्लाम घमं 
कै सघप से मारतीय घमं-साघना का इतिहाम नया मोड लेता है । इम नये माड मे दोना मौ की 
समानता ही मामं कौ वाधक परिस्थित्ियो से युद्ध करती ह । इम समानता के माव नेना घमो के भूल 
तत्व मे विद्यमानये। 


१ डा पीनाम्बर दत्त बेडग्वाल हिदोकाय म निगुण सम्प्रप सपादक डा० भगीरथ मिश्र, 
अनुवादन परपुराम चतुवेदौ अवघ प निग ह्य उ, लन प०८६ 1 

२ डा० पीताम्बर दत्त बडध्वाल हन्यै कायम निगुण सम्प्रदाय सपाल्क डा भगीरथ मिध, 
अनुवानक, परशुराम चतुर्वेदी, मव पन्विशिग हाउस, लखनऊ, पृ० ५६1 


च्‌ मासी दुयुगीन वान्य म भक्तिषारा 


क्रिया है--हनके स्मात सम्प्रय के लिये पचटेव अयान्‌ शिव, पिप्यु शिति, सूयं व गणेश कौ समान 
भआराघना भावश्यक थी, ओौर स्मृतियो द्वारा विहित जप, तप, ब्रत, उपवाम, यन, दान सस्वार, उत्सव,+ 
भ्रायश्चितादि भा करला मी प्रत्येक मनूष्य के लिये परम कर्तव्य समभा गयाथा। १ 

अद्ध तवाद का सिद्धा-त 


एकर के अद्रौतवाद मं जगत्‌ माध, यात्मा नौर ब्रहम, इन नारा पर तकं वा कंरारा प्रहार 
हभ दै । इन चारो कौ समवित धारा का नाम ही अद्रतवाट है । यह ससार भी श्रम है। उत्त भ्म 
का कारण अज्ञान है । अज्ञान के कारण आवरण ओर विक्षेप होता हं । नर्थार्‌ ब्रह्य का स्वस्प अच्छो 
दित होकर जगतु की प्रतीति होती है । सृष्टि का प्रवाह अनानि कालसे चलाय रहाहै। इम मार 
कै पहले असर ससार हो चुकै है । उनके सस्कार हौ जीवा म रह जाते है । ससार वा सो विनाणदहो 
जाता है । शुद्ध सत्ता ही ससार क गरल कारण है । इसी सत्ता क स्वामी एक्राचायं ब्रह्य वहते है । 
माया ईश्वर कौ शक्ति है । इसी माया के द्वारा मायावी ईवर वैचित्यपूण सृष्टि की अदरमुत लीला 
दिखलति हँ 1 मोक्षावस्था कौ ब्रह्यानुभूति इस मत कै प्रवत्तक मानते है । बेवल क्लेपा से छल्कारा पाना 
ही भविति नही है । 

आचाय पक्र का अद्र तवा ओर मागवत सम्प्रदाय वै प्रवत्तको का द्रतवार भारत यौ पावन 
भूमि पर समानातर ही चल रहे ये 1 अदर तवादज्ञान की कठोर भूमि पर सरहै फौ भाति छनाग मार्‌ 
कर्‌ अपनी प्रतिष्ठा कायम करना चाहता धा । द्र॑तवात क्वे इ माति मद-मद मस्तानी चाल स 
भद्रं तवाद पर करारा प्रहार कर मम्ति की भागीरथी मे समस्त ससारको डुबो देना चाहता धा। 
भद्र तवाद के धिरो मे शुदधदर तवाद के प्रवत्तक वल्नमाचाय ने जो नारा धलद किया उसवौ मुलाया 
नही जा सकता । वर ने माया सम्बयो स युक्त ब्रह्म को जगत्‌ का कारण स्वीकार क्याया पितु 
घल्लमाचाय ने जोरदार श्ना म यत्त श्रिया-- 

माया सम्बध रहित शुदढमित्युच्यते दुध 1 
कायकारण रूप हि णुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥२ 

यहा ब्रह्म के तीन भेद प्रास्त है--यिमीतिक, आध्यात्मिक अपिदैविक । अर्थान्‌ तत्‌ नपर ब्रह्म भौर 
पर्य 1 वन्लम ने अक्षर ब्रह्य म सच्चिदान ट ब्रह्य के श वा किधिमात् तिरोषान स्वीकार विया दै 
भौर आन-द से परिपूण केवल परब्रह्म कौ ही माना है 1 

दस प्रकार शकर के द्वत पर प्राय समी सगुणवादी जाचायोँ ने करारा प्रहार किया । शकर 
फा मायावाद दशन कौ दिग्यभूमि से उचक गया, भौर दुर चता गया । 
दाशनिकः सिखात 


आचाय शकर का दाशनिक सिद्धा त माप्य एव स्रो मे दशन की नव्य भूमि पर दुष्टियोचर 
होतादै। दुख पणा करना जीव का धम है! वहदुख सं दुटकारा पाने के लिय अहनिश प्रयत्तशील 
है) अविद्या कै नाण की इच्छा रखता है । इस प्रयत्न म वहं आत्मा ओर परमात्मा का सम्मिलन 
चाहता है । आत्मा जोव काही ल्प है । आत्मा कौ उपेना नही की ना सक्तीहै। जव तक मानव 
अविद्या रूपी राग स ग्रमित रहेगा तव तक उपे उपल ध नदी हो सक्ता । 
१ परशुराम चतुर्वेदो उत्तरी मारत मौ सत परम्परा, भारती मंडार, प्रयाग, प्रथम सस्करण 

सं० २००८ धृ०३८॥ 

२ दे० रतिमान सिह नाहर मक्ति मा-देलन का अध्ययन, प° १८६ ॥ 


परति का स्वरूप ओर उसको विकास ४३ 


शवर शावत पहुते है वैष्णव पीये । उनका दयन अद्धेत दशन के नाभ से प्रसिद्ध है । उपनिषद्‌ 
ही इम दशन प मूल घत है । आपने ब्रह्मसुत मे अपने विचारो मौ व्यक्न किया है! इमैः अलावे 
आपने भीता भाषा िवेक सरडामणि, व्िषणु्ोतत भादि पुस्तक का सजन श्रिया है । 
अदत दशन कै अनुमार इम भूमि मे एव ही तत्त्व दिधमान दै, उते ब्रह्म या नात्मा कहा जाता 
है| बाता या ब्रह्य दौना एर है । दाना भानन्दमय हँ 1 सनु +-वित्‌~-मानन्द सनच्िदानिन्न ब्रह्म है 1 
दूसयैः अलावे वै किसी चीज की सत्यता भर विश्वा नही कस्ते है । उना कहना है ब्रह्य ही सत्य ै-- 
सर्फालौ रज्यु सत्व ब्रह्मसत्तव॒वैवलम्‌ । 
प्रपञ्चा षार स्पेण वर्तते तद्‌ जगन हि॥१ 
बरह्मानद कौ अनुपरत बे लिये अज्ञान ओर माथा का सेएन आनस्यक है ॥ शकर ने सत्ता कौ तीन भराम 
मे विभाजित किया है- 
१ परारमायित सत्ता --त्रह्य 
२ प्रतिमापिकौ सत्ता -रस्मी नौर सप 
३ व्यावहारिकी शान --व्यवहयर के पिये सत्य मानने को णा टी व्यावहारिक 
सत्ताहै। 
चैतन्य स्वल्प दो ह-(१) चैतय ल्य 
(र) मायाखूप 
चैतन्य म मं निशुदध सत मौ प्रधानता है नोर लेक्रिन मायां स्प मे नटो । वहा रजोगुण ओर तमोगुण 
बौ प्रधानता दै। 
भोग पाव हेते ५ १) विज्ञानमय 
२) प्राणमय 
(३ । मनोमय | ८ 
(४) बनयमय स्यूत 
(४) मानेदमय कारणे 
विज्ञानमय षरौप म॑ पच शनेद्धिय ओर बुद्धि के सहयोग से कारयवस्तु शरीर मे उत्रन होती &, यह 
चैत जीव कौ सजना प्राप्त वरता है । जगु कै वारण हो वह भनन्दमय वीप फी सना प्रात करता 
दै । यह एसी हालत म समी लय रहता है । भनोमय कोप मं मने क्रो उत्यत्र कर सपल्यत्मक 
विकेत्पात्मफे मावो गी उत्ति हाती है । 
ण्ह म दर्भन का प्रमुख वारण ह । प्रमाण है--{) प्रत्यय, अनुमान, उपान्‌, अयम 
अरयापत्ति, अनुपल य । अदर तेल त के आवायों ने ब्रह्म ओर उसी मायासे ही दशन शालय शनी 
बश मारत यवनायो । आचाय शक्र ने स्पष्ठ स्वीकार श्रिया दै--पएक्मेवादरितीय नेह नानास्ति, ब्रह्य 
स्यं ज्यामप्या, मषरवन्विद' ब्रह्य । 
आचायर ने मुक्ति बौ मारण च्य सामग्री म मति हौ गोसवे यवर माना है रीर 
अपने वास्तमिर स्वस्प बा अनुसयनि करना ही मन्ति ईै-- 
मोधमारण सा मग्या मक्तिरेव ृरीयमौ । + 
स्व स्व स्पानुमपानें मस्तिरित्यमिषीयते ॥ २ 
यह शबर कामद्रत दयन दहै) 
१ पतवानी विश्निपाक, कल्याण दप २८ संख्या १, माव २०११, सीतामरेष गोरवपुर, प° १५६। 
२ कनद उपाध्याय मारतीय दान, पू ४३० । 
३ भस्पाय, सतवाधो मद, पथं २८ सस्या १, माप २०११, प° १४६॥ 


५४ मारते दुयुगीन काव्य मे भवितधांरा 


सुफो सम्प्रदाय (्रेमाध्रयौ) काआविर्मावि 


आवी शतानन सं १५बो शनाग्दी तक का युग शक्ति साहित्य मे ब्रान्ति का युग है । मार्तीय 
घम साधना एव चिन्तन मे दम क्राति से नई प्रगति आतो है । इसी युगम ईरान के सूफियो, मारत 
कै वेरान्तिया, मूरोप़ के रहस्यत्रागियो का उदय हुमा । मारत से मुसलमानी सत्ता के साय ही साध सूफी 
सेध यहाँ आने लभे थे ! यह मत दस्ताम घम का अगहै। निसप्रकारहिदू धम कौ वैदिक कमकाण्ड 
की प्रतिद्भिया वैष्णव मत म देखी जाती है 1 उसी प्रकार सूफीमत इम्लाम धम कौ शरीयत (कमक्णण्ड) 
भी प्रति्रिया है । सूफीमत को फारसी म॒ तसव्युफ कटे है । इसक्रा प्रवेश मारत मे सातवी शताब्दी 
महमा भौर मका प्रचार विरे रूप से १५ वी एताञ्ने तक मारतं कौ शस्यश्यामया भूमि पर रहा । 
ष्ा० नाहर ने सूया का उदुगम स्वान मिथ मानादै।* 

मपी एन वौ व्युत्ति के मम्बघ मे ्िद्रान्‌ एकमत नहो है 1 आचाय चद्रवली पाण्डेय ने भूफी 
एब्द बौ व्युत्पत्ति के मम्ब मे जो विचार व्यक्त क्रिया दै वह विशेष ल्प से द्रष्टव्य दै-- 

“बु लोगो कौ धारणा है रि महीना के मम्नि वे सामने एक सूुपका (चतरा) था । उसी 
परजोककीरवैषनेयेवे मूफी कहवाए। दूमरेलोमाकाव्टनादै गि सूफी शहर वे मूल म “सफ 
(पक्ति) है1 निणय वै टिनि जो लोग अपने समाचार ण्व व्यवहार बै कारण ओरा से मलग एव पक्ति 
मदे किये जाये, वास्तव म उन्दीवो मूपौ गहे । तीमरेदलवा कथन हरि मूफी वन्तुत 
स्वच्छ मौर पवित्र होति ६ । *साफा' हानि वै वारण उनको सुफी कहते हँ । चये दल के विवार मं सूफ़ी 
शन सोिया (ञान) बा रूपान्तर है । नान के कारण हौ उनवो भ्रौ बहा जाता है ! प्र अिक्तर 
विद्वानोकामतषैवि शूपठौ शब्द वास्तवमे सफ (उन) सेवनादै। सुफयारी ही वास्तवमेसरफी 
मै नाम से ष्यात हूए 1 निकत्सन, ब्राउन, मारगोलियय प्रभृति विद्वाना ने धिद्ध कर दिया है ति वास्तव 
मपी णब्द मू स वना है 1 अनर मुस्लिम प्रतिमान मौ द्मे स्वाकार रिया टै । मस्तु हमवौ 
यदं स्युतयत्ति माय है ॥ वदतिस्मा देने बाला नान या यूहन्ना नी सूफीधारी था, पर अब सूपौ का प्रयोग 
मु्सिम सत या पकरर के लिय हौ निपतन सममा जाता हैर ।' 

स्तुत मूपी शब पौ व्याख्या सम्ब यौ उपयुक्त मायताएं उस व्यापक मर्थं को भमिव्यक्ति 
भ्रश्न नदीं करतो जोगि सूपी धमं वा मूलाधार है 1 ईस्तामघम म "अन्लाह्‌' कौ अनयता भा प्रति 
पाटन त्रिया गया टै, अर्यात्‌ उमरे अतिरिक्त अय श्यी शने दत्लाम देवता नही मानता । भुदुम्मद 
माहव मत्नाह्‌ दे दूत ह भौर "इस्लाम बं स्य म उमके आशे का जौव तक षटवा दै ! इस प्रकार 
एर (अल्लाह्‌) कौ अनन्य देवता मानते हृए मी दम्ताम धम मे उसको मान्यता का णन्तर्रत्मा षी 
पुङ्ार नही माना गया, जीव से उमत्त सम्बव मुदम्मर माहव वे बाहरी उपयो सं जोय 
गयादै। 

भूपीमत का विगात सूत्रे दम्नाम वे मूत म है} दम्लाम एक मया मदय वन कर माया जिसमे 
शैतानषोमी वर्‌ गे मयंकर यताक्रयह्‌ मिदक्ले षौोयेष्टाबौगर्हटै रहर परम सता 


१ हार रिमान पिद नाहर भक्ति भान्नेतन का मध्ययन, पू २३५॥। 
२ घन्द्रवसो पाष्देय तमव्दुं अथवा मूपौमत, मरस्वती मनिर, वनाम, द्वितीय संस्तरण १६४८, 
१¶०१॥ 


भक्ति का स्वरूप जौर उसका विकास ८५ 


नही हो सकता ! ईश्वर अनन्य देवता हो सकता है । सारतीय विततो र्ना जम प्रकार आत्मा ओर 
परमात्मा का सम्बध जोड है उसी प्रकार इस धम मे मौ अल्लाह्‌ ओर मुहम्मद को समविन्त किया 
गया है । अल्लाह अन्तर्यामी बन जीवधारो के हृदय पर आसीन हौ गया । यही सुफी धम है । इतके 
विकास पौ कहानी के सम्बवम मतैवय नही है। फिर मी चितको ने सरुष्म विवेचने कै आधार पर 
अन्तर स्पष्ट क्ले कौ मरप्र चेष्ण कौ है । 
सातवी शतान्थे मे अरव की पवितं भूमि घम के नाम पर मानव रक्तसं रजित धौ 1 धमफे 
ठेकेदार शासन के ठेकेदार भी वनने के इच्छुक थे । मुहम्मद साहव कै पावन उपदेश उत्के अनुयायी 
भ्रूलते जा रे ये भौर अहनिश पारस्परिक सधप मे रत ये । इस्लाम का उज्ज्वल प्रकाश क्षीण होता जा 
रहय या। खलीफा का पद मयक्रर सधर्पं का कारण वन गया । मुहम्मद साहब की मृत्यु के प्चाु इस 
चम की पतनावस्या वित्कुल हौ अकत्यनीय थो 1 चि तक चितन चक्री धुरी को पर्वालित कर 
मुहम्मद साहव के उपदेशो का पुनमूल्याकनं कर उनके गम्मीर एव गूढ रहस्या को जन साधास्रण मे 
प्रचार करते लगे । दम चितन के प्रति्रिया स्वरूप सुफौ घम का उदय हुमा 
भूफोमत क उदुमव के सम्वघ म ा० सावित्री शुक्ल का मत उतल्लेनीय है--“शरुख मूफो 
विन्तका का कथन है करि सूफीमत का आदम मे वोजवपन, नोह म अद्र, इत्रारीम मे क्ली, भूसा मे 
विकास, मसीह मे परिपाक एव मुहृम्मदमे मधु का फलागम हज । एक गौर प्रवाद है कि सूया के 
आठ गुणो का आविर्माव क्रमण इद्राहम, इस्साक अमू, जकरिया, यहीमसा ईसा एव मुहम्मद साहब 
मे हुम । इसी प्रकार अय मत मो प्रचलित है 1 सराण खूपमे हम यह्‌ कंह सकते हं वि सफी सम्प्रदाय 
का सम्बध शामी विचारवाराओ से प्रमावित इल्लाम घमत्ते है" । 


भुफो सम्प्रदाय के भेद 


सफी सम्प्रदाय कई एक उपसम्प्रतयो मे मागे चलकर विभक्त हा गया । ये समी उपतम्प्रदाय 

इस्लाम मतावलम्ब देशो मे फो धम का प्रचार एवे प्रसार करते रहे । अव इनमे करामते दिखाने धौ 
भ्वत्ति यतने सगी थी ! सूफी घम कै मूल म जो वाते सन्निहित थी, इम युग म आकर विस्मृतिं फे गतं 
मे लगीं। ध चतुर्वेदी ने इम बात को स्वीकार वियादैक्ति मारत मे सूपौ मत का निर 
स्यायी भ्रमाव इन्ही उपसम्प्रदायो द्वारा पडा 1 भव हम उन्ही सम्प्रगयो करगे 
१ द्र हम उन्ही सम्प्रगायो का अध्ययन प्रस्तुत करेगे । 

(१) चिष्ती सम्प्रदाय 

(२) सुहरवरदीं सम्प्रदाय 

(३) कादरी सम्प्रदाय 

(४) नक्सावन्दी सम्प्रदाय 

(५) णत्तारी सम्प्साय 

(६) जुनदी सम्प्रदाय 

(७) मदारी सम्प्रदाय 

(८) मोलवौ सम्प्रदाय 


१ दार = सतकराव्य की सास्ृतिक एव सामाजिकः पष्ठमूमि, पु० १८३॥ 
२ परशुम घवुवेदी उत्तरी भारत कौ सत परस्परः, पृ० ७१ ॥ 


४६ भारतेनयुयुगीन काव्य मे भक्तिथारा 


मुहुरवर्दा सम्भरदाय 

सुहस्वदं नगर कै नाम पर ही दस सम्प्रदाय का नाम सुरव या सुवदिया स््रदाय पडा | 
सवग्रयम सुहदो भफी ही मारत कु पवित्र मूमि स प्रयेश क्रिये मौर अपने स्याति प्राप्त सम्प्रदाय फी 
स्थापना की 1 सुहसवदिया का प्रथम प्रचारक जियाउदीन अबुल नजीव, अब्दुल कादिर, इभ ब्दुता माने 
साति ह जिनका जम सुहरवद नगर म सन १६५४ हा था गर जिनरौ मृत्यु सन १२२५ मे बगदाद 
नगर मे हई धी 1 इ होने तथा उनके मतीजे शिहाशरुदीन (१२०२ १२६१) मिलकर इस सम्धरदाय बौ नीव 
डाली ची भौर द्वसका प्रचार मी क्याथा] मारतम इस सम्प्रदाय का प्रचार विशेप रूप ते बहाउरीन 
जकारिया ने किमा । ये शिहावुटीन के ही शिध्य थे ओर मुलतान के निवासी ये । नाप मक्का मदीना 
से हग्जक्रै सौर रटे थे मि वगदाद मे शिहावुदौन स उक्त सम्प्रदायकी दानाच लौ) दसै चा 
भारतीय सुहरवन्यो का दं सम्प्रदाय के भचार एव प्रमार भ॒हाय रहा 1 सय्यर जलाचुदौन सृं 
पीर का नाम भुलाया नही जा सक्ता । आपो सिघ, गुजरात, पजाव आरि प्रातो मे पूम पम प्रर प्रस्तुत 
सम्प्रदाय के सिदढा-तो का प्रचार विया 1 इनके पौवर णल्लाल इन महमद कवीर को मखदूम जहानिया 
की उपायि से विभूपित्त विया जतिादहै। य हन करने के वडे शौकीन ये । घार्मिकता इनकी नत-नमर मे 
व्याप्त थौ । अय सुहुरवियो ने अपप परिश्रम कसे बगाल, बिहार नौर दैदरावाद म भी सूफ़ी 
सम््रदाप का प्रचार किया । 

दस प्रकार यह्‌ उप-सम्प्रदाय समस्त भारत म फैल गया । राजा महाराजाओ तक ने दीधानी 
भौर दस सम्भ्रसयके सिद्धातो कै प्रवारम जो योगटान दिया उभे मुलाया नही जा मक्ता द 1 हैदर 
बाद के निजाम का भसफजाही वश भी इसी, उपरसम्प्रदाय का अयुपायी कदा जाता है ।* रेल तकी 
अन्दुल भकवर ओर बलीउल्ला नामक कवि मी इस सम्प्दापर के अनुपायी ये । 
व्िश्ती सम्प्रदाय 

ख्वाजा अन्द अब्दुला चिश्तो इत उपतम्परदाय कै प्रवतक ये । इदमि इत सम्प्रदाय का नाम 
छिश्ती मम्परदाय रवा या | लेत्रिन मारत मरे आप द्वारा इस सम्प्राय काप्रवेण नही हू्भा । मारत म 
मुहनुदीन चिष्ती द्वारा यह सम्परराय प्राुमूत हुमा । आप इरान प्रेण के निवामी थ 1 शहावुदीन गोरी 
की सेना फे साथ भापस प्रवेश हुआ 1 सुफो आचार्यो के साथ णाघ्नायं क्ते हए आप वुच्‌ दिन तक 
निल्ली ओर परजा म रहे वाद मे अजमेर वो चले गये । यही चिर्तिया सम्प्रदाय का प्रचार करते हये 1 
मृत्यु को प्राप हुए ! आपका प्रमाव हिदुजा नौर मूसलमानो मे घरायर था । मआपकौ योग्यता कौ भमी 
सराहना करते ये भौर लोहा मानते ये । भाप एक पसे फशीर ये भिसकै सामने होने पर सर अनायास 
ही श्रदासं भुक्र जाता था 1 आपद प्रसिद्धि का पता सिः सीमे चल जातादहैकि आपकी मरनेके 
बाद अजमेर म जौ दरगाह वनी, वहाँ आज मी प्रति वप ६९ दिनो तक भेला लगता है । अपार जनसमूह 
चाहे वह्‌ दिनदू हौ या मुसलमान आपके दरगाह के दर्शनाय उमड पडता है । इस दरगाह के वारे मे 
परशुराम चतुर्वेदी का मन्तव्य द्रष्ट प है { ‹ इनके दरगाह के निक्रट प्रतिन्नि प्रत्येक तीन धटे पर 
समीत हुमा कर्ता है भौर अच्छे से अच्छे मवैये आक्र उस्म माग लेते है । भनिया लोग नित्य अरति 
अपनी कंजिया दूकान खोलने के पहने दरगाह की सोदियां पर लेते है ओर उसमे निकट हे से मात मी 
चुदाया जाता है । कहा जाता है कि उक्त दरगाह तक सम्राट अकवर भो नै पैर गये थे । निप्तियो 


कै प्रचार उत्तरी एव दिणी मारत म था ] भगे चलकर इस उपमम्प्रदाय म मी दो दल हे गपे-- 
निष्तिमा ओर रुखिर चिरिया । 


~~ 
१ परशुराम च्रतुवदो उत्तरी भारत की सन्त परम्परा पृ० ७३॥ 
 पर्युराप्र चतुवदो उत्तरी मारत की सन्त परम्परा, पृ ७२॥ 


ति 
भक्ति का स्द्प भौर ठमका विकास ॥, | 


कादरी सम्प्रदाण 

दख उपसम्प्रदाय के प्रवतक बगला के निवासी शेख अब्दुल कादिर गोलानी थे 1 दनक समय 
प्ण ११३५ स० १२२३ दै । इस फाला का मारत मे प्रचार १६३६ मे भा । खयर ब दी गुहम्मद 
मोस इव सम्प्रदाय क प्रचारक ये ) आप बडे ही धर्मात्मा व्यक्ति एव योग्य तथा विदान्‌ वक्ता थे । आज 
शरी का्मीर म आपकी विद्त्ता स्तुद्य है ! यदी कारण है कि याप वहाँ एव प्रषु सत कैसूपमंपृजे 
जाति ह । कार्मौर प्रदेश मे इस धम का प्रचार आपवे शिष्य मिया मीर के शिष्य मुल्ला शाहं न क्या 1 
भिया मीर मौर मुल्ल( शाह मी बडे हौ योग्य एव विद्वान्‌ पुष्प ये 1 चडे-चडे राजा महाराजा भष 
मत मे दीभित थं । शराहजारा दारा शिकोह भी दसी शाला बा अनुयामी या मौर उस्ने "रिसा ए- 
छनुमा” तथा सुपो नात मोलिया फो स्वना फारसी म की थो ।” शाह जलाल भौर मखद्रमशाहे ने 
बगल विद्यर म दसवु प्रचर्‌ दिया । वात्‌ भौर बिहार मे आज भी सूपीमतं के मानै वाले पये 
अति ह। 
नेवतावदी सम्प्रदाय 


दस सप्रदाय के प्रबतक जरीष्ठकाम करतेये (जरोके कामक्लेवलिषो तरह तर्ह्षे 
सवे बनाने धी आवरश्यता पठनी है फस्वरूप ये नक्साव-द क्ठलाये गौर इनका मत नक्साबन्दी 
सम्य्रदायके नाम से पिव्यात टया । इस सम्प्रय कै भूल प्रवरतंक रवाना वहाउदरीन नक्सवद ये । ये 
दुबिभ्तान के रहन बाले ये । अत न्मा सम्पराय का शवप्रथम प्रादुर्मावतुिस्तान महमा । 
भारतमे तो ख्वाजा मृहभ्मन वाको विल्लाह्‌ वेरग ने इस पत का प्रचार करिया । इनका मृत्युकाल स° 
१६६० है । दविदरावु प्रचार षव श्रेय शेख अहमद पाख्ली 'सरहिदी" को देत ह । इनका देहात स 
द्र मे हुमा था । परशुराम चतुद का मतत है किय हनरत मु म्मद के अनन्तर दूसरी सहेसरव्दी 
कै भारम्म भाल के प्रधान घम सुधारकामे गिने जतिन। फिर मी इनके दवारा प्रतिपादित वाता षरा 
प्रचार यहाँ मफ़लताप्रुवक नही हो सका ।* यहं सम्प्रदाय सवसाघारण कै तिय नही था । अत द्मां 
प्रचार बहते कम हो प्तका । केवत शिधित्त बभे तक ही सीमित रहा 1 । 
भय उप-सम्प्रदाय 


विगत ष्ठा म हमने सुरी घम साधना के प्रसिद्ध उप सम्प्रनयो का भालोडन विया । पर 
जिने चार उपतम्प्रदायो के वारे मे अध्ययन श्रिया गयावे ही विशेष स्प से प्रचार व प्रसार षा सकषैये। 
मदारिया, चुनैमे ओर शत्तारो मम्प्दाथां कै बारे म कौ विशेप बाते नहौ माम है 1 इन समो उपसम्पर 
दाया मे बिरौी प्रकारका पिरोव नहींथा। यदि विधया मी तो प्रमुख,गुस्जा कौ विशेयता एव साधना 
के फलस्वसूप गोण रुप भे ! एक शाखा का व्यत्त दूमरे सम्प्रदाय म बिना दिचके दीनित हो.जाता था} 
राज्रीय सहायता समी कौ प्रा हई । फवत समी का मारत म सवथा प्रचार हुआ । दन सोमो मे 
बरद्टसन धिक धा यर मपने सम्प्रयम्‌ दीभरितक्लेके लिये हिन्दुमो के साथ व्यवहार भच्छा 
मही धा 1 सूषयौ भाचाय विशन हातं चौर सपन उपनेशो बो वो सरलता से समभाति थे । इनका हदय 
पिच या । ईश्वर के परति अगाव धद्ा, वा्याचरण क पत्रिता, वरिश्ववेचुल्व कौ मावना द प्ारम्परिक 
सम्बध वा स्रोत इनको घमनियामे तीव्र गनिं से वाहित हाता धा। व्यवहार वुशमता दी इनकी 
लीकप्रियता क्त वारण बनी 1 अद घर्वषाधारणन्‌ इट्‌ पीर, (शकरगज, यावा दाततामजं गदि उपाधिरयं 


१ पर्थुराम चदु उत्तरो मारय गौ सन्त परम्परा, ० ७४॥ 
२ वदी, ¶१०७५। 





५६ भार दुयुगीन काव्य मै मग्तिारां 


जीवितावस्था मे ह प्रदान की । "परिणाम स्वन्प हमे आज पता चलता है कि मारतीय मुसन्नमानो के 
कमसेकमदोतिहारईमागमवेलोगहजोक्रिसी न स्स सूफी शालाके भीतर मी जाति ६ । 


सुफी सम्प्रदाय का प्रमाव 
मास्तीय साहित्य भौर समाज पट उपयुक्त विवेचित सम्प्रदायो ने पर्यास प्रमाव डाला 1 हन्न 
साहित्य कै उदुमव के साथ हौ मूफी सम्प्रदाय कौ प्रेमोपासना का प्रभाव परिलमित होने लेगता है । 
फलस्वरूप हिष्ठी साहित्य मे प्रेमारयानक साहित्य परम्परा का विकास हुआ । प्रेमगाथा कौ परम्परा 
का जब आविर्भाव हुभा । इसके बरि म किसी ने ठेम मत नही दिया है लेदिन यह्‌ तो स्पष्टक्पेण स्वीकार 
किया जा सकता है कनि इसका निश प्रचलन महाकवि जायसी के पदुमावत के नन के बादमेही 
हआ । पदूमावत के कतिपय उल्लेला से यह ज्ञात होता है गि इस रचना के पूव मो बहुत से सूसी 
कवि अपनी प्रेम कौ पोर सूना दके है। फिर भीहम गाथाकी परम्परा कै प्रारम्म होते का समय 
सतमत के भाविर्माव काल से पठते जाता हुमा नही दीख पडता ¦ क्मसेकम हिदो अथवा उदूमें 
दस ध्रकार की स्वना करे वालं सूफ़ी कवि विक्रम क श५्वी या ६वा एतान से पुराने नही मिलते 
मौर सरत परम्प मे अब तक मिने जानि वाले प्रथम -यक्ति जयदेव का जीवन काल विक्रम षी श्वी 
णतान्गी म पड जाता है२ ।' यही यह्‌ वता देना विषयान्तर नही होगा कि निगुण मत के आदि प्रति 
ष्ठातां के बारेमे विद्राना म मतभेद से लगता है। डा० हजारोप्रसाद द्विदेदो कबीर को, डा० विनय 
मोहन एमा नामदेव कौ ५ डा० साविनी शुक्ल रामान दध्वो ओर परशुराम चतुर्वेदी जयदेवष् कौ 
निर्गुण मत कं भादि प्रतिष्ठाता मानते ह 
सुफौ साधना कौ अवस्याए्‌ 
सूफी मत मे सवत प्रमुख मावा प्रम है 1 सूफिया की मुख्य साधना दै क्ल्व (हृदय) ओर रूह 
द्वारा नक्स । इद्धियो पर रोब गाति करना आध्यात्मिकं प्रेम इनकी पूजी है । भआलमलाहत मे आत्मा 
मे आत्मा ओर परमत्मा षा चिर तन प्रणय, मिलन की उपर्ला ध इनकी साघना का मुख्य उदैष्य है 1 
इमं साधना म आत्मा आशिक है गौर परमात्मा माशूक । दोनो के मधुर सम्बव मेजीवकोमोक्षकी 
प्रापि होती है । इस साधना म॒साघक अपने को पुरप भौर परमात्मा को खी मानता है । दाम्पत्य के 
मधुर मावमूमि पर इसकी चार अवस्याएं ६ै-- 
(१) प्ररोयत 
(२) तरीक्त 
(३) हगीक्त 
(४) मारिफत 
शरीयत--धरम ग्धा वे विधि निपच का विधिवत पालने अर्थात्‌ भारतीय तत्वज्ञान कै अनुसार 
कमकाण्ड । यह हमारे यहाँ का केमक्ण्ड है 1 
१ परशुराम चतुर्वेदी उत्तरीमारत की सतं परम्परा, प०८०॥ 
२ परशुराम चतुर्वेदी उत्तरौ मारते कौ सत परम्परा, प०८० 1 
३ डा° हनारीप्रस्ाब द्विवेदी टिदी साद्य कौ भूमिका, पृ०३१॥ 
४ डा० दिनयमोहन शमां रिदी को मराठी सतां कौ देन पृ०५५५३॥ 
%‰ डा० सावित्री शुक्ल सत काव्य की सास्कृतिक्‌ एव सामाजिक पृष्ठमूमि, पू° २६! 
६ परगूराम चतुवंदी $ उत्तरौ मारत को सत परम्परा, पृ्न० 1 


५ 


कचे 
भक्ति क स्वल्प गौर उसका विकास र ८ ५६ 


९५५. 
,, तरीकत--यह उपासना काण्ड हे । दसम बाहरी क्रियाकलापा से परे होकर केवल शुद्ध हृदय से 
परमेश्वर का ध्यान करना बताया जाता है । हदय कौ शुद्धता इसका प्रधान तत्व है । 
॥ हकीकत--अर्थीनु भवति जर उपासना पे प्रमाव से सत्य का सम्यक्‌ बोध, निससे साधक तत्व 
दृष्टि सम्पन सौर तरिवालच होता ह । दसे नानक्राण्ड कौ सनां दौ जा सकती है! 
मारिकत--वह अवस्था जव कठिन ब्रत ओर मौनावस्या से साधक की मात्मा परमात्मा मे सीन 
हो जाती है। इमे मुगितिकाण्ड वहा जा मक्ता है! 1 


साचि 1 ५. ~ ॥ 
सूफी साधको की भदित 1 ५ + 


ध १ 
पराचीन काल मं सूष्तयि म वहैववाद क॑ उपासना प्रचलित यौ । कातृङ्गमानुार ईस उपासना 
प्ति मे बरत मतभेर दिलाई पन लमा । फतस्वर्प हजरत गुहुमद ने एकमात्र ल्ताह्‌ मे विश्वास 
कृले का अन्शि नवा । तमी कते एकैयवरवाद का सिदधात सूफ़ी धम साघना के इतिहास मे प्रचलित हो 
गय 1 वही भगत्‌ षा पातक एव सहारक नीर निधामक है । इसलिये उसके, परति - भात्म-समपण की 
माना का विकास हभ । उनके अनुसार जल्लाद, सवश्ततिमान रितु -यायीतु शासक दै, जो मपने 
मागसविपनहा जनि वाला का क्टीर्‌ दड दी व्यवस्याश्िि हृएहै। दडकीव्यवस्या से मयकी 
उत्पत्ति हाती दै, र मय म॑ प्रेम बे वीज सननिदितर्है-; \., क 
बिनय न मानत जलधि जड, गए तीनि दिन बीति ! , 
बोते राम सकोप तव, मयव्िनु हाय नृ प्रोत्ति॥ ~ 
अतएव उसकी दमातुता म पश्वा कर उरे परति मक्तिमएव प्रदशित, करना मौर इसकी महत्ता 
सूचित वरणे वाले शब्दा म निर्य प्राया करना वे इते जत्यन्त आवश्यक मौर मह्वपूणं समभते थे । 
हा जाता है फ़ हनस्त मुदुम्म साहब न उस अल्लाह के सदिशा को सदेशवतु ग्रहण क्रिया भौर 
इही भादैणा वो ममृत कर कुरान की रचना क गड । कुरान इन्लाम धम करा वेद है । । 
मपौमत इ्ताम घम का जग होन रे कृारण प्रायं उन समी, मुख्य वातो को स्वीकार कर्ता 

द त्रिका वणन करान गोफ मे है ) इम म्रतम मौ माद्र, ईश्वर ओर जमतुकरे, बारेमे विशे रूप 
से जानाडनं विलोडन किया गया है! एक परमात्मा के प्रश्न वौ लेकर ही सुक््ि का, तीन दलो मे 
विभक्त ह जाना सवमायदै। वे निम्माित ई-- 

१--शु्रदिया 

२--्रुनूदिया 

३--इनादिया 


† शुदूनिया परमात्मा क} जगत्‌ से सवया पर मानते है | प्रतिग्रिम्ब की.माति सारी ची दिल 
जायी पञतो है । एमा उना प्िखरास है कि इम सूष्टि नोर ब्रह्य म विजिष्टदवैतवादे की माति जथ 
मशी बा प्म्बघ नटी वत्कि विम्ब प्रतिविम्ब वा सम्बव है। निम्बा मी दमे हौ मानता है 1 वुजूदिषा 
विचारधारा वाले परमात्मा के मरिरिक्त वरिस भीर का अम्तितव नहं स्वीकार करते है। परशुराम 
चतुर्वेदो ने इहं एवं तत्ववादी श्ट 1 प्रयोग वतदाया है !* इजादिया विचारधारा के सूफी सत 
ह्वर वा अस्तित्व सृष्टि से मिन मासते है 1 अल्लाह या ईर सव॑शक्तिमान है। मनुष्य चस्से प्रेम 
नदी करता बल्कि भय के कारण उत प्रनि श्रद्धा व्यक्त करता है । यह्‌ सय प्रारम्म काल पे ही उसमे 


१ गोस्वामी दुससतोराम रामचरित मान जयोव्याकाषड, दो" ६७, पृ ५०० 
२ प्रणराम चतुर्वेदो श्प साधा की मक्ति, इल्याण, क्ति भ, वपं ३२, सं० १ » माघ २०१४, 
“ˆ १० ५६६1 ५ 

3 


॥। 


६ मोरैदुयुगीन वाय ते मन्िघार 


व्याप्त था । इत मत्त म मय कौ भावना फ प्रधानता के कारण ही ईश्वर का अस्तित्र स्वीकार क्या 
नाताहै) 

1, द्स्लाम ओर्‌ सूफी घमं कै साधको की मृक्ति मे यही बन्तर स्पष्ट न्प से दृष्टिगोचर होता रै 1 
एक इस्लाम धम्‌ को मानने दाला मल्लाह्‌ से मयमीत होकर शरदा उस परमात्मा ॐ भ्रति व्यक्त दरता 
है} दूसरा बहौ अनुराग की सृष्टि करता दै । फी परमात्मा का अपना परम आत्मीय समभता है जीर 
अपने वौ उसते विक्त या विदयुडा मी मनुमव करता है । वह अपने कर विरह म तडफा करता है भौर 
उपे प्रा्तकरे के लिये आङल ओर व्याकुल हो जाता है 1 यह सावना सन्थि ते इसी तरह चली मा 
रहो है । मिलन को भाकाक्षा मे वह्‌ पागल हो जाता दै 1 जब तकं उपक्ौ यह आकराघा पूरौ नही होती 
यते सातिं नही मिलती । 

। दस प्रकार हम सूफौ साधका की मक्तिको रागानुगा" कौकोटिम रख सक्ते है। प्रेमकी 
प्रधानता हौ उसकौ मक्ति कौ कुजो है ! परमेष्वर फे प्रति परानुरक्ति करौ मावना से उसमे प्रेमलक्षणा 
भक्ति के लभण विद्यमान प्रतोत होते ६ । रागानुगा मक्तिके दो सूप भूफा मक्ति म टिललाई पडते ह 1 
रागानुगा भक्ति के बाह्य लक्षण उनके श्रवण एव कौत्त॑न से स्पष्ट हाता है तथा जन्त साधना के मम्यास 
से जब पूणरूपेण हृदय का परिवत्तन हौ जाता है तो हमारी मनोवृत्ति मे आप ही नपर परिवत्तन हो 
जाता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप हम अपने दष्टदैव को पिता, मिष, स्वामी, सला भौर परति के 
शूप मे देखने लगते है 1 लेकिन सूफी साघङ्गो दी मक्तिमावना म अवचन, दास्य वन, साद्य भौर पाद 
सेवन को कोई स्यान मही है । श्रवण का मो वह सूप नही है जिसका अच्ययन आपने नवधा भक्ति के 
प्रसग मे किया है । आत्मनिवेदन मी इस भक्तिमावना मे यदि प्राप्य है तो वह्‌ देवल पति परली या प्रेमी 
भिका केरूपमे ही । इस तरह सूफियो कौ कद अपनो निजी विशेषता है । 


सुषौ साधको को भक्तिकेभेद 


सूपिर्यो की मग्रित साधना मे कैवलं मत साघनाके ही विविधि रूप ह, जिनसे उनकी अन्तवु त्ति 
कै एकान्त निष्ट बनने में सहायता मिलती है 1 अन्त साधनाके वैविध्य स्प के कारण द्रे निम्न 
कोयो मे रवा जा सकता है-- 


-तिलवत 
२--अवराद 
३ समा 
४--निक्र 
तिलवबत--यहु श्रवण का ही रूप है । नवघ। मक्त दे श्चवण ओर इक्तश्रवणमे केवलं इतना 
हीमतरदैकरिएकमसुननासेहौ मतलब है चादे वह प्रमु का गुण कपी प्रकार सुना जाय । लेकिन 
तिलदत म करंखानशरौफ का [णानुवादं दूसरो से सुनना नही है व्क स्वय धमं प्रथा का परायण 
करनाहीमायहै। साघकप्रमु की सत्ताम विवासं कर उनके गुणा का नियमित पाठ करतां है । 
अवराद-तिलवत कौ माति हौ मवरात मूषी मदितिमी है} दोनो म पारायण को प्रधानता 
है । अवरादमे चुने हूए मजनो का दैनिक पाठ त्रिया जाता ह 1 
समा-ूषौ भक्ति मे कौठन को स्मा कहा जाता दै 1 इसका शा थ सनन है । इममे 
श्रवण की भति केवल फजं मदायगी नही को जाती बल्कि तल्लीनता इसका प्रवान गण है । दस्ताम ने 
समोत का विराय क्रिया था लेन सूपी-खाधना मे सगीतादि कौ सुनकर तल्लीन हो जाने को विशेष 
महत्व ल्या जाता दै । चिश्तिया मौर कादसिया सम्प्रदाय म॑ दएक्त विशेष प्राघतदा है ! मौलवी सम्प्र 


भवति फा स्वस्थ ओर उसका विकास ५१ 


दाय भे इमे प्पख साघता वै ख्य मे अपनाया गया है । समा का यायोजन उतत के समय ्रियाजाताह।' 
समा की प्रशसा म आचाय परशुराम चतुर्वेदी का मत दै कनि समा के अवरो प्र उलन वासी मशर्‌ 
वनि मँ लीन हो जाने वाला मौ अन्ड ष्टि आप से आप सुन जा सक्ती दै मौर वह्‌ प्रियतम कै निकट 
भी चता जात्रादै।१ 

जिक्र--सूकियो कौ मवित-साधना मे जिक्र वास्मरणका मी विशेष स्यान है। जिक्र का 
शाञिन्कि मधं स्मरण है । इसे दो भेद ह--जिक्रजली जिक्र क्षफी । जिग सो एक प्रकोर ब गुप जप 
है । लिङ्ग जली मगितिमावना भे आसन की विदध महत्ता हे } जिक्र जली कै साघफ गुप्त जापर के. समय 
दाहिने बां मुडा क्से है} 


सगुण सम्प्रदाय 
सगुणं सम्प्रदाय का भाविर्माव त 


ब्रह्म सम्बधी गम्भीर चितन काप्रारम्म वेदति ही देखा गया दै । वदी यदि एक ओर उपा, 
वरुण मादि प्रा्निक तत्वो की. स्थूल पूजा मावना है तौ पृष्प कौ सूक्ष्म व्यजना मी मिलती है ।उपनिपद्‌ 
भर दोनों श्वर स्पष्ट हौ ये है । सन्तो को यदि निषु कौ मावनाएं उपनिपने तथा परवती प्रयो वै 
विरासत शूप मे मिली तोमक्ताने मी उशी उद्गम स्यलेसे अपने सगरुण वादे की स्रोतर्िविनी 
पाई प्रण्णख्वनाहि ङि ब्रह्म है क्या? सगुण या निर्गुण 1९ जिस प्रर निर्गुण ब्रह्म का स्नोत 
वेदौ पे प्रवाहित है उसी प्रत्र सगण ब्रह्य का भी बहो उदुगम स्यल है । ब्रह्म बी सूमता भ दि्वासू 
रते हुए भी वहां से उसे स्पात्मक भूमिका प्रर खडा कटने कौ चेष्टाकौ गई दै। इस प्रवृत्ति 
ने मगवाच कौ रिव्यं शक्तियो कै आरोप को सहन सुगम वनाकृर उसे मानव जीवन के पग तै, पू 
मिलाकर चलने का सुन्दर धवसरर ल्या । रूपा के माध्यम से अस्प का परिचय दिया जान लगा मौर 
परमातमा भव अवतार लेवर भानव लोला? करे लगा 1* दस प्रकार सगुण एव निर्गुण दोना बा उद्यम 
स्थलवेदटीरै\ पीके निमुण एव सगृण ठौ धारावे प्रवाहित हद । कालान्तर मे जब, भागवत्‌ घम 
करी भाविभमि पर अवतास्वार की कल्पना की यरद तो उपासना विवि मे अन्तर मा गया । पदौ अतर 
सगुणोपासना प उत्यान एव भरमार प्रचार भे सहूधोग देता है । कुपाण व॑शी राजामा के युग भे सगुणो 
पाना का पय प्रेष विस्तृत हा गया 1 

सगुण मत ने मक्ति कै द्विवतीय उत्थान काल मे सम्प्रदाय क्प मे प्रिवतित हो रह । मक्ति 
कौ धाय दनिणसं प्रवाहित होकर उत्तर मारत की श्य श्यामलामू मूमि पर कई एक घाराभोम 
अवाथ गति से प्रवाहित हुई । द्रस मक्तियारा कै प्रवाह म मलवर्‌ गौर भावाय भक्तौ गा योगन्‌ 
विरेप प्रशसनीय एव स्तुत्य दै । आलवार सता क्षे यह घारा प्रसफुटित होकर वैष्णव आचापों रै साच 
पाथ मपे कर्मे त्रिराम पाती है । आचाय शक्र का मायादाद आने का गम्मोर्‌ चिन्तन परसतुत 
कर मयवदुमक्ति मे उपतव्ि प्रदान करता था, परन्यु मक्ता न॒ अनुराग रग ते रनित अपनी मधुर 
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१ परणुराम चतुर्वेदी सूपौ साघवौ की भक्ति, कल्याण, मक्त भक, वर्षा ३२, स १, माध 
२०१४, धृ* ५६८ 

सिद्धिनाय निवार नियुण भाव्य-ल्थन, अजन्ता बर, पना, प्रथम सस्करण १९५३, ९० ९५ । 

सीनावतार २४ टै--चवु-भन नारद, वराह, मरस्य, यज्ञ, नरना रायण, मपित, दत्तात्रेय, ह्य 

भोरे, हन पुष प्रि, पम, पृथुं नुिह, कमं, धवतरि, मोदिनी, वामन, परुरम, राय ्र 

व्याम, बलराम, युद्ध नौर कृत्कि । । 


तिद्धनाप विवायै निगुण वाब्यद्धेन, मज॑ता प्रेम, पटना, प्रयम्‌ स॒स्कृरण, १६५२, ९०८० ६६१ 


र 
ध 


भर्‌ मासतेदुयुगोन काव्यम मक्तिधास 


वाण्यो मे यहु सिद क्से,की चेष्टा, कदि मक्ति सगुण ही सुलम है ओर सदजनाहितकारी है तया 
भक्ति हृदय मस्तिक आओौर शरीर का त्रिवेणी मगम है । भसति मामव अ-तम्तल का वह्‌ तत्त्वहैलो 
त्मा (शरीर) परमात्मा (अशरोर) बो निक्ट ला देता है 1 निगुण कौ कठोरता हौ सगुण का आवाहन 
करती है। सतो कौ प्षागना के सार तत्स्व भक्तो की मावना वे मकि तत्त्व वे सामने टिके न सके । 
दन भक्तो की मावुकता ने,मविति के उदर मं नान कौ उपस्विति मानी 1 जाचाय विनोबा मवितो 
भक्ति रूपी लता मे ज्ञान कै पुष्य चिलने कौ केत्पना क्रत हु 1+ अत वप्णव भव्ति साधनामे मत्रित 
ज्ञान का चरम लक्षय है । यही वण्णव घम सधनु का मूल ल्लोत है जिसके उर्रम विभिन सम््रदुय 
सगुण साघना के पुष्प को माति प्रस्ुटित हो रहे ये । वे निम्नाक्ति है-- 


+ ५ 


सम्भरयाय  सस्यापक । षत 
१ श्रीसम्त्रनय रामानुजावाय विशिष्टादुवत श्पाखहवी 
भतान्टी 
२ हस या सनकादि सम्प्रदाय निम्बा दूवताद्वैत वारह्वी 
४ शताब्दी 
३ ब्रह्म सम्प्रदाय । मन्वाचाय दूवतबान चौदह्वी 
शतान्गे 

% स्दर सम्प्रदाय † विष्णु स्वामी शुदादूवत % 
५ चैत्य सप्प्रदाथ ) ` ˆ चैतय (बलदेव दूवतादूवत सोलहवी 
गोविद) तान्दी 

६ पष्टि सम्प्रदाय यल्लमाचाय शुढादुवत # 

७ राधावल्लम सम्प्रदाय हितहरिव्श % 


४ 
विष्णुस्वामी के स्र सम्प्रदाय की परम्परा मँ ही वत्लमाचाय का परादुर्माव टभा धा । उनि 
सोलहवी एताम्भे म पुष्टि सम््दाय की स्थापना कौ ॥ 
+ 


श्री सम्प्रदाय 


श्री सम्प्रदाय बै सस्थापक वैष्णव मत के आचार्यो के शिखामणि भोरामानुजाचाय ये । आपने 
भक्तिमावना षो सुसगटित एव शाख सस्मत साधना का रूप प्रम विया । इनका म मद्रास बै निकट 
१०१७ ६० मे तेख्ुद्ुर नामक शौव भ टभा था ।* नके पिता का नाम केणव तथा माता वानाम 
कान्ति मती था! सवम्रथम ये शवर मतानुपायी यात्व प्रकाश दीम पिप्यये लेविन गुट शिष्यमे 
अद्वैतवाद कै मूल सिद्धान्तो बे सम्बघ मे मतभेत हौ यया । परिणाम स्वल्प आपने उना शिप्यत्व त्याग 
दिया मौर यमुनाचाय नी का शिष्यत्व ग्रहण क्या । उनके निधन बे पश्चाद्‌ मारत दौ पावन भूमि बे 
समस्त ती्ों का भ्रमण कर श्रीसम्याय की स्यापना वौ 1 इन्दि अपने मिद्धातो कत प्रतिपादन करनं के 
लिये अनेक प्रथा का सृजन क्या । आपका व्यक्तित्व बहत हौ प्रमावशाली था । आपै व्यक्तित्व के बारे 
भँ हा° नादरने लिला है ङि रामानुजाचाय का व्यक्तिटि इतना प्रमावशासी या कि देखते-देखते दनिण' 


१ भचायं विनोवा सवि गीता.्रवचन, अनुवाक हरिमाऊू उपाध्याय अपिल भारत सर्वसेवा सघ, 
काशी, सस्क्रण १६, १६६०, प° १८०॥ 

२ डा० रतिमान सिह नाहरने १०१६ भानादहै। 
रतिमानसिह नाहर भक्ति आदोलन का अध्ययन, दिताब महल, इलाहावाद प° १७० । 


भर्ति का स्वरूप ओर उसका विकास ४३ 


भारत के कुदं मागो मे प्राचौन आवार भक्तौ केयुग कासा वातावरण भुन सृजित्त हौ उठा ^ 
उत समय दक्षिण मारत शव ओर वैष्णव मक्तो का प्रथु स्थले था । रामानुजाचाय को इम श्रै ओर 
वैव्णव कै द्रद्र का दण्ड गता परा । तत्कालीन चौल सश्राट दलोतुग अयम वैप्णव मत्ता परे सुव 
अत्याचार करता था । वह्‌ वैष्णव मक्ति साघना कै प्रचार मे अवरोध उपस्थित करता था । रामानुज 
चाय क साथ मौ उसकः व्यवहार वडा कठोर रहा । अत वे श्रोरगम छोडकर उत्तर मारत की तरफ़ 
यदे ! रास्ते मे वर्माटक का हायसल राजने उनका काफी सम्मान निया । 
प्रचार कायं 

भक्ति साघना के प्रचार के निमित्त आपने दो प्रधान काय विया-तीर्थं यात्रा ओर साहित्य 
सृजन । तीथ याना का उदैश्य था आध्यात्मिक ज्ञान दौ प्राप्त । यही कार्ण था करि नापने उत्तर एवे 
दधिणं के समस्त श्रमूल तीर्थो का पयंटन किया । साहिर्य सृजन का उदेश्य धा मायावादं का खण्डन 
पर मक्ति की सघा सलिला कत प्रवाहित करना । इषम माप्य टीकरये जोर मौलिक है जो वष्णव सम्प्रदाय 
कै आधार शिलाद) वेरु 

(१) वैय सग्रह -- शंकर तथा भेत्मभेदवाटी मास्वार का वण्डलं 

(२) वेदात सार -- ब्रह्ममूतर की टीका है । 

(३) गीत्तामाप्य -- यह मीता का माप्य दै। 

(४) मीतात्रय -- ईश्वर तथा प्रपत्ति का वणन है । 

(४५) श्रीभाप्य ~ ब्रह्यसरून पर माप्य है । यह वहृत ही महत्वपूणं प्रय है । 
दाशनिक स्तदा 


रामानुज का मत है करि जयत्‌ सत्य दै, यहे ईश्वरं का अविते भण ह । अन्तर्यामी शवर ए ह्‌ 
शरीर है 1 ईश्वर बा शरोर असत्‌ करने टोगा ? समार पारर्माधक्‌ दृष्टि थं सत्य है । 
ब्रह्म विजातोय सजातीय भेला से शू-य है ! ईश्वर बै स्वगत तीने भेद ६-- 
१ चित्त -- मोक्ता जीव 
२ अचित-- मोग्ये जगद्‌ 
३ ईषरर-- सर्वातर्यामी 
ब्रहम सगुण भौर सव्रंशेप है, वट्‌ सवशक्तिमान गीर सविशेष टै । तह्य यौ बृष्टि कैः भजन म भाया की 
यावप्यक्तत नही दै, माचाय शकर मायोपाधिक् ्रह्यको ही ईश्वर मानते ह} ब्रह्म ही ईष्वर है, यह 
समानरुगका मत है । जीव जगत्‌ उमे शरीर है । सृष्टि का उदेश्य लीला है । 
1 ईश्वर वे जीवात्मा इस मत म दो पदाथ भिन्न भित । ईष्वर प्रात दैतो जीवे यन्न । ईष्वर 
अनन्ते ओर जोव स्वत्य है । जीव नित्य है पर शुद्ध नटी । अज्ञान के पासे अगुदध है । वह मुक्त नही 
वधन्रसित है । जीवात्मा के तीन स्प &-- 
(१) वृद जीव --मासारिक जीव 
(२) सक्त जीव --जो सतार मे रहते हृएु नी, मक्ति, भातंधना व कत्तव्यक्न 
पालन करे वाते ह । 
(डीनित्य जीव--जो कमी ससारमे न बाथाहो। 
शरीर मौ सत्य भौर जीवात्मा भी सत्य तथा नित्य है । आत्मा भणु दै, वह्‌ नित्य होता दै, उमरी 


१ वदी, ए १७०1 


४ मारतेन्दुयुगीन भाव्य म भकितिषारा 


उन्पति नदीं होती । वट ईश्वर का अग है । तरौर गौर गात्मादोा ईशदरदा अयहोनेमै शरण 
भीनितद्ोनेह1 यामा चैन है, सर्द॑व्यापी नटी 1 

कमणण्ड अगिपियषै । क्म जीर नान स मक्ति क प्रातति हाती है1 मक्ति केवल चित्तशुद्धि 
शासापननटौटै बन्ति मक्तिकासायन है । सूक्ति केवल अध्ययन ओरतमस नहो होत्री बलि 
मुक्ति हशवर वा दृपादृष्ट प्र निमर टै । तत्वममि चायं शक्र आर रामानुज दाना म यहां मी मत 
मेद । "तरर बे अनुमार महागदा मे श्छवण मात्र स उन्पप्र नानी भृक्ति प्रान क्रतादै। 
रामानुज मे मलानुमार प्ति ही सूक्ति का ष्क मावर साधनरै 1 


धि्गिष्टादैतवाद 


पटने षन्लेंकं मपोगस वना है--रिष्ट जीर अद्वैत । विगिष्टका अ्ंटै चेतने भौर 
अचेतन विगिष्ट ब्रह्म भौर अभेद या एकत्व अदूैत का यर्थ है 1 अतण्य यतनाचेतन विमाग वििष्ट 
ब्रह्मम यभेट या एवत्व का नित्पण वरनाहीह्गमिद्धात या तभणहै। यह वहन प्राचीन सिदान्त 
है) कटा जाता है रि भगवान्‌ श्रोकारायण न श्रीमहातभ्मी को उपरे लिया, दयापर मरा विणे 
सेन, उनमे णट्यप म्वामौ, दने श्रीनापमूनि को नायमृनि मे पुष्टरीकाभ स्वामो कौ इनमे श्रीराम 
मिश्र स यमनाचाप जी षो प्राप्त हुभा 1 यटी तो ध्रीरामानुजचाय दै परम गुर थ ।१ 


धीरामानुजाचाय फी मक्ति 


रामानुजाचाप मेः एव अभेः प्रतिपादक तया रगुण ब्रह्य ण्व सगुण द्र्य कौ प्रतिपादके दोना 
ही प्रगारकौ श्तिपा मु प्रमाण ओर सत्य माननेरह। उागावटनादहै मि अभेः गीर भेट प्रतिल्पान 
बरन वानी शरतिणों म पारस्परिक परिराप नहीं है ! मभेटप्रनिपात्वं बरहम, भीय, प्रहृति वा वणनण्वहो 
मप प्रुत मरते ह आर मेत प्रतिपा द्गयराथत्रा अतण । तं निगुंणहै वहं प्रारृत गुणका 
अमाव दै भौर जो सगुण पी पलाना गई है यतन प्रद्म म यलौगित गभ पिमा टै । रामानुजाचार्य 
दरह्यका पांच प्रमारवा स्वौकार क्से है-(१) पर, (२) ध्यु, (३) परिम, (४) अतर्यामी भौर 
(४) अर्वा! आप मुषे पांच उपरापा की वल्यना कएल ईु-मंपोय, मितियोग, प्रपत्तिपोग, 
अआयार्फामिमानयाग । य पावा मसि के अण है । आयार्योमिमानयाय नवे दग फा मिटै जिम गुम 
मे घरण्मता म आमा बा ममर्पृणदी प्रमुमटै। 

याम गिक ह्या माप भ्रपत्ति बतानं है 1 बनुदूलता फा मगल प्रतिदूलता का स्याम भगवनू 
मे मप्पूग्तया ही भआसगपण हौ प्रपत है । प्रति का अथं मगवानू कंग्नग्णमटहा जाना) 

च्गश्राार अआपनेदनिा मरवैसरमतिगा वदमागर ताय तिया जिमके तट वैय 
प्रवर्ी भावापो ने मति को सदमापारण मे पिय मटबरण्व सुतम एरा निया 1 मल्तिसादित्यश 
षनिद्ाम श्रे तिय पिरच्रषा है । दलन पोर मठ नटींरि रिन्‌ धमं के निगम षर्‌ उनाय्यतन 
अर स्तत परमाम परार सपा अदन दे विगेपा णयं भगिमाय म्‌ प्रचारक परयतं वैष्णवं 
आपाजे पर ििस्यटादरेत पर प्रमाय स्पष्ट सनित ष्वा रै ।< 

रामानुढ दे मदमार म परमाननशपिनी अनुरकि ये है, वरन उमदा तैलययं व्रद्यभा 
निर्जर प्रकरा दै । एमङी प्राति म चरित्र मोन त्निरदता, पून, रान, दा, प्रहा, सत्व 
१ मरत मैद रिट, शनमष्व शात कायो प्रपम सम्नरय, १६६२, १० ६५४३। 
२ दर्मादर मिथ ररििरस्यक पूदपोत, नवयुत एयाणार सगनञ, पृ १५४॥ 


अक्ति श्च स्वह्म भौर उसका कपतं ५४ 


मा सहायक दत हँ । परमेश्वर द प्राति का सायन उसकी भरीतिपव्॑ भक्ति तथा उपासना है | 
विन्दु जान दस मक्ति का सहकारो दौ सक्ता है] पस्मेष्ठर के दिव्य गुणा के नान से उसके प्रति मक्ति 
उन्न हो सक्ती है । नानमूलक मक्ति दृढ होती हे । इम मतम मक्तिटी मोका प्रम साधत है। 
इसके अतिरिक्त प्रपतति ओर ई्वरानुप्रह प्राति को योग्यता का साधन हं, श्रितु प्रपति इसका भरम 
साधनं है } प्रपत्ति फा अथ शरणागत है । सवकुयं छोडकर ईश्वरका गाध्रय ग्रहण करना पूण 
श्रयति है 1 
इस प्रकार मक्ति ही रामानुज मत कौ जवार शिला हं । भान मक्ति नी प्राप्ति म सहायक दै । 
नान के प्रहायता ते मक्ति वौ प्रापि हो सक्ती है भौर भक्ति की प्राप्ति हति ही मोध का जविकाये हो 
जाना भति आवश्य है । इभीलिये रामानुज नं निगुण की कल्पना नटी ही है । सगण टौ उनके मत 
का मूल है । सार्वालियानिहारी लाल वर्माने लि्वाहै श्रि निगुण वस्तु की कल्पना असम्मव है, 
क्योशरि ससार म सभस्त पदार्थं गुण विशिष्ट ही प्रतीत होते रै! य्यतक प्रि नित्रिकल्यक प्रयत वे 
अरवप्नर एर मो सविशेष वस्तु फो ही रतीति होती है । रामानुज का इम त्िद्धात पर बह्म ब्रह है। 
मतत ईश्वर सन सगुण ही हाता है ईश्पर प्ररत गुण रहित निखिल हेय प्रत्यनीक, कल्याणगुण 
गुणाकर, अनतज्ञानान द स्वरूप चान मक्ति नादि षत्याण गुण विभृपित तथा सृष्टि स्थिति सहार 
केरताहै)र रामानुज के भक्ति सिद्धातो का अध्ययन वटे सं यह पता चलता है फि भाप परमेश्वर कै 
सतत ध्यान पर बल देते है, जो उपासना के ्षेन के अतगत आती है । इनकी मक्तिम वापुदेव मौर 
नारयण नामो कौ प्रधानता है । ब्यूहा के साय वासुदेवे की क्ल्मनाकी भाती है, पर राधा अर 
गोपाल्प्ण का दनकी मक्ति साघना म वोद अस्तित् नही है । शम तरह अमोम प्रेममापर या माधुय 
माव क्या अमाव है) इसतिपे स्पष्ट स्वरो मक्हाजास्क्ताहै रि रामादुज की भक्ति वल्लम भौर 
चैतय की भक्ति से व्रिलकुल अलग रास्ता जपनायी है । कालातर म ्रनके मतानुयायी दो दल भे 
विभक्त हो गये--टेक्ते ओर ववत । 
हस सम्प्रदाय 


1 मह सम्प्रगाय वहत ही प्रागीन है । भाचर्यो षा यह पिश्वास है कि सवश्रयम इस सम्प्रदाय के 
आदि प्रवक्ता मगवानु टसावतार है । 'टखावतार मगवानु के पिप्य सनत्कुमार है, इनसे महपि नारद ने 
उपदेश ग्रहण करा । नारद जी स इस सम्प्रदाय वै एेतिद्ामिक सिद्ध मायं श्निम्बाकं की उपरेण 
प्राह हृभा 1 इस सम्दरदाय कै भाद्य प्वेत्तकं सगवानु ते ट्स का अपरतार ग्रहण कर सनत्कुमार पै योगर 
विषयक खिन प्रां का उत्तर निया था। यह्‌ क्था श्रीमदुमागवतवे ११ स्कवके १२ मध्यायम 
यभित है ।१ यही कारणह कि दस सम्प्ररायका टेम सम्प्रगाय (सनातन) दैवपि सम््दाय भादि 
वरिमिश्न नामो सर मारतीय दशन मै इतिहास म प्रसिद्धि प्रा होती दै ! निम्बक नं दृते हताद्रतवाद था 
भरदाभेदबाद कहकर हेत संभ्प्रलय कौ नीव रखी 1 

निम्बाक 


निम्बक के जमस्थान भौर जमकालकै बारेम विद्वानोमं मतैवेय है। वैष्नवा जम 





१ सरनाम स्विह्‌ अस्म मरति दशन, कष्ण ब्रदम, अजमेर प्र° सण १९५७, प 5॥ 
२ सावसियाविदारी लात वमा सव॑न सग्रह, विहार यष्टूमापा परिपद्‌ पटना, 
३ दा मोविदं व्िरुणाकत दन्द कौ निगुण काग्यारा नोर उद दाशनिके पृष्ठभूमि, पृ ३३८ । 


५६ आसतैन्दुयुगीन काव्य मै मक्ता 


उत्तर मारत मं मानते ह । क्थाप्रि यह्‌ सुना जाताहैङ्गि ये जाघ्या तैनग ब्राह्मण ये ओर दमभिणकेवे 
तारौ जिला वै निवस ये, पर इनके सम्प्रलय ओर अनुधायिधो से दमि स रिपो प्रकार का सम्बम्घं 
नही है । एसी हानत मे सन्देह का हाना अति अत्रश्यक है 1 दूभरो तरफ निम्बक मनावलम्बिया का 
अलादा बुद्धावन है भौर वही गोवयन के निक्टस्य निम्ब ग्राम मी है इससै यह पता चलता दै रि दनक 
जमेस्थान व्रजमडल हो है । वलदेव उपाध्याय नै इनके ज मत्यान ओर माता पिताके वागिम एक ओर 
त्रिवदन्ति की चर्चाकीहै। बह यह्‌ दै-क्हाजाताहैरि दनिण देव मे गोवर कै तीर स्थित 
वदरुपत्तन कै निकट नरगाश्चम म अरुण मुनि की पत्नौ श्रीजयन्ती देवी के गम स इनका जम भा 
था।› आजं मौ यह प्रश्नं विवादका वनाहै। इनके जमकालकेवारेम मी विद्वान सहमतनही हैं। 
णु लाग इदे कंतिवृग के प्रारम्म म वेदव्यास के समकालीन मानते ह, कु लोग १२ वा शतानन 
मानते है 1* डा० मडारकर प्रनकौ गुद परम्परा वे आधार पर इनका जम ११६२ ई० के आसपास 
ओर डा त्रिगुणायत १९१२ ई० मानते हँ ।४ इनका प्रथम नाम नियमानदया। रात्रिमेँनिम्बकं 
वृक्ष पर भूय का दशन कराने कं कारण उनङ्ञा नाम निम्बक पडा 1 डा० मुशीराम शर्मा इनके पिता 
कनाम जगताथ जौर भाना का नाम सरस्वती मानते है‹॥ 


प्रार्‌ काये 


आपने कृष्ण क उपासना के माघ साय राधा कौ उपासना विधेय ठहराथी । इस मत के प्रधार 
मे आपके ग्रथाका योगत्नन स्तुत्य है प्रिशेपर्र इनके अनुयायिया ने इस मत के प्रचार का काम 
सम्पन त्रिया । इनके शिष्य ता चार वतलाये जति ह, लेकिन इस मत म आधाथोँ कौ सत्या वहत 
ज्यारा है जो समय समय पर इस होन म पूरूमक्र तथा साहि्य सूजन करं दृष्ण मक्ति वा प्रचार क्वा 
हृष्ण मवति का प्रचार करन वाला सदम पहला मत यह है । निम्बाकाचाय ने मपने सिद्धातो बै प्रचार 
कै निमित निम्नाकिति ग्रथा की स्वना की-- 

१--पारिजात सौरम-ज्रहमूवर कं ऊपर नितान्त स्वल्पकाय वृत्ति 

ए्---दशश्लोडी --सिद्धात प्रतिपादक दशण्लोकां का सप्रह । 

३-- ्ीद्धष्णम्तवरा्ग-निम्बाक मत के प्रतिपालक श्रीटृष्ण स्तुति पर २५ श्लोको का सग्रह । 

४--म-व्रहष्य पोडशो-दइसम १८२ शलोक है जिसम १६ शतोगौ मे निम्बाक मत के पूज्य 

मनद! 

दाशनिक सिद्धान्त 


आचार्यं निम्बाक ब्रह्म ओर जीव के सम्बयम मेलभिल याद्रताद्रतके प्रतिपान्कं है । इनकी 
अनुभूतिया ते भरसूत उदुमावनाभ पर गोत! नौर उपनिषद्‌ का प्रत्यण प्रमाय परिलनित होता है। 
आपै मतानुसार जीव नानस्वल्प है जो नित्य नाता तथा ज्ञानाधय है । चैते मुप आलोक्मम भौर 
आलोकाय है उसी प्रकार जोव नानमप ओर जानाध्रय है मायाकै कारण ही उसका स्वामाविक 
गण क्षीण हौता है निस बह मगवान वै बनुप्रहस हौ पुन प्रात करता है। जीव दा प्रकार के ई-- 


वलदैव उपाघ्याय मागवत सम्प्रदाय, ना० प्र° समा, काशी, पृ ३१४ 

वही, प° ३१५॥। 

डा० गोविद त्रिगुणायत हिन्दी कौ निगूणका पवारा गौर उसदी दाशनिक पृष्टश्ूमि, पू ३३० ॥ 
हा० मण्नरकर वैष्णत्रिज्म, शत्रिम, प° ८७ ॥ 

डा° गभीरम शर्मा ॒सक्ति का विकास, चौखम्मा विचामवन, वारा्नपी, पू० ३६७ 1 


ग्ल न ५ ७ 


भित का स्वरूप मौर उसका विकास ५७ 


(१) मुक्त जीव, (२) बढ़ जीव । दोसौ प्रवार के जीवा मे देवृ तव "कौ सता वतमान है । भेक 
अवस्था स्‌ उद ईशवराघोन रहना पडता है । निम्बाक ने जीव के प्रमु का ज माना है भौर प्रमु 
क्त जो स्वीकार बिया है । बुदनीव के मी दो भेदर्ह-गमूनु भौर धुम ।' भरम जौ भो का 
इच्छुक रहता है तथा वुमुश्ु विपयानद का इस्छुक रहता है । १ 
पलथ सोमासः बै अतत आष सृष्टि बो सक्डी कै नाल षी माति ईश्वर स उदुभुत मानते 
है । इसके म-तर्मत--(१) चित्त (२) अयितते ओर (३) ईश्वर कै रूपा ती कल्पना को है । 
आप रामानुज के भत करै अनुसार ही चित्‌, अपितु ओर ईर वो मानते है \ धित ज्ञानस्वरूप 
है, वहं धिना इदि की सहायता से मी ज्ञान प्राठ बरसक्तादै\ अत वह्‌ प्रज्तात घन कहा गया है। 
जीव प्रिमाण मे अणु है तथा सरथा मे जनक है } इस प्रर जीव भित्तमोदटे गौर जभिदमी। 
अचित-- निम्बाक अचित तत्व का तीन प्रकार का मानते है-प्राढृत, अप्राटत ओर काल 
प्रात प्ररत पदार्यौ मे वुद्धि से लेकर स्थूल महाभूतो तक उत्पन्न समस्त जगत्‌ को कल्पना की गई है 1 
कालकाल सतार का नियामक है परे स्वय मगन कै अधीन है। 
हैश्वर--रमानुन ओर निम्बाक्र दानां ने ईश्वर क्त्पना कसी) ईष्वर सगरुम रूप है। 
वेह जगत बै भीतर व्याप्त है। अतर केव्रल इतना ही है कि रमादुन लदमोनाराथण क उपासना को 
स्वीकार क्रते है भौर निम्बा मत॒ मे राघाङृप्ग अराव्य माने जात है । माष्वमत मे राम भौर 
ष्ण दोनो फी आराधना स्वीकार क्र ली गई है 1 3 
सृष्टि कौ कल्पना मे दोना म अन्तर है । रामानुज जीवे-जगत्‌ विशिष्ट ईश्वर कौ मानते मौर 
निम्बाक जीव भौर जगत्‌ वौ इश्वर तो भक्ति मानते ह । जगत्‌ को दोनो परिणाम मानते ह । रामानुज 
विशेषणभरत को भौर निम्बाक शक्ति को रहति का परिणाम मानते हैं । 
मवित--रामानुज की भाति ही निम्ाकने मी मक्तिकी स्थापना शान्नीय ढग से षी है। 
रामानुज न नारायण बे साच श्री की क्त्पना ठीक उसी प्रकारं स्वीकार किया जिस प्रकार निभ्बाफने 
कष्ण मक्ति मे राधा का प्राधाय स्थापित क्रिया । सर्वेश्वर दृष्ण की भाति दही राधा सर्वष्वरी. है।षै 
ष्य के वामागर विराजती ह तौर समी कामना करा पूणं करती ह 13 । 
डा० नाट्र्ने तिषा है कि पिम्वाकं की कृष्ण मक्ति पाच प्रकारक है।२ (१) णान्त 
(२) 
दास्य, (३) सख्य, (४) वात्सल्य, (५) उज्ज्वल या माधुय । इस प्रकार निम्बाक न द्रष्य भक्ति का 
भचार बि सय हू रायिका कौ वामाग भ भरतष्ठित कर दाम्पत्य भाव क जो दृष्टि फ ्ै उससे यह्‌ 
स्पष्ट होता है नि मायुं या प्रममाव अर्था प्रमलक्षणा मक्ति का ही जाप प्रतिपादन षरते ह। वद्लम 
मौर चैतय सम्प्रदाया भरौ माति दसम (निम्बाक मत) मी मधुर माव कौ उक्कृष्टता प्रदान दै गई है! 
निम्बाक सम्प्रदाय बे उपास्यदेव ब्रनङृष्ण ह जो शनो परमं नोर माधुय को मधिष्टानी णल्ति राधात्तथा 


भाय माल्लादिनी भोपी स्वम््ा शक्तियो छे परविष्ठित रहते ह 1 निम्वााचाम नै युगल उपासना के साय 





१ बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्राय, ना० भ समा, काली, पृ० ३४४ | 
थयेतु वामे बुपमानुजा मुग 
विराजमानामुर्प सौमगामू । 
पपी स्रौ परिसेविता सन 0. 
स्मरेम देवो सक्लेष्ट-वुषमदाम्‌ ॥ 
दणर्लोदी ए्लो० ५॥ | । 


ए ध 
२ शर रतिनान पिह्‌ नाहर भक्ति मान्दोलन क अध्यपन, इलादावाद, पृ* १८५॥ 
५ 


५८ मारतेदुयुगीन वाश्य म मक्तिधारा 


शा कौ उपासना पर परिशेष महत्व दिया है |; निम्बाकं रामानुज, वल्वम बौर चैतयषै वीचकौ 
कड ह जि-होने भेदाभेदवादं द्वारा यह स्पष्ट क्रिया कि जनसाघारण म भपनी भेद बुद्धिके कारय हौ 
्षारी मूतियो की उपासना नही होती, ्मलिये विग्रह का पूजन ही उक्कृष्ट मक्ति मागं षा सायन है। 
्ेमपरवंक उन विग्रहा का ध्यान, स्मरण-कीर्तन ओर पूजन अति आवश्यक है । अत मे स्वामी परमानद 
दास कै फथन को उत कर दम प्रमग को हतिध्री कौ जाती दै-- 

निम्वाक राम्परदाय वै उपास्यदेय मगवान श्रीृष्ण होने पर मी निम्यार्कौिय वैष्णव गण उनकी 
सशक्तिक उपासना षौ ही फलप्रद मानते है । मगवानु बे पुष्प विग्रहा म धै श्रीटृष्ण मूरति प्रधान है, 
स्री भूतिया म शीराधिकाभूति मो उसी श्रकार्‌ प्रपान है । धीरोधिकरा श्रीढृध्ण वी सवप्रपान एति है 
शक्ति मगवत्‌ मूरति फो उपासना म जो महानु फल हति है, उदी कै अतगत एक व्रिशो लाम यह 
देषने मे आता टै क्रि उनसे शीघ्र साधक कौ कामवृत्ति निवृत्त हा जाती है भगवानु क साप सयुक्त स्प 
मसरी मूति कौ मक्तिपूव॑क अचना करने से खीमूति बै प्रति फाममाव तिसेहित हो जाताहै नौर ली 
पुरुप के भिथुनोङृत माव का मगवल्तोतला के स्पमे दर्णन करते कते साधर सहेन ही शिणा प्राप्न 
करके तद्धिपय म निमंसत्व लाम करता दै, अतएव उपास्य-स्व्प का वर्णन क्रते हृए्‌ श्रीनिम्वाव 
स्वामी गपते वैदान्त कामधेतु प्रय मे तितते है-- 

स्वमावतो पास्तसमस्तनेप- 
मेप कल्याण गुणेक्रराधिम्‌ । 
व्यूहाद्धि०्न ब्रह्य पर वरेण्य 
ध्यायेम कृष्ण वमसेक्षण हरिम्‌ ॥ 

ब्रह्य सम्प्रदाय 

गह्य सम्प्रदाय के मादि प्रवतत ब्रह्मा जी ह । मघ्वावाय जी तो दस सम्प्र के भ्रव्तक नही 
अतिक मध्यमुगीन प्रतिनिषि थे । माघ्वमत का उद्गम स्थल दसिण मारत है भौर भान भी इमवा 
वहाँ विषुन प्रचार है । गौडीय वैप्णव सम्प्रदाय माघ्वमत की हौ एक शाला हई । स मत फः उत्पत्ति 
रामाुन कौ मृत्यु के घौ वय बाद हुई माघ्वाचाय दाशंनिक्‌ दृष्टि से तवाद के प्रवत्तक ह ओौर धापिक 
दृष्टि से भक्तिवाद के समर्थक दैतवाद । मारतीय दशन म ट तवाद का समथ साष्य दशंन है । द्र तवाद 
एक तत्वशा्न म उपयुक्त होता है । साधारणतं दो स्वत.त्र सत्तम का अस्तित्व मानने कं लि्‌ 
द तवाद कौ अपनाया भाता है । दस सम्प्रदाय से हिन्दो साहित्य का प्रत्य सम्ब घ स्पष्ट नही है । 


मध्वाचाय (११६६) 


ह तवाद के मध्ययुगीन प्रतिनिविं मघ्वाचाय ईँ ! इनका जम दनिण मारत म येलिग्राम नामक 
स्थानम एकं मटट ब्राह्मण परिवार मे ११६६ ई० म हभ 1 इनके पिता षा नामर मध्यगेह्‌ मट्ट तथा 
माताका नाम वदवतो धा 1 बचपन मे यै वासुदेव वे नाम से पुकारे भाते ये । बचपनसे हौ वैराग्य 
की भावना होने कै कारण सयास की दीना लेल! सयास क्ये दीक्षा देने वाते अद्वतवाद के आचायं 
अच्युत परक ये । इस समय इनकी अवस्था ११ वपं कौ यो । सयासी होने कै भादसे आप प्ुणयनके 
१ उपागत हिीकैदष्णामक्तिकालीन साहित्य मे संगीत, लित्ती, प° ६1 
२ रामानुजश्री स्रीचत्रे मघ्वाचाय चतुमुंख ! 

श्रीपिष्णुस्वामिन स्रौ निम्बान्त्यि चतु सन 1 
दे० वदेव उपाध्याय मागवत सम्प्रदाय, प° १२२॥। 


मक्ति का स्वप मौर यमका विकास ५६ 


नाम पै पुकारे जनि ले 1 इसके वाद वप वेदान्त मे कारगत हो गये । भाचाय जी ने भापका नाम 
आन-दती्थं रलर्कर मठाघीश वना दिषा, लेक्रि दुव हौ दिनो के वाद आप॒ अपने अव्यवाय मौर 
कमपरायणता से प्रेरित होकर स याप शा परित्यग कर लोक्एयि के साच सम्ब य जोड लिया । फिर 
क्या था। दैतवाद की गद्खा-यमुनी छवि सन्ति कौ भागीरथी के बलो पर देखने लगी । श्रीसावलिया 
विहाय लाल वर्मा ने लिखा है क्कि न्दने सन्यास माग का परिव्याग कर लोकरवि मै अनुदूलं दिव्धा 
तत्त्व रवतत दुैतमत का प्रतिपादन क्था । इन्दति विष्णु को जगत्‌ का नियता नीर परमेष्वर 
बदलषा+ ४ यथा-- 

एको नारायण हयासीत न ब्रह्यान च शकर । 

आनन्द एक सवाग्र आसीनारायण प्रमु ॥ 
प्रचार काय 


अपे मतं के प्रचार म यापे साहित्य सृजन, ती्यात्राएु जर मददरा कौ स्यापनां भी दी 1 
सनु १२२ ई० म आपने अपने गुह के साय दक्षिण मारत के समस्तं तीयो क यावा कौ, इस यात्रा 
मे आपने उद्रतवाद के भाचायों से शासराय कर मायावाद का खण्डन किया । यात्रा क्रते हए आपे 
उषिनगर मे विश्राम लिया, जहां पर प्रसिद्ध ग्रथ शीतामाष्यः का प्रणयन हुआ । गीताभाप्य कौ 
स्वना वौ पूर्णाहुति के अन तर उत्तरी मारत कैः तीयो का दशेन करते हए वटरिवाश्रम जा वेदव्यास 
जी कौ अपना माप्य दिखला उने अनुकम्पा ओर शालिग्राम की तीन सूतिं पराप्त की 1 

इस प्रकार तीचेयात्रा काल मे आपनं साहित्य सृजन, शालां मौर मदिरो की स्यापना क । 
भापवै प्रथो मे गौतामाप्य, ब्रह्यूतरमाष्य, अनुव्याख्यान, दशोपनिपदुमाप्य, गोतातात्पथं निणय आदि 
विशेष प्रमुख ह । मायावाद की कटु आलोचना पे सम्बध मे मी आपने क्ई एक प्रथ लिखा । 

कहा जाता है कि समुद्रतल ञे निकासी गयौ जो एष्यति इं वेदग्यात जी से प्रा हई, उतवी 
स्थापना चदीपि मे कौ । यह्‌ स्यान माष्वमतावलम्विया का मूल्य तीं है । इसके मतिरिक्त भाषे दे 
बडे आठ मन्दिरा का मी निर्माण कराया । आपके हृदथ मे उमहतो हई भक्ति कौ परावनधारा इन रूपा 
प्रवाहित हो जगतु का क्लुपआजमभीषोरहीहै। 
दाशनिक सिद्धात्‌ 


आचाथ बलदेव उपाध्याय न माध्वमत बो भाननं के लिय एक नोक उदवृत तिया हैर जिसमे 
उनरक प्रमी द्चतिके सिद्धान्त समाहित है ! शलाफे मे भाष्वमत क नौ सिद्धान्तो का उल्लेल है । 
वेरु 

(१) हरि परतर -- श्री विष्णु ही सर्व्व एव प्ररमतच्व ह । 

(२) सत्य जत्‌ -- जगत्‌ सत्य है । 

(३) त्वाभि ~ मा्वाचाय का यह भ्रमृख सिद्धान्त है 1 


१ सावतिया बिहारोलालं वमी ४ विश्वघमे दर्शेन, पटना, पू० २८५ ॥ 
२ श्रीममघ्वमते हरि प्रतर स्म जगतु तत्ववेता । 
मेदोजीवगणाहरेरनुचर नीवोच्वमावगता ॥ 
मुक्तिनैजसुखानुमूत्िरमला मक्तिश्च तत्साधनं । 
ह्ाक्षानिसीतय प्रमाणमसिलदम्नोयैकवेधौ हरि ॥ 
वनदे उपाध्याय मागवत सम्प्रदाय, १० २२४॥ 


६० मारते दुयुमीन काव्य म मक्तिघाग 


भेद पाष प्रकारके दै- 
(क) श्वर का जीवते मेद (ख) ईश्वरकाजह से मेद (ग) जीव भौर जड का मेद 
(घ) जीव जीव का मेद (इ) जड का जडसेमेद 

(४) जीवगण हरेरनुचरा - समस्त जीव हरि बे ननूचर ह जयात्‌ उनका प्रयत भगवाम्‌ के 
अधौनदहै। क 

(५+ नीचोच्चमावगता --जीव समी .बराबर्‌ 1 वह क्म सिन्नताकै फारणञवं नीच नही 

६१ इनमे तीनमेद £ 

(ख) मुक्तियोग (ख) नित्य ससाद (म) तमो योग्य । 

(६) मृक्तिनैज सुवानुभूति --अपने सच्चे सुव दी अनुमूति ही मुक्ति दै। भोक्ष चारं प्रकार 
का हता है-- 

(क) कमक्षप, (ख) उत्ान्ति (ग) अचिराति मागं (४) मोग । 

(७) अमलामक्ति--नि्दपि भक्ति 1 मक्ति दिना स्वाथकी जो हो वही सच्ची नीर रेष्ठ ह। 
स्वाथपूण भक्ति बो हेषु मक्ति कते है तथा स्वाय रहित मक्ति वो अहेतु कौ 1 महेवु बौ 
भक्ति का दूसरा नाम अनय मक्तिहै1 

(र) अक्षान्प्रिमाणत्रितयमु-माध्वमत मे तीन प्रमाण हँ प्रत्यक्ष अनुमान ओर शन्द। 
इन्दी तीनो के सहयोग स समग्र प्मेया की सिद होती है । 

(६) आस्नाय वेय हरि -वेद का "समस्त ताल हरि है । वेद म करैवल हसिगुणगान 
वित दै\ इम मत्‌मे विष्णु टौ सव्ेष्ठ देबता है । 

पक्ति 


श्रीमाघ्वाचाय ने भक्तिके बारेमे भपने ग्रामे जो विचारदियाहै वे बहुत ही मुय है। 

अदितुकी भाव की मक्ति बो आप धरष्ठ मानते ह तया विष्णु कौ मक्तिम॑ ही आपका विश्वास है। भक्ति 
कोटी आप मुक्ति का साधन मानते ह । आपने मक्ति साधना का निरूपण करे हए बताया है फ अपने 
आराध्यदेव कौ प्रतिष्ठा कौ कंट्पना कर अपने खो नादि परिवार को अपभा मगवानू म॑ दृढ ओर अधिक 
स्नेह रखना ही भक्ति दै । अमला मक्ति ही मोक्ष का सर्वोच सावन रै। जपन भीतामाप्यमे 
तिला है-- 

यथामक्तिविशोपो ना , दृश्यते पुरपाततमे । 

तया मक्तिविशेपोपि नानिना पिङ्गं भेदेन ॥ 

यिना मिन्नलिद्धा नामाप्रिभूतस्वरूपिणाम्‌ । 

प्राह्मना परमाननद तारतम्य सदैव हि 
मगवाव्‌ श्रीहरि कै प्रति मक्ति स्वितनी होती है उतने ही प्रमाण से लिङ्ध° देहु का मगद्येते ही ज्ञानियो 
को मोक्ष अर्थात्‌ मान द का अनुमव होगा 1 लिगभे= कै वा= ही स्वस्पान द प्रात यौगिया मौ सदा तार 
तम्य ज्ञान ओर परमानन्द की प्रा चोरी है । मो की. प्रहि के लिये मक्ति यावश्यक रै 1 इसलिये 
मगवान्‌ विष्णु कौ सक्ति मुख्य कत्त थ दै ! दवस मत मे दानु तप सवा, यन, तीथं, स्नान आदि सत्यं 
भक्ति वै मग माने जाति दह । इम प्रकार मक्तिकौ प्राप्ति क दिय वहत साधन है पर मोच की प्राप्ति के 
लिपे मक्ति ही एकः मान साथन है 1 अत भाच्वाचापं क्रो मक्तिमे ज्ञान कौ महिमा का यशोवर्णेन उप 


| 
१ राशङृण्णाचार माघ्वाचाय की मक्ति, गीतामाप्य क्ल्यृण मक्ति अकर पृ १८६ 1 


भत्ति कु स्वल्प भौर उसका विकत्न ६१ 


लब्ध होता है । ज्ञान रहित मक्ति ओर मि रहित नान दोना के मोप कौ प्राप्ति नही हौ सक्तो । 
माष्वमत की भक्ति म भगवानु के वाद उनकी अर्ढागिनी उना परिवार अ-य देवतागण, गुर ओौर जनान 
वयोकृद्धजन कै भ्रति मी मक्ति रखनी चार्दिएु 1 

स प्रकार माध्वमत सदार के समी जीवधारिपा के प्रति योग्यतानुसार मक्ति की व्याख्या प्रस्तुत 
करता दै । हिद धर्म-दशन कौ दिव्य भूमि प्र माध्व मतक सक्ति की पथस्विनीवारा प्रेमपथ-का-माग 
भ्रस्त बर समौ जीवो क योग्ताक्रम के अनुसार चलन बौ आमत्रित करती है । 
चंतय सम्प्रदाय । 

चैतय मत का विकास पूवमध्यकाल म जववि वगमूमि शाक्ता, शैवौ तथा बौद्धो कौ ग्रीडास्थली 
धी, माध्वमत कै भ-तगत हा 1 काला तर मे इसने अपना स्वतत्र स्वरूप निर्माण कर गौणीय वैष्णव 
सप्रदाय के नाम से हिदी दशन माहित्य के इतिहास मे विप्यात हुए । इमके आटि भधिष्ठात्रा माध्वा- 
चाय कौ धोलवी पीढी के भचाय माधवे द्रपुरी को बताया जाता है । माघ्वमत बे समी बल समथक 
बालम हुए ६ \ चैत दसी परम्परा के श्ट वीपीटीम हए निनि बगलम जस लेकर समग्र 
उत्तरी भारत का भक्ति से आप्लावित रिया । 

'दरनका आकरिभाव स० १५४२ म होली वे दिन वेगाल के नवद्वीप नगर म हुमा । इनके पिता 
कानाम्‌ प° जगनाथ मिश्र तथा माता का नाम शची दैवी या । वात्यवाल म थापका भाम विश्वम्मर 
मिश्धातैविन माता पिता प्यार से मापवो निमाई कदा क्रतेथे।क्टाजाताटहै त्रि आप १३ भाद 
सक अपनी माता के गमं मे रद 1 पने जीवन्‌ को विलक्षणता आपने गस स्ने ही प्रकट करमा णुर कर 
दियाया। घेल खेल मे ही जापते अपने पिता फ सामने भता उठा ली । इसत यह स्पष्ट हौताष्ै फि 
माप हृदय म भत्ति का जो बीज था बह शति द्वारा विरासत मं प्रहत था ॥ नाप दद्व टौ चल गीर 
सुन्दर स्वमाव वै थे । बुद्ध आपकी बडी प्रर धी । फनत समस्त शाल्रो मे पार्त होने मे विशेष 
समय नही लगा 1 समु १५०७ ई० मे आपने गया यारा की । म यात्रा से आप्र हदय मे भक्ति 
जो भगाय स्रोत था तथा जो प्रपचो कै बरारण प्रस्फुटित नही हौ पाता था, वह्‌ सारे प्रपदो बौ हटाकर 
मगवदुमक्ति की भोर स्वत अग्रमरित हृ ! भपने यही वेशवपुरी सै सयासकी दीक्षासी! तरण 
पल्ली ने यौवनं गौर वृद्धामाता को दयनीय अवस्था का स्याल न कर कृष्णमत्ति के प्रचार मे लीन हौ 
गये । मव्‌ आपकौ दृष्ण चैतय के नाम से पुकारा जनि लगा 1 गया यात्रा कां आपृकर जीवन मे मरुत्व 
परण स्थान टै 1 इमने आपत गृहस्य न बाकर मगव्ेम के सच्चे प्रेम पथिक बे रूप म यपे जौवन 
के साय उम्‌ अष्याय को जोडा जहाँ से कैवलं वम प्रदेश कौ ही नही समस्त उत्तरी मारत कौ 
मगवदुमक्ति का बह पुप्प मिला जिसकी सुरभि पे समसत सार सुरमित है । 


यात्रा एव प्रचर 
सन्यास कौ दोक्षा लेने फे उपरत आप धम से उसीन रने लगे । आप्‌ भक्तिमे भद्निष 
सीन स्ने सगे 1 णात्त। प समूहो मे शर्प्य की मक्ति भौर नाम कीत्तन दः प्रचार करने लगे } कीत 


कौ मुर्‌ ध्वनि स मक्ता की अपार भीदने तामसी प्रत्तिवालो के समस्त विरोके बावजूद मी प्रेसपथ 
कौ अपना तिया ! इष तरह्‌ पाव, शाक्त ओर बोद्ध पयिया करा सहयोग आपदो प्रात हया । छ नोय के 








॥ 


१ १० बलदेव उपाव्याय, मायवत सप्दाय, सं° २०१० पृ० २२८। 
२ चैनय महाप्रतरु, सस्ता साटिव्य भडन्‌, ल्ली, प्र" प° १६१५४, पृ०५॥ 


६२ भारते दुयुमीन काव्य में मक्तिपार 


सहपोग पे कृष्णमक्ति ओर कोतन की एेसी पावन धारा प्रवाहित कौ निसमं अगरगाहन कर्‌ वंगोप जनता 
ह्ृतकृत्ये हो गर्द ।* आपने आठ वपो तक समस्त उत्तरी भारत ओर दाग मारत कै ती््यानाकी 
या्राकी। दम याना मे बल्वम से भुलाङ्गात हुई । ष्णततत्व प्र आपने बत्लम जीसे वार्ताक्रे हु 
अपार सुख का अनुमव श्रिया । भाप कौ यात्रा वडी ह मुपप हुई । आप जहां गये मक्तो कौ अपार 
भडली साय लग गई । हरि वोन, हरि योत की ध्वनि से आक्ाशं यो गुजित कर ग्पा। आप जही 
भी गये काशौ, मधुरा, प्रपाग श्रीरगम खव जगह मगवतु प्रेम दै प्रवाह म मोगलन मिता। प्रभुयासं 
मीतल ने लिला है रि वे जहाँ मी गये उह ्रेममक्ति कौ पावन सरिता वहादी भौर ह्रिगौतनषी 
मधुर ध्वनि गुजादी। वे साधारण सपासौ भौर दोन मिशुकौ माति त्रिचरण करते ये1 दृष्णमक्ति 
यौर द्ृष्ण कीर्तन का भचार दनम जीवन का एकमात्र ल्य था । वं कौतंन करते हुए प्रमावेश मं इतने 
तमयहोनतिये त्रि इनकौ बाह्य जगद्‌ का तनिव भी नान नही रटताथा। 
दाशनिक सिदधात 

माध्व सप्रदाय वौ शाखा होने बे कारण माष्वमत की स्पष्ट छाप इम मत के सिद्धान्तो पर 
परिर्लाति हाती है । दशन कौ निय मावभूमि पर विचि ग्रिवान कौ आवष्यक्ता इहं नही प्रतीते हुई 
षगलिए्‌ इन्हाने त्रिष मिद्धाते का नि्पण ग्रथ नटी रचा । इनके रवे वेव १० ष्लोऱ ही प्राप्त है । 
डा नाह्रने तिषा है करि “भगवान्‌ हप्ण वौ स्मृति म उनके कतेन म विह्वल हो मूच्छित तक दहो जाने 
वाले महाप्रभं वौ जपने मत के लिये श्रिसी भाष्य कौ आवश्यकता नदी प्रतीत हुई-रेममागं म मिवि 
विधान कैसा 2९ फलत इनके सिद्धातो के निरयण बै तिए्‌ इनके द्वारा हए हृए्‌ प्रवचना बोही 
आधार माना जाता है जिसे यह पता चलता दै मि माध्वं मत कै साय सवध रते हृष्‌ मो इभका 
स्वत विकास हभ जो द्र॑तवाद से सवथा सिन है 1 इते अचिन्त्यभेरभिन्वाद का सना से दाणनिक 
जगनु म अमिहित श्रिया जाता है । इमे सम्ब व मे चैतन्य महाप्रमु यद्‌ बहते ह #-- 

जीवरे स्वषूपं॑हय टृष्ण रे नित्यदास 
ढृप्ण रे तटस्था शक्ति भेदाभेद प्रकाश । 

श्रीकृष्ण क नित्य दासतव हौ जीव का स्वर्प है ) यह्‌ भेटाभेद प्रकाश द्रा श्रीटृष्ण कौ तटस्था शक्ति 
षप है । श्रृष्ण विभूपति हँ भौर जोव अणुपति । दोना का धमं चेतनता होने से दोना मे अभेद दै । 
श्री्ष्ण विमु है मौर जीव अणु है इसलिये दोनो मे भेद है । इस तरह जोवात्मा नीर परमात्मा का भेद 
मलग स्पष्ट क्रिया गया है । इस मत म माघ्व को मातिही ब्रह्य भौर जीवेकौ िन्नता स्वीकारक्नौ 
गई है जगत को सत्य नीर ग्रहा का परिणाम माना जाता दै तवा प्रमु कौ सगुण सविशषप ओर जीव का 
जणुचेततन ओर मगवान्‌ का सेवक माना जाता दै 1 इमके लिपि ्रीटृष्ण ही सर्वोच्च तत्त्व है । इष्ण हौ 
ूर्णावतार है, वे स्वय मगवानु ह, दूसरे उनके अशावतार है । इष्ण हौ एक मार उपास्य है । काला तर 
मचैतयकीही चैतयमतावन्म्बी कण्ण का अवतार मानने लगे ।* इस मत पै अचिन्त्य मेदाभेदवादी 
हनि का षारण यह्‌ तरि जव माध्व ब्रद्यओर चिर जीव को भितता मानता है तो चैतय वहा गुणगुणी 


१ प्रभुल्याल मौतल चैतयमत भौर तज-माहित्य, मथुरा पृ० ५। 

२ भभुलयात्त मौतल चैतयमत गोर व्रज-साहित्य, मधुरा प° ६ । 

३ छा० रतिमान सिह नाहर भक्ति -प्र गलन का अ-ययन इलादावार, पू० ३०० 

४ मततिः जक (कंत्याण विशेपाक) चैन य महाप्रमु का मक्तिपव, ले ह्रिपद विचार, वपे ३२, 
सया १-२०१४, प० २०२॥ 

भ॒ चलदेव उपाच्याय मागवत सम्प्ररय, काशी, पू ५०३ । 


भक्ति का स्वप भौर उसका विक्स ६३ 


माव से जीवं कौर व्ह्य दौ भित्तता फे साथ अमिता स्वोकार करता है । दस मत भेदेवताभोके श्रेष्ठत्व 
कौ स्वौवार न कर श्रनगौपितराओ ग परेप्ता स्वोकार १ कर मायुथ माव कौ मक्ति की विकतेपता मान 
$ाम्त, सख्य, वात्मस्थ मौर दास्य क्र प्रभूत की शष्ट दौ गई है 1 ठत श्रोकषण को भर्ति षैः आघार 
चर तीन कपा सी चस्पना को गई है-{ १) मगवानु रूप जव श्रीकष्ण कौ अनन्त शक्ति प्रक्ट हाती है, 
(२) ब्रह्म ख्य जद पनि सपरकट रहती दै, ओर (३) जव प्रकट नौर अप्रक्ट योनो श्क्तिमो का स्प 
दिल पडना है । यह्‌ परमात्मा क्प है । डा नाहर ने निपा दै कि तत्त मीमासा भे क्षेत मइ 

शम्प्राय कौ कोई मौलिक देन नही है । विन्तु भक्ति आन्णेलन? मे अपनी साधना पदनि कै लिये इस 
शम््दाय का अपन पृथक महत्वपूर्ण स्थान है २ द्रत प्रग्र दाशनिक सिद्धान्तो के आ नोडनं विलोडन कर 
या टम दस निष्वप पर पटूचते ह पि चैत य पर अध्ने पूववतीं मति सम््रदाओ का स्पष्ट भाव है । 

उन्दी स मार तकत ग्रहृण कर उसके रूप म निवार ला न्थ । हा कीतन आदि पदति मे जो मृयक्रा 
समावण मर न्व उमे इस मत का प्रचार अधिक हुमा ओर प्रेमामिति का स्वय माग तैयार ही 

शया जो शव जीर शाक्त सम्मरदायां मे कठोर ओर अगम पय से बिल्कुल हौ सुगम था सवत्राघारण 

लोगों मे दका प्रकार इमी कारण से हुमा 1 

॥. 


चैतन्य मरहाप्रमु की शिताओ का अध्ययन करने से पता चलता है कि उनकौ शिमा का मुल तत्त्व 
शक््णकी मव्रित \ कपण के सुप्य हौ उनकी आल्वादिनो शक्ति श्रीराया षौ क्लयना कौ गद है । प्रस्तुत 
शलोक मे इस मत ना सार सननर्दित ६ै-- 
राध्यो मगवातु प्रजेशतनय स्तदूधाम्‌ । 
रम्थाकाचिडुपासना परजवघरूवगेण या कल्पिता । 
शास्म भागवत प्रणणमल, प्रेमा प्रम्थो महानु 
श्रोचैतयमहाप्रमोमे ताम तत्रादयोन पर 1१ 
शरजस्वामी नद कै पूर धीकष्णं ही मारोध्य मयवान्‌ ह} उनका धाम वृदावन है] त्रभे गोपिका द्रवाय 
कौ गर्ह उपासना ही प्रापाणिक्र उपासना है । मागवते निर्मल प्रमाण शान्रहै ओर प्रेम टी चवधेष्ठ 
पुशयार्थे है ) यदौ प्रेम वैतयमत कौ आवार शिता है । प्रे्ामशति का विकास इमो प्रेम ततर कै जागार 
परजा । दमम चैतय कौ कौर्तेन पद्धति मपरितिमावना ओने कावनं सा वना देती है। अत इम मनन 
भक्ति साव्यमी दह भौर साधन मी। धीक्ष्ण की रागातिति भक्तिकौ ही इष सम््रययै मनावलम्ब\. 
मोष मनति वेय का मत दै रि करैवल मल्तिहीरईष्रकी प्राति का एकमात्र उपाय है । हरि 
समि दही हमारा जीवन है । कियुग म कोर दुमा उपायटी नही दै।* भन्तमं डा उपा गृ्तषे 
कथनं बो उठते कर स प्रसय द इतिधी दी नाती है-- सं सम्मरलय भ राधाक्ष्म युगल स्पदे 
द्र सम्ब्रदाय 


द सम्प्रदाय $ परवत क तिप्णस्वामो ये । इनकम जम दिग मारत मे मदुर मगरी म दमा 
१ वही, प° ५०२। 

२ डा० रतिमान सिह नाहर मक्ति आन्दोतन का मध्ययन, इवाटावर, ० ३०३॥ 

३ बलदं उेपाच्याय मागवत सम्प्रदाय, काली, पृ० ५१६ 

४ हलिनिमिये नामिव मम जीवनप्‌ 1 


केलोनारतेद नास्तेव, नास्तेव गतिरयया 1 
भनेप, जिल २० (सस्या १, २, ३, ४) नितम्बर टिसम्बर्‌, पृ० ३२1 





६६ नारतदुयगान काव्यम माक्तथार 


मर्यादा भदित - मर्यादा भक्षति वह रै जो मजन-युनन आ साघनो पे उपलतव्य हो ! दमम 
फल कीः अपा भक्ति कै इच्छा पिक होती है । यह मवति सायुज्य प्रदान कराने मे घटता प्रदान्‌ 
करतीदहै। 

पुष्टि भवित --यह्‌ मदिति साधा निक्ष है । प्रमु का जनु्रह ही द्वस सिके निये आवश्यक 
है । पृष्ट मक्ति द्वारा भीव कौ पूण मोक्ष प्ाप्त हो जाता भीर्‌ पूणं मास हौ चल्लम सम्धरदाय का परम 
लय है । मगवीनु वो तीन शक्तया है--{१) स्वल्प शक्ति, (२) तटस्य पक्ति, (३) माथा शक्ति 1 
सतन चिनू आनद से युक्त शक्ति वो स्वखूप शक्ति, जीवो का आविर्माव करन वानी शक्ति को नरस्य 
क्ति गीर प्रकृति भर नगव्‌ का जिस शक्ति से निर्माण हाता है, उत्ति माया शक्ति बहते द} 

तेवा तीन प्रकार की है-- मानसी, वित्तजा मौर ततुजा । मानसी मन कंद्रारा सवा, तनुजा 
तन से भौर विततया चन से या सम्पत्तिसे को जाती दै । 

पूजा के माठ प्रकार दै--(१) मगला रीति, (र) श्ञा२, (३) गोपाल, (४) राजमोग, 
(५) उत्थान, (६) मोग, (७) साच्य, (८) शयन 1 

दस प्रकार आवाप वल्लम ने भक्ति मागं का रिलन्यासं सावारण जाताके लिए श्रिपा। 
आपने भयास घम का डन कर मह्‌ बता दिया कि गृहस्थ रहकर भी मगवदुमग्रित सम्भव है । सया 
चरमंकामागे जगम दहै! उसे सभी स्वीकार हौ कर सकते ह! गृहस्य का सयासीकी दीभानही 
दी जा सकती अत भाचायै जी दारा प्रतियादित क्ति भाग सयास धमं से अधिक साभाजिक्‌ है! 
गृहस्य का कृष्ण मन्दिर भ जाकर पूजा कौ विविघ विधियो मे शारीरिक हाना पुणत्तया सम्मव है । 
वहे दनिक पूजा म सम्मिलित दौकर कीतेन मे हर्िीला धवण आदि द्वारा प्रमु वै निकट जा सवता है । 
कोतन एक सामूटिक पूजा है । यह्‌ अधिक सामाजिक है, क्योकि यह सामूहिक सावन दै । इस तरह भापकी 
मति रागात्मकं मक्त है जो सवस्राधारण के तिये सुलम मोर सहन है । 
राधावल्लम सम्प्रदाय 


दस सम्प्रय कै प्रवत्तं श्रीहितहरिवण जी £ । प्राचीन फाल से इस सम्प्रदाय का कोई सव 
नही है । आपको इस् सम्प्रनायं वलति श्रीङृप्य की मरली का रवत्तार माते है । इस मत फा स्वतःत्र 
धिकास व्रज की वैमवशालिनी भूमि मे हमा । इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति म परिसी सम्प्रलय विशेष से 
सम्बध नही है । इस सम्प्रदाये कौ जो साघना पदति है उसके अध्ययन स हम इसी रिष्कप पर प्टुते 
हिन तो यह निम्बाक नौ वृन्दावनी णावादै मौरन तो चैतय मत की उस परमुहर ह है। दाश 
निक पुष्टि से आज दे तिदवन्त वे विपय मे द्वैतवाद कहे का प्रयल सिया भा रहा है । इस मत्‌ के 
लिय इतत मये न्न फा प्रयोग करे के लिये प्राचीन काल से नही बहि विगत चती पचास वर्पौसे 
बृद्धि का व्यायाम विया जा रहा है ।\ गोस्वामी मुद दवल्समाचाये जी ने सवग्रथम्‌ अपनी पुस्तक 
भ्यास वाणो मे विभिन्न भारतीय सम्ब्रदयो के दाशनिक तत्वोका निल्पण करौ हए निखा है कि 
श्रीहिताचायं जी के भनुयायियो का सिदधात सिदत है ।२ सिदवादैत का शाब्दिकं अथ है सिदध --अद्रत = 
सिद्ादत 1 सिद्ध है अद्रत जिसमे 1 इसे ही सधावल्वम सम्प्र मे रावा ओर करष्णका जहा बद्रैत 
पिद हो इस प्रकार राधा भौर द्ष्ण का अद्वैत स्वते सिदध रवीकार किया जाता दै । वहा शक्र के 
अध्यास या किसी भ्रम कौ प्रतीति नहीं होती है 1 
१ चलदेव उपाव्याय मागवस सम्प्रराय, कारी, पृ० ४२१। 
२ व्यास वाणी (पूर्वा), पू० = 


भरि घा स्वसूभ ओर उत्पा विकास ६७ 


हितहसििश जी पै जम स्वान भौर जमर सवदु दोनो प्र मतैक्य नही प्राप्तो परायाहै। कुच 
सरोग मे शद्‌ सहारनपुर ॐ गिक्ट देवद नामक स्थान का निवासौ माना है 1* लेकिन सी बात नही 1 
ष्नेवा जम वृटावन के निक्ट वाट ग्राममे हुआ था। माचाम बलदेव उपाध्याय न प्रमाण म एव 
दोहा गोस्वामी जी ब अनुयाय वा उदटत विया है 1२ हौ इतना तो बस्वोकार गही विया जा स्ता 
कि सहारनपुर से इने बुल वालों वा सम्ब-च नी है । इनम कुल वाति सहारनपुर मे ही रहने चैते 
ये । नका जम सवत्‌ १५३० है ।२ आपदे पिता का नाम ैशवदास मिध भौर माता का नम तारा 
वती धा । टितटरिवग जी एव गृहस्य ये । गाहस्य्य धम को स्वीकार भरन परर मी इनमे भक्ति षी 
यह्‌ धाराः वहती धी जो ष्ट तो सुपास्नानष्रतीही षो साय हौ जनसाधारण भी तस्र लामानित 
होते ये। परजा र्चा मये सदा मन्त रहा करेय! कहा जातादै वि स्वप्नमेये श्रीराविवा जीते 
भ ग्रहण फर उनवा शिष्यत्व स्वीकार किये ये ० यत युगल उपासना ही नके स्िदात का सार 
धाय सापादष्य कौ युत्ति फे उपानकये! यही कारण था रि अवके पमी सम््रामा कौ अपैमा 
धूली मक्ति मादन म तरेम तत्व दा समावेए अधिक धा! 


दाशनिक मिद्धात 


हितहस्विश जी वि हृदय ब उपदेशक ये । आपके हृदय कौ मनुम्रूतियां बी हौ बौमल ओर 
सुखदापिनी र तथा हृत्य बै उन कोरो षो स्पश बर जाती ई जहां शालीय उपदेव कौ अमुभूनिषाक्ा 
भ्रवेण नहो हो सतता । यहौ कारण दै त्रि आपै सिन्त सम््रदाय जगत्‌ भे जप्रनी दरूतनतां जेवर 
उप्त दए है । दाशनिक जगतु की दिव्य भ्रुमिं प्र मापके सिद्धान्ता क नवीनेताएु अपनी । भूतनता के 
तिये युग-युग तक प्रसिद्ध र्हगी । श्री सम्प्रदाय, गिम्वाकं भौर बल्तम तषा चैतय दी सिना मे सयग 
की मुरपरि का प्रभा देते हौ बनता है, लेकिन संयोग र बाद वियोग फौ रुण क्त्यना से हदय 
विचलित टौ जाता है 1 हितहरिवश जी ने सयोग मौर वियोग वै सगमस्यल 'से मपने सिद्धातो मा 
प्रचलन श्रिया है । जहाँ नित्य हौ सयोगं ओर विपोग का ङ्म चला फरता है 1 यह्‌ हितहसिविश जी वे 
सिद्धातकी नमी कडी है जिसके सामने समी सगुण सम्प्रदाय नगते फक लगते ह । आप उस प्रेम 
पथ रादी ह, जहां चक्की दृष्टिमेसारसकाप्रेमध्एुकागीनदहौमौर ने सारस बीद्ष्टिम 


१ मिश्ववयु मिश्रबधु विनो, लवनऊ (दवितीयं संस्वरण), पृ २५०॥ , 1 

२, म रित भानी सव कनी । जहां वाद प्रगे जग'धनी ॥ 
वलदेव उपाध्याय मगवत सम्परताय, ना० प्र समा, वाराणसी, प° ५१२ । ॥ 

३ मिधबघु मिश्रवगु त्रिनोः, १ लखनऊ पृ° २५१1 ८ 

४ वलदेव उपाध्याय सागवत सम्प्रदाय, ना० भ्र० समा, वाराणपरी, पृ ४२३। 

५ चकर प्रान जु षट रहै पिय विद्र निक्ज्व 1 = ^ 
सर अतर प्रर काल निसि तरण तेन धन गज्ज ॥ 
तरफ तेज पन गज्ज लज्ज तुवर वदन ने मादै। 
जल विह्न वरि चैन मोर विहि माव वतावै ॥ 
दितहरिविश निचारि यादि अस कौन जु बवई। 
सारस यदु सन््ट प्रान धट रहै जु चक ॥ । 

--दिवदर्विष्‌ 


६५ मासतेदुयुमीन कान्य भ भक्तिधारा 


चव का जीवित रहना प्रेम कौ -यूमता हो 1\ सारस का प्रेमानुमव मौ अधूरा गौरबपूण ही है! 
इस तरह कौ जहाँ स्थिति हो वहाँ साधक कौ साधना दी स्थिति वडा हौ निराली हौ जाती है । आर्यं 
हितेहसिविश जी ने इस विपम म्थिति से उसे कै निये रास्ता निकाल लिये है 1“ 


आचाय बलदेव उपाध्याय ने लिखा है दि शस्वकीया-परकीया, विरह मिलन एवय स्वे-पर भेद 
रहित नित्य विहार रस ही श्रीहित सहा्रभु का इष्ट तत्व है 1*3 दरस प्रकार आपके सिद्धात मे रपत 
की प्रधानता ह जिममष्ष्ण को इष्टदेव भौर धरीराधिका को प्रीया मानते ह 1 परिणाम~भ्वषूप रस 
मण्डल की स्थापना हई । आप श्रृष्ण फो इष्टदेव न मानकर श्रौराघा को अपना दष्ट मानते ह । आम 
श्रीरयधा को स्वतत्र पराशक्ति-रू्पा मानते ६ 1 वह महासुख रूपा भी ह1 वहीमरी तैव्या 
आराध्या 19 


आचाय हितहरिवश जी बे सिद्धातो षा सम्ब-घ सीवे हृदयसे नहोधा। यही कारणदहै कि 
उनके ग्रधोमक्टी मी वमकाण्ड कौ चर्चा नही मिलती । डा० वि-येद्र स्नातक ने लिखा है कि 
आचाय जी ने अपने ग्रथोमे वाह्ये कमकाण्ड वो प्रवानता नही त्या दहै। ते लौक्िकि कमो के प्रति 
भराय अनास्था बुद्धित्ते ही चलते रहे ओर जो बच उह कत्तव्य वभ प्रतीत हुभा उसं मी कंमकाण्ड की 
उलभन मे न फेता कर सहज स्पे कहा 1 
हितहरिवश जी ने ब्रह्म, जोव, जगत्‌ बौर माया जादि वै सम्बघमे विचार नही क्यादै। 
इनका धरातल दाशं निक है ओर चिरकाल से इनका चर्चा होती आई टै, फिर भां दस विपथ प्रर 
भतैक्य नही हो पाया 1 यही कारण है पि साचायजी ने समी ओरमे अपनीदुष्टिकौ भोन्कर प्रेमो 
मक्ति फ प्रतिपादन किया । शुष्क वि पया षी विदेना से शूय दस सम्प्रदाय के सिद्धा-त भौर मोटक 
ह । मापने प्रेमामक्ति का जो सूप प्रस्तुत त्रिया दै वह्‌ विलदरल ही नवीन है ! अन्य वैष्णव सम्प्रदायो 
कौ माति केवल युगल सरकार पी कल्पना न कर आपने विलधणता, व्यापकता ओर मोहुक्ता का 
त्रिवेणी सगम उपस्थित कर नियाहै। रसकी जिस धारा का यहाँ प्रवाह है बह अनत भावो मे मनत 
रूप की कल्पना कर प्रेम तत्व वो ही परात्पर तत्त्व सिद्ध करता दै 1 इसे यदि रस-सम्परदाय कहा भाव 
तो कौई अयुक्ति न होगी । 
श्री सम्परायसे विष्णु को इष्ट मानकर दास्यमाव कौ मक्ति कौ कपना कौ गईहै, तो बल्लम 
सम्प्रदाय भे वालगोपालं कौ इष्ट मान रति कौ सृष्टि । 
निम्बाक, मव्व मौर गौढीय दस रति से एक कदम ओर आगे वढ किशोर श्वीकृप्ण के साथ स्व 
कया भौर परकीया भाव की भक्ति की मादना अपनी मोहक्ता से भक्तो के हृदय को आलोकिति करती 
है 1 हसिविश जौ चाल रति भौर वैषोयं रति म जो मक्ति बे मावह उह अप्रूण वतते ह। उनका 
१ सारस सर विदयुरतको जौ पलु सदै सरीर। 
अभिनि अनग जु तिप मदै तौ जानै पर पीर ॥--व्ही 
२ चै धीदितहरिवश बिचारि ्रेम विरहा' चिनु वा रस। 
निकट कत नित रहत मरम कहां जानै सार 11--वरह, 
३ बलदेव उपाध्याय मागवत सम्प्रदाय ना० प्र° समा वाराणसी पृ० ४४० | 
% ईषानी च शची यामव तनु शक्ति श्वतत्रा परा 1 
शरीवृन्दावननाय पटूमहिपी राधैव सेव्या मम ॥ ---रावामुवानिधि, लो० ७८ ॥ 
४ डा० विजये स्नातक राघावल्लम सम्प्रदाय मौर सिद्ात, दिल्ली प° १३२ 


भक्ति षा स्वरूप भौर उसका विकास ६६ 


कना है ति स्वकीया मे मिलन है पर विरह नही । उसी तरट्‌ परदीया मे विरह है पर मितेन का पूण 
सुख उपर्य पी देत \ अत प्रेम पय वे रषी बो स्वकीया मौर परकीया कौ मावनाओो मे एकागी 
तथा एकदेशीय मावनाए ही विद्यमानं ह । अत स्वदीया शौर परकीया कौ गगा यमुनी शटा दही भाषे 
मन की मोहूव छा द जिममे न जाति है न वधन न सूदन हैन मिलन 1 वस्वि अखण्ड प्रेम का सागर 
सहराता है जिसमे युगल सरकार विराजते ह । 
इस सम्प्रदाय म क्विा की सध्या अवि है । टरिवश जी स्वय ही एके मानुक ववि ये। 
उनको कविता कामिनी सक्ति वे भावा से लथपथ उद नायिका दौ मांति है जिसक्रा द्विरागमन नित्य 
होता है । आपकी बिता भावुकता तथा मक्ति बौ दृष्टि से उरात्त ओर ललित मावमयी है1 
कलापक्ष की वमनोरी से हृदयपम का सौन्दय काप सम्मोहक दीखता है । आपी मावुक्ता हौ उदात्त 
नही धौ बल्कि चाप स्वय मावो कै मूत्तिमान नन ये । अपके उपदेशा का सार निर्म्नाित पदमे है--- 
तनहि राखि सत््ण म मनि प्रम रम भेव 1 
मुख चाहत हरिविश नित, षटप्ण कल्पत सेव ॥ 
॥ सवसो हित निह्वाम मन वृन्ावन विराम । 
रावावत्लम लाल बो हृदय ध्यान मुख ताम 1* 
द्ये आचाय बलदेव उपाष्यायने हरिवशी मत का चतु सूत्री कहा दै 1 हरिश जी की उपासना-पद्ति 
भयाय सम्प्रदाय की भक्ति पदति रो विलकुल ही मन्न थी! इस कोई विरला ही जान सक्ता है। हन 
मत कौ प्रधानं उस्तेखनीय वाते दस प्रवार ई-- 
१--विधि निघ का सवथा त्याग ॥ 
र- क्कि यौर ससी माव दी प्रधानता] 
३-- धी राधा चरण की प्रधानता 1 
ड--महाप्रसान की निष्ठा 1 
५--अन-य दास माव । 
हिदी साहित्य मे भक्ति की परम्परा 
समान ओौर साहित्य का धनिष्ठ सम्बध है । दोना का विकास एकर दूसरे पर निभर ह । मानव 
जीवन भने शक्तियो का स्नोत रै। सादित्य इसी स्रोत की वाद ई, प्रगति है { सत जीवन कै साथ 
सौकि परम्पराए्‌ सथप करती है । यहे सघ आदिलाल से चलता जा र्हा है, घौर चता ही 
अषप \ पुद्ध वर खर सी, गोर सेनि चो ६ \ पी भरण है कति जीवन्‌ परम्परा वं अनुचर है 1 
इल परम्पराआ के सघप मे हो जौवन का परिप्वार एव परिवद्ध न हाता दै । निस प्रकार वन महानु 
परम्परा का अनुकरण करता हआ प्रगति कै" कल्याणकारी पय पर्‌ विश्ववपुत्व कौ भावना की सुरमि 
भ्रदाने करतो दज पूर्णता बो प्राप्त कर्ता है उसरी प्रकार सादित्य महान्‌ परम्पराओ के सम्बच से 
सोनय प्राप्त कर (सजीवा, मंवेन्नणीतता प्रगतिणीतता मानवता, शाश्वता जातीयता गौर घामि- 
“कता) जलदित्‌ फौ भावता का सजन वरता है \ तभो त्तो मे स हितस्य साहित्य की उपाधि से विभू" 
पिति के ह । प्रम्पराये हमारे जीवन कौ पथप्रदशिका ह, इनसे पररा प्रप्त साहित्य सपुष्ट होता है । 
इन परप्पराओ ते जीवनम ्राति गी भावना मौ जगती है । मानवोय रूबिया के प्रति विद्रोह कौ 
भावना करा पस्वालन मौर परिपालन दोना होता है । अत परम्पराआं म जीवन के उत्वर्पोपवय कौ 


१ बलदेव उपाध्याय , सागवत सम्प्र, ना० प्र समा, काशी, प° ४२७। 


७५ मासतेन्ुयुगीन काय्य भें मक्तिपाण 


मायनामो षा अपं मम-पप है, जिते मविष्य की प्रचित निपिष्दाजासक्ताहै। 
परप्यराध्रुत मौर यर्नमान का वह्‌ संगम है जहाँ मविष्य निदयद्रति अयमाहा पौ पवत्‌ ज्योति 
शि बताह) पर्यय मूक ओर यतमान का पार क्र मत्यि परथमा निर्णापप है। दूसरे 
गरन तोदानुभूनि का पद्‌ पका जौ वतमान ओर नरिष्यते षमा बे वीव वहता हेमा भविष्य 
षे (जोञआज मौर भना) अपाद सागरमे रता है 1 मतोत का यल उमगना उदुप स्थल है। प्रर 
म्यरा मतीत से भविष्यकौ ओर्‌ श्रगतिषौ मूत ाराटै नोग्रम्य चनीयारहीदहै भौर यही उपक 
लीवनगपिन गक्तिटै 1१ 
ही भक्ति साह्य की परम्परा सुटपं है, गवे अन्तम अनि वाते भक्त कवियाषी सस्या 
भीभपिग़टै। यह्‌ परम्परायेदगेदही निगृतष्टोतीदै। पेद हा भक्ति साहित्य मे उदुगम स्यतं । 
पदौसे द्म परम्म का शाम निमृण भौरसदुगदा धाराभामप्रवादिन हेता हुमा आम र्वी 
श्ताग्नै म मदानू मक्त आचा गिनोवा माये क है । इस अवधि म्म परम्पराने वई यार नये मोढ 
पियं भौर भनी द्योी मोग विशेदताग्रा मै साच मिप मिच्र स्पोंम प्रवाहित हृई॥ 
भक्ति भाटित्व कौ परम्परकारोत गतो राज न्रवारहै, न मिःर ओरन भस्जिद। ष्म 
प्रर्परादाभातिसोत तो प्रमु माआशोर्गाः दहै! इग पिशा रसार सागरमग्रमुने मानवबे 
निर्माय म मनी मारी मत्ये मादो है । यह्‌ उमर कला पौ अन्तिम परोगा है । अत मानय हदय 
ही हर एक प्रमारकी षररामोढा आरि सोत । पटौ समवे प्रगाढे मागा कही मवरोष होता 
ट, तो कीं प्रगति का पय प्रगस्त मिपता है, जहाँ स यह प्रवाद चत पर्ता है आज चघलाजार्हाहै। 
पता ष्टौ मंतित बहौ है मौर बद मंतित पर टता । एग परम्परा म प्रमु सद्य नात यातमर पी 
मनन भ्रतीत शता है । यह जमकर समारम मासारि यथना वे वीस फेम अयने उद्धार पा रास्ता 
दूता । जीय ढीमर उमी यानक्री माति सांसारिरे मापााल मर तिपट पापी पीय गह एष्‌ अपनी 
तत्व सङ्‌ पदैपता टै 1 अन्त मे यस्ति पर प्ररमेदयर बो प्राकर पितास्य मरै लगता । 
धग प्रद्र म्तिक्ौ एड महान्‌ प्रस्य परमपिता परमेर्यर फी मत्ता म मितजानादहै) मानव 
पीयनका यदी तद्द दै) भक्ति परिय कौ समस्तं प्रम्दरामाफौ भूतपाय पद्‌ है घमह्त पारापे 
यही भष्र पिधाम सतीह) 


१ हा गादिपी शुर सत सादि्रङ्ी सद्यिर्‌ एष शामानिर पृष्टमूमि, शत्ती, १० २४७॥ 
2 ० छाव 13 ४४१६ भन्द्‌ ठत > कहल्पप्ण्टु 
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भक्ति प स्वरूप भौर उसका विकास ७१ 


भक्ति वा भसली मम या स्पिरिट यही दैवि मनूष्य किसी शुद्ध व डे ध्येय के लिये भपने जापको 
समपण कर दै व निन रात प्रम अनुराय, उत्साहपूवक उसी षौ सिद्धि मे लवलीन रदे 1 इर्ते उह भी 
भगवद्‌ भक्त वौ तरह्‌ तुष्टि, पुष्टि व मुक्ति तीनो का लाम होगा ।* प्राचीन काल ज्ञान, कम ओर 
उपासना तीनो की समयत धारा वा सगम था । मक्ति साहित्यं का सूजन नाम मात्र का था, लङि 
उसकी परम्परा अशषण्य ची । भक्त जन वैदिक मक्ति कौ भूमिका भिस मूल तत्वा का अन्येयण क्रा है 
वे आज भौ ब्राह्मण उपनिषद्‌ जौर पाचरान साहित्य मे वत॑मान है । मक्ति की महान्‌ परस्परा वेदसे 
नि शृत होकर उपनिपद्‌ ओर ब्राह्मण कैः वगारो के वीच बहती हुई पाचरात्र साहित्य की श्रनौती पर 
मज कै जातीय साहित्य करा परिष्कार ओर परिवद्धन कररहीहै। ब्रह्मचितन कीरारानेहौ 
भक्ति मा रूप पकड लिया । यह धारा वैदो स निक्ली ओर उपनिपला एव परवती युगो कै तेट का 
स्पशं करती हई जन भौर बौढ काल म विच्ृत होती हुई चौदहवी-प द्रही शताब्दौ म सता के नान क्षेत्र 
मे सिमट गई ।“ वैदिक युग मे मक्ति साहित्य की जिन प्रम्पराओ का दिगल्शन होता है उनकी स्पष्ट 
छाप आज कै साहिव्यमे है। कालातरमे सूत्रा की रचना हुई जिन पर त्रिसी प्रकार वा जातीय 
सन्कार नही है। भीता का स्पष्ट करारा प्रहर गुण कर्मों के बौच प्रवाहित होता है।९ क्या उसे 
भुलाया जा सकता है 1 जगन्नियता मी धम की हानि हौनि पर उसके पुनस्ढार के लिये अवतार श्रहण 
केरतादै।४ 


इस प्रकार भक्ति साटि्य म हम सवभ्रयम हौ ब्रान्ति के बीज दिखलाई पठति हे । समस्त मक्ति 
सादिर्प कै प्रणेता ने रूपिय के विरो म अपनी आवाज बुलन्द कौ । उ हनि धार्मिक अ-धविष्वास 


मै प्रति अवास्या प्रकट फी तया नधीन आद्णु कौ स्यापना कै प्रति उतकी जागर्वता देषत्ते हौ 
बनती है। 


इस परम्परा की लहर समस्त मारत मे व्याप्त है । उत्तर से दक्षिण एव पूरब से पश्चिम ह्‌ 
अपनी घम ध्वजा को फह्राये दीघ काल से चली आ रही है । इस विणाल भरू-वड के निवापी भपनी 
वोलियो के वारण अलग-अलग जान पते है लक्गिन भक्ति कौ परग्रामो को एकमूत्रता म उ हं आपने 
विचारो कै भ्रक्टीकरण के लिये हिदी को ही मामभि किया । इमके भलावा यहा एक ओर विभिन्नता 
की विमीपिका थी । यहाँ के भक्ता यौ जातियो भी विभिन्न थो 1 बे ब्राह्मण, क्षतिय, वैशय भौर शद्रसे 
लेकर महीर, नार, चमार, सोच, धुनिया व जुलादे तक ह । लेकिन ये जाति कौ मावनाभो की उपेषा 
पर शुद्ध मानव के ट्प मन्ति साहित्य के परिवडधन मे जुट गये 1 परिणामस्वरूप इनसे प्रा समानता 
सुरभि की शुध से जयत्‌ खिल उढा । इनके आदश ऊचे थे । इनकी मावनाओं मे जन-वल्याण की 
मगवेना निहित थी । इनका निष्कपट व्यवहार जन साधारण कै मस्तिप्क को उद्वे नित कर देता है । 


१ हरिमाऊ उपाध्याय मागवत घमं, निल्ली, पृ ५३1 
२ सिद्धनाध तिवारौ निय काव्य दशन्‌, पटना, प° ११। 
2 चातुण्वय मया सृष्ट गुणक्म॑विमागश । 
श्रीमदुमगवतुगोता, ४१३ 
४ यदा यदा हिं घमस्य ग्लानिमवति मारत । 
वदी, ४७ 


४ भारतैनुषुगीन काव्य मै मक्तिपाय 


। मोर विश्व बधुख भा युगयुग से मानव भा सम्बध है 1 मनुष्य णातिमय वातावरण कीसृष्टिषे 
लिये बराबर प्रयलभील रहा है बह सधपंमय वातावरण कौ त्याग कर याव्यात्मं कै चल मे पिधाम 
लेना चाहता है \ पी करण है कि भक्ति ' साहित्य स्वदत सुखाय ओर वटमन हिततय कौ भावना 


से सरावोर है। ! मारतेदुयुमीन।कवि मी स्वान्त सुखाय की मावनासे वघ नहो । विष्ववधृत्वकी 
माधनां तो उस युग षौ प्रवल धारा धो ह । 1 । 11 


रौतिकालीन श्वञ्गारधारा का भारते दुकालीन भक्ति साहित्य पर प्रभाय ¢ 


7 हिमे साहित्य मि रीतिकाल का भागमन छामन्ती व्यवस्था पी उपज है । पह मारतोय समान 
मौर सस्ति की हासो मुल दिलासपूण जीवन कौ अभिव्यक्ति है । मस्तिकाल वा "मतन कौ कहौ 
सीकरी मो काम बालां सिद्धान्त विस्मृत हो गया 1 स्वात सुखायवा आए अघकरार म॑ पितो हो 
गया । सुरा मीरु सुटरी का सौन्दपं कविता गौ स्वान्त मुखाय से स्वामिन सुषाप कौवेडीमे घि 
लिया । कतित विलाभियो के विलास का उपक्ररण बन गईं 1 परिणाम स्वप प्रेम वामना भ परिवर्तितं 
हो गया ! रीत्तिकाज्लीन कति की कला नवशिल वणेन मे कमाल उपस्थित करने लगी । इस प्रवारः 
श्गारके द्म हाट मे अनुप्रासप्रियता, चमत्मकार प्रदर्शन, वाग्विदग्धता, उदहात्मक्ता, ) वामना की 
बहर की छरा गजब ढा देती दै 1 लगता या कि मक्त रोतिकाल से पलायन ही प्र चुकी थी । लेश्रिन 
हां परम्परा का निर्वाह सूक्तयो वै' स्प म हुआ 1 विलास जजर मन मिति के तिगे व्याद्ुल हो जाता 
था। जव लोग रिक्ता से घबरा जाते,ये तो राघाटृष्ण कां अनुराग उनके धमं मीं मन को सान्त्वनां 

ादैताया | दा०नगेद्र के शब्दा मे रीतिकाल का कोई भी क्वि मक्तिमावनासे हीन नहीहैहो भी 
नही सक्ता था, कयम भगरिति उसके लिये मनोवैज्ञानिक आक्ष्यक्ता धो । मौतिक रस की उपारना 

। करते हृषु उसके धिता जजैर सन मे इतना मोतिक बल नही था कि भक्तिरस म॒ अनास्था प्रकट वरे 
अथवा चैद्धातक़ निषेध कर सके? 


मारतेदुगुग काव्य कौीदृष्टिमे सद्राितिफा युगैः । दस युगम प्राचीन काम्यधाय 
पूणता वेग से थो लेकिन नवीन कायधारा का सूमरपात भीद्टमी युगम हुमा । रीतिकालोन वातावरण 
का प्रमाव पर्याप्त परिलनितत होता है । श्द्धार का भदम्य उत्साहं नवीन भमावनाओ वे सायभननन 
खा सका ओौर नवीनं मावनाओ की धारा अनाथास ही करट पडो जिसके क्रिनारा पर वतमान कात 
कौ काव्य क्यादिया पुष्पित ह! मारतेदु बद्र जिस समय हिन्दी साहित्य म पदापण कथि रीतिबदं 
शगार साहित्य का सजन प्रचुर हो रहा या । रीतिगा्छ प्रस्तुत करके भावाय पद प्राप्त करन बै लिये 
लागि प्रपललशील थे । भारेदु बानर को दसी श्रकार के साहित्य से प्रेरणा प्राप्त हई । रौतिकालीन क्वि 
लक्षण प्रथो कै प्रणयन मे दोहा, वैया भौर कंविता वा सहारा लेते थे। वह्‌ ल्णतौ दौहोम गौर 
उदाश्रण कवित्तो था सवयो मं प्रस्तुत करते ये । दस युग मे लक्षण श्रयो की स्वना^तो नही हुई लेकिन 
इष युग मे कवित्त भौर सवैथां की रचना अधिक हृ है जो रीति रना के सपल उदाहरण ह ! मासेदु 
बान्रू तो दस युगकेप्रवतंक हींरह। अत दस्र धगमे इनके व्यव्तित्वकी छाप स्पष्ट भिलृत्तीहै। 
भारतेढु ने सुन्दरी तितक कान्य ग्रन्थ मे रोतिकालीन नायिका ।मेद परम्परा का अच्छा निर्वाह क्रिया 
ह1 सह सवैयां का सग्रह है । इसमे नायिकाभेद का वण॑न श्छगारर्र की मधुर भाक प्रस्तुत करन म 
किसी मीश्बज्ञार कान्य से पे नही है) इस युग मे रीतिबद्धकाव्यको मी एं नय मोड पर आने 





१ दा०्नगेद्र रीतिक्राल की मूभिङा, नेशनल पर्लिशिग हाउस, दिल्ली, पृ०११० 1 
२ डा° विशोरीलाल गुष्ठ॒ मासेन्दु भौर उनके अन्य सहयोगी, कभी, १०३२५ । 


भक्ति का स्वरूप ओर उसका विकास ७१ 


के तिये मातेदं ने आमित कर्‌ दिया था लेक्नि हिदी के दुर्मीग्यवश वह मोड दुरे दुगे वौ माति 
भाज भी अभरे्य ही रहा । आपने लणण ग्रथ को हे वाली परिपाटी षो खत्म क्र पदा म प्रस्तुते 
के की नतन प्रणालो का आवरष्कार सया पर मारतेदु के चाद दसी जन्ये उत्तराधिकारी की सोज 
भे यह नई प्रणानौ ज्यो की त्या पदी है 1 तल्लानीन समी कविधो ने.मासेदु के माम्‌ क्रा अगलर 
क्या । 

भारतेदु युग के पराय हिन्दी कविता मे एक नेक क्रान्ति भा जाती है 1 इम त्रान्ति के-बीज 
रीतिकालीने कविता कै विलाशप्रिय साज सज्जा मये। इत वुग्‌ मे प्रम्‌, वासना का पर्यय बन गया 
धा । रोतिकालीन कवि वाह्य सौ-दय का सच्चा पारी था उसकी अन्तदृष्टि अन्त बुरण कै सौदय 
कावणंनक्लेम पण अमथ रही । रीतिकान का अधिका कवि मौदयवौ खोज मे दइवर उधर 
मटका है । उमे बाहरी सौद्यसे ही मतलव है । प्रहति के साथ मी वहे भात्मीयता का मम्वध 
स्थापितम्‌ कर सका । वह्‌ उही ऋतु का वणन करता है भिनत भम व्यापार मे सहायता मिलती 
द \ स प्रकार मर्तेदु युभीन क्य साहित्य का अध्ययन करे पर यह पता चतत हैर दस कान 
मे भी रीतिकराग्य स्थने धाति कत्रिया कौ विशाले परम्प है] डम विजये स्नातक ने लिला दै तरि 
स° १६५० तक एमे अनेक रससिद्ध कति हुए जि हनि रीतिकाग्य शलौ को स्वीकार कर वैष ही स्वना 
कौ तैसी रीतिकालीन क्विक्सतेये) | 

रीति्नानीन कविता घामि्ता का जामा पहन क्र अपने सौल्य श्ना निखार मारतदुयुगमे 
देफृने गो प्रस्त हुई । उसके) ङ्गार सागर मे यह्‌ गग अवगाह्य तो क्खता है तिनि उक जलको 
गा वै जल वै पमान मस्नक पर नहौ चदाता वहि जिस प्रकार वह उदावता है उकम वालर्कागका 
अहमास मिलता है थर कुद नही 1 कारण यह्‌ है कि रीतिका कवि राधा ओर कण वे साम फ 
दुहा देकर भक्ति परम्पर का स्यापित्व कामम करताह्ै। णा ) 7 } 7 ) 

\ दख प्रकर मारतेदु युग॒एक विस्तृत भेदान मे ग्रिचरण ' करता दै, जते न) राज दरार की 
क्करिदैभौरन सामनी प्रयासे पिभ्वाष अते तो लोक के निर्माण के पिये एक ्रान्ति की चावपयकता 
हैगजिसवे नव निर्माण म वह्‌ देशमक्ति का स्वर बुलतद कर देता है 1 बहं रौतिकाल कौ ग्यृगार प्रवात 
रोति गली की कविता केखेमे लीन होने पर मी शद्धा को तततानीन काव्य कौ ्रमुव प्रवृत्ति वनानि 
भे प्रुणतपा भसमथे रहा 


५ ग = 
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अध्याय ३ ४ 
भारतेन्दु युग फो प्रमुख काव्यधारा ओर उनकी प्रवृ्तियां 


भारतेदुयुग ' #॥ 

हिन्दी साहित्य के इतिहा मे मारतेदु युग रीतिकाल अर वतमान काल वे बीच मघ्यवतिनी 
कटी की माति है 1 यह्‌ युग नवीन चेतनावायुग है! रामगोपालर्विहने डमे सद्रािति वा युग माना 
है\ । १८५० से १६०० तक पै ५०५ वपं कै समयो युगने अपनी सीमामेपेराहै । मारतेदुकाजम 
६० सनु १८५० के ६ सितम्भर मो हआ था । परिवरन्ती है कि आपने पाच वपं की अवस्यामे ही 

ते व्योडा ठाद मये श्रीजनिस्द सुजान । 
बाणा मुर की सैन कौ हनन लगे मगवान ॥ 

दोदै को रच डाला था! पर इमवा कोर ठोस प्रमाण अव तकर प्रा्ठ नही हो सका है। आपका साटिप्यिक 
जीवन कवि यच सुघा से प्रारम्म होता है जिमका प्रवाशन सनु १८६६ ई० (स० १६२६) म हृभा «| 
शमे प्रवाणन वे एक वप वाद ही मक-सवस्व वा प्रकाणन हुमा । यह आपी पहली रचना थी, जौ 
करमबद्ध रूप मेँ प्रकाश मे आई । दस प्रकार पवा साटित्यिकर जीवन १६ वप की -गस्था से गुह 
होता द । ६ जनवरी, १८८५ ई० (माध ष्ण ६ स० १६४१) को नपा देहावसान हभ । ३५ वप 
फ अत्पवयमे ही आप इस मसारसे विरल हो गे । कपल १६ वप तप्र आप सार्हियिक जगत्‌ के नैता 
रहै लेग्रिन भापकी साटित्य-साधना वा प्रसून स० १६५० तक अपनी मुरमि सुधा से साहित्य जग को 
प्लावित करता रहा 1 ढा° रामचद्र मधवे शन्यमे "यद्यपि मारतेन्दुणो का निघन सन १८८५ मे 
ही दहो गया धा तथापि उनके भाव्य कौ प्रवृ्तियां १९०० ई० तव भपरिवतित सूप मं चलती रही" । 
जयकिसन प्रसाद ने १८६८ ते १९०३ तक के समय को मारे-दु युग माना है । मारतेदु युग तरूतन 
विचारो कौ लेकर साटित्य जगत्‌ मे प्रवेश करता है ! डा० केमरी नारायण शुत्रल ने इस युग षी स्थापनां 
कै बारे म निम्नाकिति तकदेनेहँमोकाफी प्रणसनीय ह! उन्दानि लिला है क्रि जव आधुनिककाय 
रीतिकाल कौ मावना ओौर मनोप्टि फौ पुरानी पद्धति त्याग कर व्रूतन परथ कोग्रहणक्सेकीवेष्टा 
कररहाथा। आधुनिक काव्यका उद्धार दसी त्याग भौर ग्रहण गे हा भौर मारतेदु युग आधु 
निक्ता के प्रथम प्रयाम केन्पम िखाई पदा । वतनता दिघायक दम प्रथम युग का नाम मारतेनदु 
युग भनुपयुक्त न होगा 1 वयारि समी हिरी प्रेमी जानते हैक मारतेदु वाब्रू हरिष्वद्र भौर उन्हीषै 
रगं रगे हए उनके सहयोगियो के सतत परिथम से हौ इम युग का प्रवत्तेन मम्मव हो सका । भारते 
मग सनू १८६५ से १६०० ई० तक माना जा सक्ता है९ । ा° रामेश्वर लात खण्डेलवाल मे १५६५ 


१ रामभोपाल विह मारतेदु साहित्य आगारा, प० २५५१ 

२ कृष्णक्शिारम्िश्र मारतेदुकायाटश, पीयुय प्रकाशन, कानपुर, प० २७! 

३ ब्रजरत्नदास (सपादक) मारते'दु ग्रथावन्ली माग २, मक्त सवस्व, नायरीप्रचारणी समः, कापी, 
मुलपुष्ट । 

ॐ हा० रामचद्धमित्र श्रीषर पाठक तथा हिदी का भूव स्वच्छदतावादौ काय, दिल्ली पृ०४६। 

जयविसिन प्रसा हिन्दी साहित्य का आयुनिक्र काल, आगरा, प० ३० । 

६ डा० कैसर नारायण शुक्ल आधुनिक कायचारा, न-किगोर ए-ढ त्रलसं, वाराणसी, १० ३ ॥ 


१ 


भारतेदु युग कौ भ्रमुल काव्यघाराये मौर उनकी प्रवृत्तयां ७७ 


ते १८६३ ई० तक भारतेदु युग मान्य है^ । इष्णनारायण मागध ने १६०६ १६५० तक माना हैर 
शौर आचाय चतुरसेन शास्नो १८६७ से १८८८ तक केवल २१ बपकोही भारते दु युग मानते ई । 

५ ५ इस प्रकार उपयुवत तिथिया मे केवल पराच सात वपका ही नतर परिलभित होता है। अत 
हम कविवचमसूुधा के प्रकारन से लेकर १६०० ई० तक कौ अवधि को इस युग के पेरे मे आबद्ध करते है 
डा० रामरतन भटनागर पे शन्नेमे, "मारतेदु हरिष्चद्र न लगमग आधौ शताब्दी के हि दौ साहित्य कौ 
भिन्न भिन्न प्रवृत्तिया फो इतना प्रभावित ग्या ै वि इन पचास वर्पो शो स्वमावतत उन्ही का युग कह 
दिया जाता है 1 जाघुनिक हिदी साहित्य वा सवस पटला युग यही मारतेदु युगरहै। १८५० ईण्मे 
मारतेदुकाजमहूणा जर १८८१५ भ दह गोलोकवासी हो गये, परतु ण्ारह वप के अपने लेखक 
जीवन मे उहौने {हिन्दी मापा, हिदी वविता हिरी क्था वार्ता सवम नये प्राण डल त्यि] यही नही 
उन्होने भपने युग षौ धामि, सामापतिक, राजनीतिके चेतना को पने समय कै सव तेलको ओर 
विचारक से अधिक प्रगत्रिशोल रूप मे अपनाया । वे अधिक जिय नही, उ-होने भपने जीवन से सेल क्या 
ओर उसका पल पाया, परन्तु हिरी माहिय मे जिन नई शत्ितियो बो उहोने गतिदी,वे शतान्य के 
अन्त तक उम्ही के दिखलाए हुए मार्गे पर बल प्राप्त वरती रही 1४ 

भार्तेदु युग आधृनिक कविता का प्रवेश द्वार है । मारतेदु पूव कविता रीत्किलकी सकरी 
गली मे भ्रमण करती धी । मारतेदु के प्रयास से कविता ने रीतिकालीन दरबारी तथा श्यगार प्रधान 
वातावरण से निकल कर जनता से सीधा सम्पक स्थापित त्रिया । रीतिकालीन कविता का जनतासे 
सम्पक्‌ हट चुका था । माते दुयुमीन कविय ने दस सम्बघ को पुन स्थापित विता । इस आलोच्यकाल 
के कविया सं प्राचीन ओर आधुनिक काव्य प्रवृत्तियो भौर धारायो का सम-वय मिल्ता है । प्राचीन एव 
नवीनं फा यहं काल सगम है । यहा एक तरफ मवितकालीन भक्ति मावना कौ पावन भागीरथी हिनोरे 
मारती ६ तो दूस तरफ रीतिकालीन शृद्खार मावना कौ मव्य टा मन कौ मोह तेतीहै। साथी 
साथ राष्ट्रीयता हाम्य ओर व्यग्य सामाजिक जागरण मौर प्रकृति चित्रण का पुट आाधुनिक्ता की भोर 
गित मी क्रते है । इस युग की कविता की महत्ता इस वातम विशिपटै कि दसम देण भौर जनता 
की भावना ओर समस्याओं को पटली बार अमिव्यवित मिली है! इस कातकैक्विदेशकी आर्थिक, 
सामाजिक भर राजनीतिक सथा सास्कतिकं दशा वे क्ण चिन सी है । समाज-सुधार भौर दैशमव्ति 
का स्वर बहुत प्रवल है! प्राय समी कवि राष्ट्रीयता की नागमे बरद पटे । डा० सुपमानारायण वै 
ब्दो मे “मासते युग राष्टरीय मावना के प्रादु्मावि का गुग धा । ५ मारतेु नौर उनके युग षै कियो 
ने अतीत के सास्कतिवक गौरव का चिन प्रस्तुत करके लोगो मे आत्म-सम्मान दौ भावना भरने वा 
प्रयत्न किया { 
मर्तेदु युग नये उत्यान ओर भोढ का युग है । इष युग क कविता म समान भौर सामाजिव- 

भ्वृत्िया का स्वर मुलर दै । य मुखरित स्वर तत्नालीन राजनीति चेतना, सामाजिक एव भायि 
स्थिति भोर सादित्यिक एव सास्कतिव पृष्ठभूमि बे अवलोकन से ही प्राप्त होता है । ' 


१ ० रामिष्वरलाल खण्डेलवाल माघुनिक हि दी कविता मे प्रेम ओर सौल्य, दिल्ली, प० १८० । 

२ ष्ण नारायण माग टिदी साटित्य युग नोर धारा भाग्ती भवन, पटना प्रथम सस्वरण, 
२०२१, प० २३८॥ 

३ चतुरसेन शालो हिन्दी मापा साहित्य का इतिहा, नित्वी, प० ६३ । न 

# रामरतनं मटनायर मारतेदु हरिश्च द, प्रयाग, १६४६, पृ०१४। 

५ डा° सुपमानारायण भारतीय राष्टरवान बे विकास वी हित साहित्य म अमिन्यश्रिि, दित्स 


७ मारतेनदुयुमोन काव्य मे मक्तिधारा 


म॒न हम भार्नेदुतरालोन प्रमुख साहित्यधाराओ का विवेचन करेगे । वे इस प्रकर ई 
राजनीतिक काव्यधारा + 

१८५७ ई० का विद्रोह, मेारतीय राजनीति दे रगमच पर प्रथम्‌ स्वत यता सग्रामथा। इस 
स्मय मारते-ढु कौ भवस्या केवल सात वप कौ ची । यह विद्रोह नवचेतना एव जागरण का प्रथमे प्रमात् 
था! देण षै सदियों से सोद रदजनीति अंगरेनो के सम्पक सं आव्रर उदुवदहो उदी धी, कितु दस 
विद्रोह कामत बहुत ही अमानवीय दग्र क्तिया गया । भाव पाव म पंडा की डाली फास का काम) 
लिया गया । स्वततरता कौ मावना कौ बहुत वुरी तरह कुचला गया } लोपो मे आतकं छा गया, अग्रेजो 
का रोब सब पर हावी हो गया!" 

दम विद्रोह के पश्चात्‌ देण इ्तैष्ड के राजा वे से सम्पद मे आ गया । ईस्ट इडिया कम्पनी 
सदा फे लिये तोड दी गई । उस समय सौमाम्य से महारानी ्रिक्गसिया इगैण्ड की रानी धी, इसीतिये 
मारतवप की वही महारानां वनी । उनका घोपणापत्र पला गया ओर भारतवासी कने नही स्मे 1, 
महारानी विक्टोरिया के शासन से नई व्यवस्था का जम ह) जाताहै नौर देशम राजनीतिक जीवन 
कषा सचार होता है । विक्टोरिया क घोपणा का जनता ने अभिनन्दन क्रिया ओर वह राजनीतिक जीवन 
के प्रति उत्मुञता तथा उत्साह दिलाने लभी 1 देशवामि प फो पूण विश्वास हो गया क्ति घोपणा के वचन 
परे तपे जायेगे । फलस्वर्प वह आशायित होर राजनीतिक मुविधाओ के स्वप्न देखने लगी 1२ 
तन्तु हा एसा नही । जनता का विश्वास अत्रिश्वास मे परिवतित हा गौर उसके श्दरोह का स्वर्‌ 
मुठरिते होने का भवसर दूंढन लगा । हम अविश्वान ने वै द्रीय एक्ता के माव का आह्वान तिया) 
फलस्वरूप राष्टूषय मावना का वीज भारतीय राजनीति कौ सुपुप्त प्रगति म पड गया | 
राष्टौप भावना 

स्वतत्रता सग्राम के पत्वात्‌ का हिन्दी साहित्य राष्टरीप मावना वा प्रारम्मि इतिहास कहा जा 
सता है । अव हिन्दी साह्य निद्रा का मोह त्याग कर नवीन न्थ को ओर गुड चला। माहित्या 
कार भे मालेन्दु कै उदम्‌ नवजीवन कौ शव ध्वनि मुखरित 7 । तत्कालीन साहित्य नं जीवन की 
परिस्थिहियां का अनुगमन क्था ।२ इस युग के साहित्य षो सामाजिक एव सस्कृतिक् पूनर्जागरण का 
साहित्य कह सक्ते है 19 मारतेदु ओर उनके सहयोगी क्रिया ने दस अवसर मे लाम उठाया । देश की 
प्रगति का प्रश्न सामने लार उस पर गम्भीरतापूवर विचार क्रिया गया तथा साहित्य को माध्यम 
अनार सूषार को प्रत लिया गया 7 देश, समाज तवा सस्टृति को नवीन दृष्टि च देखा 1४ मारतेन्दु 
स आन्दोलन के नायक थे । ढा वार्ष्णेय दे शवला भ उन्दानि देशमक्ति लोकटित समाज सुधार, 
मातृमापोदढार, स्वत व्रता आदि की वाणी सुनाई ॥९ 


१ डा० किशोरीलाल गु्ठ „ मासतेन्दु नौर उनके यय सहयामी कवि, हिन्यी प्रचारक पुस्तकालुष, 
काणी, २०१३ पृ २०५॥ 

२, डा० केसरीनारयणं शुक्ल मायुनिक कापधारा, काशो पृ० ए ॥ 

३ ॐ० लक्ष्मीसागर वाप्य" आधुनिक हिनो साहित्य, हिन्दी परिषद्‌ इ नाहावाद ूरिवतिरी, 
द्वितीय सस्करण, १६४८ ई० पृ १६॥ 

४ राधगो पातत सिह मासेन्वु सालत्यि, विनोः पुस्तक भगिति, गया प्रयम सस्करण १६५७, 

‰ डा° सुवमानारायण मारतीय राष्टवार के" विगयस कौ हि-घादित्य मे अमि यक्त, दिल्ली 1 

६ डा० लकष्मीमागर व्य आधुनिन हितो साहित्य, प्रयाग, पू० २७७ ॥ ४ 


1 मासतन्दुयुग बौ प्रमुख कामचारा जोर उनी प्रवृत्तिया ७६ 


मासतेदु हरिश्च द्र के नकृत्व म दस कराल वे साहित्य का पय नित्प्टि होता है। मारेदुमे 
1 राष्ट्रय भावना दूट-ट कर भरो ट्ट यौ । परिणाम स्वम्पर उनके जय सहयोगियाने भी क्ल्मसे 
कदम मिलाश्र चलना सीखा । देश एक नई सम्यता एव स्कति के सम्पकमे आ जनि के कारण अपनी 
प्राचीन सम्यता, स्कति ओर चान के नीव को टिलते हए पथा । भारत के प्राचीन सस्कति कौ बाधार- 
धिता पर, पार्चात्य सस्वति धातक प्रहार बर रही थी । फनस्वष्प ततकालोन कवियो का अन्तस्तत 
} विक्लोम एव रतमनि भ परिपूर्ण हा गया 1 इन्देनि प्रचीन गरव -गाथा की क्लात्मक भमिव्यक्ति से देष- 
वासियो के सुपु विचारा मं क्राततिकारो परिवतन ला दिया । यतोत कै प्रति देश षो सचत कर वतमान 
। अधोगति के चित्रण स उनकी घमनियां म गमे लहु का सवार श्रिया 1 भारतेनदु तथा उनके सहयोगी 
} म्ेमघन, प्रतापनारायण मिथ, राधाचरण गोस्वामो, अभ्विकादत्त आनि कवियो ने अपने साहित्यिक ग्रो 
मेँ रभित्त मतीत कै गौरव को मोजपूर्ण शब्दा म वशित क्या । मारतेदु ने मति आतं स्वेरमे वर्तमान 
अधोगति का स्मरण कर भपन आग्यात्मिक वीर पुष्या वा आह्वान त्या है-- 
कहं गये विप्रम भोज राम यलि कर्ण युचिष्ठिर। 
चद्रगुप्त चाणक्य कहा नासै क्रिवि पिर । 
1 कह क्षत्रिय सव मरे जरे सव गय सितै गिर। 
कहा रात कोतौन सान जेहि जानत रै चिर) 
कह दुग-सेन घन-वल गयो पधूरदि धूर दिखात्त जग 1 
जमो थवः तो खल-बल-दनन रह अपने आयं मग ॥१ 
मारतेदु हरिश्च द्र ने अतीत ही नही वतमान बौ दुदेशा का अतीत गौरव के साथ क्षोमपू्णं 
शन्नो म तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया है जो बहुत ही मार्मिक ओर हृदयग्राही है-- 
। रोह सव मिलिवौः आवह भारत माई 1 
हा 1 हा 1 मारत दुदंशा न देखी जाई ॥ 
सबके पदि जेहि ईश्वर घन वेल दीनो । 
सवफे पहिले जेहि सम्य विधाता कीन्ही ॥ 
सवके प्रहिते ओ स्परग रस भीनो 1 
सब पटिले विद्या प्ल जिन गि लीनो ॥ 
अव सव कै पी सोई परत लाई । 
ह्य 1 हा 1 मारत ददशा न देखी जाईर ॥ 
तदुयुगीन अन्य कवियो ने भी अतीत गौरव गान के चित्र प्रस्तुत क्रे मं पणत सफलता पाई है । 
अतीत गौरवगान के साथ वतमानं अवोपति दै विक्लोम करौ मावना देगवासियो के अन्तस्तल मे ण्क 
कृप्क सी वैन्य कर दंती है! दा केप्ररी नारायण शुक्ल न चिलाहै क्रि “मतीत के श्रति मलुदग॑ते 
उदटुमुत इनके उद्गार कही भारत कौ मव्यता कौ जर ओरे लोगो का ध्यान आकृष्ट करते ह, कीं 
प्रकट रूप से उज्ज्वल भविष्य बनाने कां सवेत दते ह गौर कही इन क्वियो के अन्तर का क्षौम भ्रक्ट 


१ त्रजरत्नलास (सपादक) मारतन्दु ग्रथावत्ती, दूदा माम, काशी, पृ० ६८३ ८४ 


२ ब्रजरत्नदास (सपादक) मारतेदु ग्र धावनी, पहला खण्ड, प्रथम सस्करण, २००७ दि, काशी 
नागरो प्रवारिणी समा, पृ० ४६९ 1 


म ॥ भासौदुयुमौन काव्य मै मरितथारो 


क्रते इम प्रकार अतौतकाथनुरागकाप कौ प्रत्ति वन गई है । अतीत नौर वततमानके स्वर 
शता सानििध्य पाक्गर इस युगकाकपि देशङातिवाकेहून्पम रष्टय मावनाकामप्रप्रप्रश देताहै। 
राजभक्ति } 
१८५७ के प्रथम मारतीय स्वान य सग्राम क प्रमाव भारत के नापिक, धाक, साहित्यिक 
तथा सामाजिक समी क्षेत्रो पर पडा ) राज्य मुसलमानो के हाय से निङ्गनकरर विजातिधो, विदेशो तथा 
विधर्म अग्रेजा कै हाय आ पहृुचा । देश की राजनाति री नीव अकस्मात हित्र उदी) समी इषे विदु 
धे 1 दयानु लाड वैनिग का दलाटात्रार म दरवार हुना । कैनिग न अवन ओजस्वी मापण म महारानी 
विक्टोरिया कै पोपणापिन बो पडढकर सुना 4 । सबको समान खूप से नौकरी मिलेगी, रगभेन नही त्रिधा 
जायगा भौ किमी के घम प्र हेस्तेप न र्था जायगा । मारतवािथो को ओर षया चाहिये धा। 
बै परम प्रमन्न हुए, उद जीते जी परमप> प्राप हौ गथा नौर राजमक्ति का सागर उनके हन्य म तरे 
भारे लगा? । यह मारतीय निष्पाण जनता वे सामने चारा फगन का प्रयत था! जनता की राज 
नीतिकक उत्सुकता को भदुण्ण रलन का प्रयात स्था गथा 1 मासे दुयुगौन सेवियो न इमे वरावर 
ही सजीव बनाधा। युग नियामक माते हरिष्वद्रतो पुट हा वानलानी रानमक्तये । उने राजमक्ति 
कूट बरुट फर मरौ हृद धा । अपना राजमक्ति प्रिन क्रे का कोई मो मोका अदयूना नही घोडारै। 
मारतेदु जी अग्रजो की शाक्षन व्यवस्था म काफो प्रमावित ये । उनके म।रत वीरतर के निम्नलिलित 
द्द म उनकी राजमत्ति दशनीय दै-- 
जाषु राज मुल वस्यो सला मारत मथ त्यागी । 
जु वुद्धि नित प्रजान रजन मह पागी ५॥१६॥ 
जान प्रजा तिय रिसि सपने चित्त चलावै। 
जान प्रजा के घमहिं टृठ करि कवं नसावै \1२५॥ 
वाचि सेतु जिन सरतत श्रिये दुस्तर नद नारे । 
रची सडक येघडक पथिक दित सुख ॒बिस्तारे ॥२१॥ 
ग्राम प्राम प्रति प्रबल पाह न्थि विटाई। 
न्ने मम सा चोरद सव रहै दुराई॥२२॥ 
नृप-वुल दत्त प्रया इृपार्रि निज चिद्‌ राकी । 
भूमिकोपको लाम तज्यौ जिन जग क्रि साखी ॥२३॥ 
करि वारड-कानून भमनेक्न कुलि वचायौ । 
दिद्या-लान मटान नगर प्रति नगर चलायौ ॥२४॥ 
सयही धिधि हिन ये तरिप्रिध विधि नीति सिलाई । 
अमय वाह्‌ दौ छाहं सवही सुख न्यो सो आई ।२६॥ 
जिनवे रान अनक माति सुख सिय सही 
समरभूमि तिन सा चिपनो ग्घ उत्तम नाहौ* ॥२६॥ 
१ डा° दैसरी नारायण शुक्ल -गादुनिक काव्यधारा का साष्टृप्तिक स्नोत, नदर्िशोर एण्ड ब्रम, 
काणी, प° ११२॥। 
२ दा° क्ोसीलात गुप्त मास्तेदु भौर उनम मय सहयोगी कवि, हिन्दी प्रचारक पुप्तवालय, 
वाराणमी, पृ० २०६1 
३ ५ (सपाल्क) मासेदु प्रावो, दम्य खण, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, पृ० 
७ 8 ॥ 


भारौद युग की परमुखं काव्यधारा गौर उनकी परवृत्तियां १ 


। शमी तरह्‌ स्वग्वासी श्रौजलवरत यणन, जन्तर्वापिक्ा, धीराजङ्कमार सुखागत-पत्र कामी मे ग्रहृण के हित 
महाराजकरुमार के आनि के हेतु कवित, भरीन्स आफ-वल्स के पीडित होने पर कविता, राजकुमार शुमा 
ममन वणन, भारत सिधा, मानसोपायन, मनोमुदवु लैमाला, ए्सिनाष्टक, विजय-वल्लरौ तां जल स्फुट 
करिताआ मं भी आपको राजभक्ति परिलनित होती है} 


प्रेभघन जी मौ मारतवा्षिया की सजमक्ति का वणन वडे गव के साथ करते ह-- 

-राजमक्ति इनम रही जैसी अक्य अनुप । 

वैसीही तुम आज हं पहौ पूरव रूप॥ 

सर्वं गुन के पुज नर भरे सकल जग माहि । 

राजमक्त मारत सरिस ओर रौर क्ट नाहि॥१ 

अम्विकाल्तत य्पास् विक्टोरिया का जय जयकार मानकर अपनी राजमक्ति भरदशित कसते ह-- 

जयति घम सब देश जय जय मारत भूमि नरेण 

जयति राजराजेश्वरी जय जय जय परमेश ॥र 


मारतेदु युग फे समस्त कवियों का स्वर र।जमक्तिका स्वर था! डा° केसरीनारायण शुक्ल 
केशनेंमे इस समय कौ अयिक्ाश राजनीतिक कदितापंः सुव्यवस्थित शासन की स्वीकृति गौर नवीन 
सुबरिधाओ की आशासे विक्टोरिया वायसराय तथा गवनरो के प्रति प्रदित राजमक्तिसे गोतप्रोत 
होती धी ।* आपने भगे लिषाहै क़ि माज मते ही हमको देसी राजमक्तिप्ुण उक्तियां फमी कमी 
सक्तो हो, परतु य उद्गार सहेतु मी है ओर स्वामाव्िक मी ! विक्टोरिया के णासन द्वारा अगात 
परिप्यिति का अन्त भौर शान्ति एव सुरसा के समय का आरम्म होता है ।४ 
देशभक्ति 


देणमक्तिकी मवना समाजगत एव जातिगत होती है । यहे एक मनोमाव है जिराका उदेश्य 
मातृभ्रूनि कौ स्वतत्रता जीर उसकी स्ति गौ रमा दै 1ए आलोच्यकाल मे देशभक्ति फी भावना 
राजमक्ति के माध्यम मे निसृत हु । सव प्रथम तदुयुगीन कियो ने राजमक्तिको व्यजनाकीदै।वे 
-राजमक्त पहते ६ देगमक्त बान म 1 मासते-दु हरिशचद्र स० १६३१ तव राजमक्ति के पालने पर भूल 
ष्देष। र्वे गोराग महापरमुनो बोघम पाय मौर दया या अवतार घमभति रहे, शन्तु उनका 
ष्यक्ित्व विशाल था मौर प्रतिमा के मनस्वी पुरुप ये ! जत उह यह्‌ मालूम हो गया ङ्गि कोरी राज- 
मन्ति ते फाम नही चलने को है 1 जर वे विदेशी धामन दै घातन के कटर आलोचक बन गये । 

उनकी देशमक्ति दो रूपा में -अमिव्यजित दै । इसडौ -भिय्यजना उन्दनि राजभक्तिं कै साय 
मीकीहैमोरस्वतन्पमे मी] जहाँ उहानि स्वत्न्यसे देशमम्तिका वणन क्रिया है, वहा तो 
उनके हृदय रौ कल पमा स्पष्ट दीव पठने है । तेश्रिन जहा पर उन्होनि देश मक्त कौ व्यजना राज 
भक्ति फी मढ लेवर की है, बही राजम्ि पर देगमक्ति हावी है 1 उनकी राजमश्ति मौर दैशमव्ति 


१ भेमधन यार्याभिनन्दन, पृ ६। 
ग्यास दैवपुरुप द्य - मन की उमेग # 
३ डार कैसरीनारायण शुक्न याघुनिक कायधारा, फाशी, प° २६1 
४ बही, १० ३१1 
५ पदौ, १०५१1 
१० 


५६९ मासैनुयुमौन कान्य भ मक्ितथारां 


साय साथ चलती रहत है 1 उ नि इन दोनो यँ समवय स्थापित क्से दी मरुर्‌ बोशिश दी है। 

य्ा-- 1 1 ॥ 
1 1 अतिरि 1 अश्विन › भारतवासा। ॥ 
अति्हि छीन हिटनकी आता १ 

१ मृति वृटिण वन धारि सनह्‌1 

मारतसुतन मो करि सहु ॥ 

+ कहि दृष्ण दृह मति तुच्छ करौ! 

नहि कीट्हु दुच्छ विचार घरौ॥ 

दहै कटै जीवने देह दया। 

+ इन्हे कह चान स्नेह भ्या॥ 

इहं कह लाज वृपा ममता। 

इहं कह ॒क्रोष सुपा समता ॥ 

श्नहं तन सौनित हाड तुचा। 

नह्‌ कहं आखिर इस रचा ॥\ 


भग्ल सहाभ्रमुभो कौ सान्राज्यवादौ नीति 


रात काल के उपरात देश मवैद्रौय एतितिका अमावहो गपा) गुतरामो मै शाषनके 
अन्तत रहने मै कारण भारतवासी मुगलो के मनि कै समय निष्किय बे रह्‌ । वे उह रोक न सके । 
देष मे फूट का वीज पुष्पित एव पत्तव्रित था 1 विदो आद्रमक्चा न सहज म यहौ वं राजामा बो मचल 
दिया ओर उदे अधीनतः स्वौकार कसते के सिये वाध्य कर दिया ) निव॑लता स्वायीनता षा भूतय 
लो बढी । इसी गलती की पुनरावृत्ति अग्रना फे आगमन बै समय ई । म्री भारा मे जमानेम 

निस्सन्ैह पारस्परिक द्ेपमाव ते बहत योग निया जर देश कै दुर्म से वहत अमीच-ल ओर मीरना 

फर भी जीपरित य, निर्ह देशी स्वतनता बेचने म जरामी मयभोरलज्नान थौ ।* 

प्रथम्‌ स्वत-्रता सग्राम त सम्बुण देश पर अप्रजा कौ ध्वना पहग रही धो । स्वतत्रता के भ्रति 
आकषण रखन वाले ओर जो अघोनता स्मीकार करने म अपनी अममधता प्रकट धौ मया वैः लिये 
कुचल दिये गये । क्योकि अग्रेनो ने विराव वर्ति नही श्या । 

स॒श्राम कै उपरान्त इस भलोच्यकाल म लाडं वैनिग (१८५६ ई०} से लां नार्थवुक (१८७६ 
ई) तक देश म पूण शाति रही । अभ्रजी लाड इम वीच प्िचमोततर सीमा पर उलभ रहे । पिम 
मोत्तर सीमा का प्रश्न बटुत हौ पेचीशा बना गयां था । अफगानिस्तान के भमौर दोस्त मुहम्मद वी मृत्यु 
चे उसके उत्तराधिकारि के बीच अस तोप कौ आगर उमर पडी थी । यग्रेन दुप्र वीच रूस कै अद्रमण 
से भयातुर.ये ! परिणामस्व्प उदे श्य मामले म दहन देना पडा । सनु १८७६ ६० म साड मातृक 
कै उपरा-त लाड लिटन भारत कै वायसराय बन कर आय । मे बहुत ही अनुलार व्यक्ति ये । ये भारतीय 
नीति दधी स्रियता को बनाने मे असफल सिद हुए । प्रिणामस्वरूप इनके ही समय भ अफगान युद्ध शुरू 
१ ब्रजरनदास (सपादक) मासतेदु ग्रयावली, दूसरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी, 

पू०\०६। 
२ डा० रामचद्र मिश्र श्रीधर पायक तथाहिदी काप्य स्वच्छदतावादी बाव्य, रणजीत प्रिटस, 
िल्ली, भरथम सस्करण, १६५६, पू० ५० 


॥ ^~ ए 


मारतेदु युग की प्रमु याय धार्ये गौर उनकी प्रवृत्ति ४ 


हे पया \ पुव याद खाँ द्वारा सधि द भौर षोड ही दिना के वा अप्रेनो के राजदूत वेषेनगरीषी 
हया कर दी मई अफगाना म स्वत-वर मवाप वारण ही पेना हमा । अफगान युद्ध णु हो गथा । 
यपरेन णक्तिणालो थे । भत विमं उमरी हई । लाड निर्न पै प्रतिपनिपावाने णासन के पररिमामम्बन्पः। 
राष्टरोयता पप उशी । प्रो दोनानाय वर्माबे परथ्लाम लाह तिटत बै शानं वातौ घटनाभोने 
भागमेधौया काम शिया । उसके ममयम वृध रेस्ौ घटनाएं घटी निस्ते रष्टय यसतो कौ ज्वाला 
धथव्र उठो 1 ताड सिःन वै णासन फातवो मारतीय रष्टयता माचीज वपन फा समयवा 
गया है 1" 
लाटं रीपन नी युता मे मारत शे वाप्तराय वनङेर पारे । साई रीपन भौ शानिप्रिपता 
फागी मशहूर धौ! मासतेदु रापाृष्यदाम, वटरोनारायण चौयरी श्रेमधन' भादि ने इनौ उ्यरता 
कम भूदिभूि प्रणा फी 1 इनत उपरत ला परिन से तेकर लाड वजेन ततर पश्िमोत्तर सीमा 
व रियाद चतना रहा । ताईं छफरि मे ममपमे हौ १८ हितम्बर १८९५ ६० भो भारतीया की 
एव समा शाण हयम न वुतायी । मीने काग्रसमा स्प धारण कर निया! अधरेनो कौ साप्राज्य 
वारी नीति बै फलम्वस्प ही राष्टरीयता का जम हुआ । 
उपयुक्त परिस्थितिया न भारतीय राजनीति षो भक्भोर टिया । ढा० छय.म पै सहयोग से नेश 
नेत कपरिस शी स्थापना कौ गर । सवेग्रयम कास का पटुता अपिवेशन उभेरचद्र बर्ज पे समा 
प्रतित्व म हभा। प्रारम्मिक वाल म सुधार सम्बधी प्रण ही मवे" सामने धा। वाद मे दालमाई 
भौसेजी, पररेद्रनाथ वनर्जी पिरोजगाहे मेहता, मोपाल्प्ण गोखते भौर मश्नमोहन मालवीय जी आदि 
नेता फे सहयोग से शामन व्यवस्य मे भी भुवार को माग फी यई । दग लोगो के प्हेपाग पे यह्‌ 
राजनीति आलैनन जन आदोलन मे परिवर्तित हो गया । ॥ 


राजनीतिक अवस्यायें मोर साहित्य मे उसका स्वर 


1 

रीतिकात के समाप्त हाने से प्रव हौ शम्मूण देश पर्‌ अप्रजो का एकाधिपत्य हो चुका था, प्रतु 
देण ने अमी पूणस्य से व्रिदेशौ शासन वौ स्वीकार नही रिया । जनता मे -भन्तोप तथा क्षोम धपे अभि 
भदक रही धी, दह्‌ व्रिटिण दासत्व षौ स्वीकार क्से वो प्रस्तुत नदी धी । दसी के फलस्वरूप १५६७ ; 
ई०की राग्यक्नान्ति हई ॥ दम राग्यद्रातिति का हिन प्रदेश ते घनिष्ठ सम्ब धा ॥ कानपुर, 7 लक्षन, 
हस्ती, जागरा, मरठ आरि दगपै मुख्य वेद्ये । दमे -प्रेजाने मारतीय पूः शी मदद से, वुच्‌ 
त्या । परतु राजीतिक अपस्या मप्रूण परिवर्तेन हो गया । मारत फा शासन वम्पनी के हाप से 
निवत कर इगैण्डवे राजाके हाथमे चला गया! 

मदानीं विक्टोरिया कै घोपगापत्र ने मारतीय राजनीतिक अवस्था म जागरण वै स्वर षौ 
रता । उस पत्र म सदृदयता। उलारता नौर धामिक सरिप्णुता थी । उमे देशो राजान ओर प्रजा को 
आश्वासन मिला । उतना मय जौर अस तोप दाषटुर हो भया । अग्रेना कै प्रति उनके अटल पिष्वा्षने 


तदुयुीन ृषियो ~र लेखना को राजमक्ति बे मयुर चित्र प्रस्तुत करन को आमन्त्रित श्रिया । कियो 
ने गदगद कठ पे अग्नेली राजे का गुणगान विया ^ 


भ 


711 


-~----~ ~ -~ ॥} 
१ दीनानाय वर्मा जाघनिक मारत का इतिहास, नानदा प्रसन्न, पटना, प्रथम संध्ेरण, १६६६, 
पू०६३। ॥ ५ 


९२ शा० उदयभानु प्रिह महावीखसाद द्विवेदी भौर उनका युग, विष्वविद्यालय घघनऊ, द १। 


त नार दुयुगीन काव्य मे भक्तिारा 


पसम मोक्ष फल राज-पद-परसन जीवन मरि ! 

वृटन देवता राज सुत-पद प्ररसहु चित ॒चाहि ॥* 
अभ्विकादत्त प्यास ने तो महारानी विक्टोरिया कौ जय मनाई ई-- 

जयति धर्मं सव देश जय मारतभरूमि नरेश । 

जयति रजरातनेष्वरी जय लय अय परमेश १२ 


महारानी विषटोरिया जब मारत की साग्राजञी वनी तो दिल्ली दरवार बहुत ही शौक एवं शान से 
मनाया गया । उस समय वायसराय राजाओ की महेती समामे भंडा नौर तगमा का वितरण करते 
हृएःजो भाषण कर रहे ये उसमे यही स्पष्ट होता था क्वे गुलामीका तमगार्वाटरहै ह| उनके 
शब्द य-म भीभती महारानी की तरफ से यहा मडा लास आपके तिये देता हू जो उनके हिंदुस्तान 
करी राजराजेश्वरी कौ पदवी लने कौ यादगार रहेगा । श्रीमती को मरांसाटै कि जव कमी यहं भदा 
सुेगा आपो उसे देखते हौ केवल इसो वात का वाष्यान न होगा कि इगलिस्तान के राज्ये 
साथ भापके सैरख्वाह राजधराने का कैसा दद सम्बध है, वरन यह्‌ मी रि सरकार की यह 
बही भीर इच्छा है कि अकरि कते को प्रतापी प्रारश्यी भौर मचत देष ॥ श्रीमती महारानी हिद्‌- 
स्तान फी राजराजेश्वरी फी आनज्ञानुसार पकौ यह्‌ तगमा मी पठ्नाता हं । ईश्वर करे भप दते बहुत 
दिन तक पहने जर आपके पीये यह आपे कुल मे रट्रर उम शुम न्निकी याद न्लिदे जो दस 
प्ररश्यपा है ।* यह्‌ तगमा दते समय वायसराय कौ यह्‌ वारणा धी कि युगधगर तक यहा गुलामी 
यनी रहे । 

यह युग राजनीतिक प्ररिषर्तेन का युग धा । भारतीय अनता को पश्चिमी राजनीति कै सम्पकं 
भे जानिके कारण एकं नये ठग का समाज, नूतन अथ व्यवस्था, नई शासन प्रभाली से परिचय 
हथा । हमारा सम्पकं भगरेजी साहित्य ओर सस्कृति से हआ । प्रिणामस्वल्य समस्त प्राचीन भा गव्य 
भूल्याकन होने सगा । समस्त प्रासन स्यापनाए नदीन का आहवानू करने लगी । दस सव नवीन के 
संभ्पक े हमारे देश जीवन बे हर क्षेत्र समाज, उद्योग यो, राज्य, सम्यता ओर सस्कृति एव 
धापिके मान्यताओ मे, सब मे -एके सङ्गमण आरम्म हो मया ओर देश एक सरक्राति से गुजरन लगा 1४ 
क्विपो ओर लेखक की वाणी मषर हो उठी । उन्ह्नि देश की राजनीतिक अवस्था का चित्रण नवीन 
दग से विया । उनके स्वर मेनपरीनता का थुट है अतीत तो वेपते आचलके ओट से भाक्ता नजर 
आता है । राजनीतिक अवस्था के बिड जाने से देण की दुल्शा हो जाती है-- 

छाई जहाँ अति अपार देखिता है । 
प्राचीनधायधनक्ानक्दौषपताहै। 
सुप्राप्य पेट मर नित्य जहा न दाना 
क्या चाहिये धिग्‌ दहा पद यः लुटाना ॥ 


१ द्रनरलदास (सपादक) मासोनदु ग्र यावती, ना० प्र समा, काली, माग २, पृ० ७०३॥। 

२ मम्विकादत्त ग्यास मन की उमंग~-देव पुरस्य दृश्य, प° १६1 

३ सम्लिमिट दुद हरिचन््र मैगेजिन आव्‌ द जनवरी १८७७, सल्ली दरवार दप, धृ १०। 

४ रामगोपाल सिह चौहान मारतेन्दु साहित्य, विनोद पुस्तक मन्दिर, मागा भ्रम सस्करण 
१६५७११० २३६ 

‰ सानन्द कादम्बिनी, माघ-राल्नुन, सं १६६३ वि०, पृ २०६ । 


भासतदु युग यौ प्रभू काव्य धारये ओर उनवौ प्रवृततरया ८५ 


अत भारतीय राजनीति म मोड आ जाता है } हलचल मच जातो है ओर मतीत के आचर से नवीन 
अं मीचने लगता है, वह्‌ अव अपरेण षो पराया समभना है 1 उनसौ वस्तु फो पराय वस्तु समता 
है खौर उसके त्याग दौ चेतावनो देता है-- 
~ ह देश विदेशन यस्तु घोडे, 
सम्ब व सवं उनसे तुम शीघ्र तोडो | 
मादो तुरत उनसे मुह आजमी 
बत्याण जान पना इस दातम ही 
य° मेसरीनारायण शुबल ने तिपा रि “इन कवियो कौ स्वना आारम्म मे राजमक्ति मे नोतपरोत 
ह, पस्तु प्रम भोह्‌ फा प हटता गया ओर समय एव दासता की क्टोरता सामने भती गई 
जिससे बाद फौ रथेना मे अस-तोप षौ स्पष्ट भलक मिलने लगी । 
मारेनदु बै आविर्माव के साय ही साध मारतीय राजनीतिमे राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित 
हा उ । सारा राष्ट भौर समाज भग्रेजी राज्य प्रदत्त राजनीतिक अवस्था मे ऊव उ्ठाया। राष्टरकी 
सारी सम्यायें भारतीय राजनीति कौ परिविम आ मद थी 1 मासेदु अपनी मातरभरूमि के सन्ये सपूत 
ये। वे अपनी मातृभूमि कौ प्रतत्र जनता दो अयाचारा सं पस्वण दिखानेफे त्थि या राम भौर 
ष्ण की पावन भमि वै उद्धारके लिये बास्तेदु ने ललनाद तिया 1 मर्गवान वौ उन्दने पुत्रार-- 
कटा करणानि वेव सोधे 
# जगत नेकं न जदपि बहत विवि मारतवासी रपि ॥ 
उने देण को मयक्र भाधिक गोण की मोर जनेता का ध्यान आकपित त्रिया-- 
मप्रन यन दरुखसाज पतने मति सव मारी 
पै धन विदेश चति जातिं इद अति स्वारा* ॥ 
सार्कृतिक मीर धर्मक धारा 


भादतीय जनता की मलत भावना धामिक दहो है । क्परानि देश धम प्रघातरेशर है । यहाँ 
समाज रजिमादिधर्मे के भाधारपरहीदै। घमंके विवास बै इतिदास फा आलोडने पिलोडन करने 
से यह्‌ पता चलता दैति धार्मिक धाराकेलूढहाजा पर उमसे नर्ईधाराकाजम होताह तेकर 
स्रोत वही रहता है 1 धमं ही सर्ति का मूल दै । यह मारतीय सस्छति पौ गिनी प्रिशपता है । त्रिष्व 
के विशाल पलक प्र मारलीय दति ्राचीन ही नही -तिपराचीन है । प्रजो के आगमन से पूव 
मारतीय सस्ति शा ययं श्ुस्लिम सस्कृति क था, लेशरिन अग्रेजी राज्य स्यापना के फलस्वस्प मारतीय 
सस्ति स नवजीवन भौर नवोल्लास से परिपण एके नूतन सस्ति का प्रवेश हा । दरस सति करे! 
प्रवेश पाती देशम पुनर्जागरण का स्वर मज उढ्ताहै मौर देश की सुपु राजनीति राजभक्ति से, 
देणमक्ति भौर फिर रष्टरमक्ति कौ तरफ सवेत कर आगे वद जाती है । यह्‌ धी पाए्वाद्य सस्कृति । 
समं नवमक्ति मौर नवीन उत्साहं था 1 देशगतान्नियो स पराधीनता कौ वेड मे पद्ध कराह्‌ रहाया। 
१ मानन्द कादभ्विनी, माध~फाल्युन सर १६६२ वि० पृ २०६} 
२ ब्रनरनदास (सपादक) मासे दु प्रघावली, दूसरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, वाशी, २०१०, 
पू ६३३॥ 
३ ब्ररत्नदास्न (सपादक) भारते ग्र यायली, दूसरा खण्ड, नागरो प्रचारिणी समा, काषी, २०१ ०, 
† पृण ७०५॥ 


८६ मारतेनदुुगीन काव्य मेँ भक्तिधारा 


देश फी सस्कृति दी इसी कारण अधोगति धी । रामगोपात तिह चौहान के शब्दां मं "जव अग्रे मारत 
आये, उस समय चैते राजग्यवस्था विष्ण खलित हो रही धो, वैते हौ सस्छनिं तथा घा्निकं जीवने मी 
अधत्रिश्वासो, न्यो सड गलौ मा-यताओो, बरप्राओो से जक्डा हमा था^ । मासे तथा इस कान 
के हिदी सहिव्यकारो की वृप्टिस यहचिपिन सकाश्गि अग्रेजी राज्य केवल राजनीतिक दृष्टिेही 
नही वरन्‌ धार्मिक, सास्कृतिक तया आधिक दृष्टि से मौ जभिशाप वन क्र जाया टै। उहनि सभ्यता, 
सस्कृति तथा नान के चेन मे अति प्रावीन मारत क सुहृढ भावारशिला को दितते देला । इस यु के 
साहित्य फो सामाजिक एव सास्कृतिकं पूनर्जागरण का साहित्य क्ह्‌ सकते है 1२ तत्कातीन साहित्य ने 
जीवने की प्रिस्थित्तियो का अनुगमन किया ।* वस्तुत भारतीय सष्टरति को पाश्चात्य सभ्यता एव 
सस्कनि ने भक्भोर डाला 1 
मारतीय सच्कछरृति सस्कत मापा मे अ दृण्ण वनी रही । क्योकि मारतीय धम प्रय सस्त मं ये। 
अग्नेना वै भागमन के साथी ही साय सस्कत कौ दशा खराय हई । इसके आमन कै प्रव सक्कत बो 
हिद्रसमाजम विशेष मायताथी। जग्रेगा ने मुगलङ्ालीन फारसी मापोको हटाकर अप्रेजी रौ 
शिक्ष कां मा-यम वनायां 1 प्रिणाम्छषूप सस्वंत का विकास नवस्व हो गयां ) डा रामचद्र भिध 
कै शन्य मे “अग्रेजी काल म॑ मेग्रेजी शिभा का माध्यम होने से सन्केत वै त्रिकास का अवसर ही समाप्त 
हो गयाण। 
इस आलोच्यकराल म हि दू घमं वहूत सकण हो च्चुका था । घम के नाम प्र समाजमेषूढि 
प्रियता बहुदेवा?, अ धविष्वास् आदि उत्क्प पर य । सभी उपासका का कत्तव्य सपने अपने देवो की 
श्रेष्ठता सिद्ध करा था । शव शाक्त नौर वैष्णव का आपसी मतभेत समात्र को गुमराह बनाये हए था । 
आपसौ विद्मेष के कारण मीन भेष गफालना हौ इनवा कत्तव्य हो गया धा । धम मे भाडम्बर दतना 
बढ गया था करि आष्यात्मिक विकास के शव स सखेपनेकी गवना रही थी । बाह्याटम्बर मिध्याचार 
भ्रष्टाचार की भाराधनामे नमा नृत्यहो रहा था। उपासना मे अण्लौलता का साप्राज्य धाता 
उसके फे द्र भ्रष्टाचार कै अब्डे बनेये) तीर्थोम -पमिचारके अड्डेवनेहुएथ) महताकेषर 
पापायार क आश्रम ये मौर मूत्तिया को पुजवाने वालं पण्डे विलासम इवे हृष थे ।*४ वारक एक्ता 
विल्युल समाप्त हा गई थौ । समो अपनी अपनी डफनी अपना अपना राग भलाप रै ये ।९ मादराम 
बलि प्रथा धी । वाला शक्ति मौर चड़ो के उपासना म हिसा का युय स्थान धा । विना बलिक पूजा 
अदूर समभी आती थी । उपासना जीर उपासको की सख्या म निव्यप्रति वृद्धिहो र्टीथी। वे अपना 
प्रवार किसी मी प्रकारसे केरे म हिचक्ते नही थे । परिणामस्वक्प नयं नये नमघारै मत इष अलोच्य 
काल मे दुष्टगत हुए ! 
्राह्यण धम कै ठेकेत्यर थ । अविकाग मवे समी वैष्णव धम के उपासे थे । इनसे सूतिपूगा 
१ रामगोपाल सिह चौहान मारते-दु साहित्य, आगरा, पृ० २३ 
२ रामगोपाल सिह मारते साहित्य, प° ६1 
३ डा० लक्ष्मीरागर वार्ष्णेय आधुनिक्‌ हिन्दी सार्ित्य प° १९। 
४ डा° रामचद्र मिध श्रषर पाठक तथा हिन्दी का एव स्दच्यं दतात्रादी काव्य, रणयीत्त प्रि टसं 
पण्ड पन्निणसं, निल्ली १६५६ १० ५३॥। 
रामधारी सिह "दिनकर सस्वति के चार अध्याय, पटनां १६५६, पृ० २३८॥ 
डा सुरेशचद्र शत्व प्रतापनारायण मिध जीवन ओर साहित्य, युगवाणौ प्रकाशन क्ड्नपुर, 
२०२१. प° १०६। 


१ 


मारौन्दु युग की प्रमुख काव्यचारा भौर उनकी प्रवृत्तिं ६७ 


अघपिष्वास, घर्मा घता ओर कमकाण्ड का पोपण हो रहा था । इनका समाज म अच्छा स्यान धा गौर 
ये भी अपने बो बहुत बा मानते ये 1 डा° सुरेणव द्र शुक्ल के णनो मे वे अपने भगे तिमी दूमरे को कुच 
समभते ही नही ये । पुरानी परम्परा ओर सून्या काही छातौ से लगाये बे ये । ममे वौद्धिक्ता 
नाममात्रकोमोन यो, कंवल बाहरी टिमावा ही ध्रमुख था) । इनके मनमानी के व्यव्हारसे समाजम्‌ 
कुरौतियां जो कैली थी उनवा वणन कटा मुल है 1 लोग अवविश्वास वे नारणं उनवा विश्वास 
करते थे । जम से लकर यृत्यु पयत पण्डे, पुरोहित, ज्योतिपी, गुरं आदि जैते अशिदित नर यद्ध 
सिनित ब्राह्मण दिद समाज पर छाय हुए थ 1 उनके मुत से सुनी हुई गलत या टीक वात कौ समाज 
वेदवाक्य मानकर तदनुतरूल नाचरण करे के लिय प्रस्तुत रखता था 1 जनता का पूजा-पाठ, माग्य- 
चाद, मवतारवाद शौर तीधयाना प्र पूण विश्वास था । तदुयुगीन कविया पर इस सास्कतिक एव धामि 
स्थिति का पृण प्रमाव पडा । फलस्वरू उनकी लेखनी द्वारा जो उदुगार नि सृत हए, वे द्रष्टन्य ह-- 
1 विप्र वेद प्निवो तो, निगदित क्म वरे चितलाई । 
भढ ञान उपदेशत टोले बने समाज माई ॥१ 
४ २८ २८ ८ 
जहा देखो तहां सव॒ उलटी रीति दिलाई 1 
सव भाति सनातन क्था सवरल बिसरा ॥ 
निज घम प्रतिष्ठा वठे लोग रगेवाई। 
~ वनि रह्‌ नीच, कर नीचन कौ सवका ॥० 
< >< म 
मूखमे चारि वंद क्री वाते मन पर घन पर तिय की घातं। 
1 1 धनि वकुला मक्तन करी करनी, हाय सुभिरनी वल केतरनी ॥५ 
इसा समय मारत मे वृटिशण साप्राज्य का प्रवेश हुमा) वृटिश साग्नाज्य की स्थापना के उपरात 
देण मे ईसाई घम का प्रचार प्रारम्म हभ । लग्रिन मारतीया मे र्माघता नौर मघपरिश्वाप्त का इतना 
प्रचारथा ङि ईसाई घम एूल फल नही पाथा । यति हआ भी तो केवल अग्रेजी सिषा कै कारण भारतीय 
नवय्रको म वे ब्रेन फैशन ओर नौकरी फै लिहाज से काफी प्रमावित हुए 1 लेक्रिन उनलागामेभी 
ईसार्दघमंकौ दीणा नही ली । पुरानेलोग ईसाई धम कौ बडी धृणा से देवते थे । इनके आचार 
व्यवहार उह पपन्द न थ । माप्त मवण भौर णरा आिसे ष्टं बडी नफरत धी ।\ नेवयुवको का 
ईसाई घम की योर आकष्ट होना बडा ही घातक सिद्ध हुमा 1 हि दरू समाज म मास मण शराब भानि 
से नानाप्रकार वौ कुरौतिया वा प्रवेश पा जानासमव हो गया। मविप्य मेहिदरू धम परवा 
मारौ खतय धा। समाज मे बडी आशान्ति फैली नोर स्थिति बडी मयकर हो गई । समाज मे धाक 


वही, पू० १०६ 1 ॥ 

डा० लक्ष्मीसागर्‌ वार््णेय आधुनिक हितो साहित्य, पृ० ८१॥ । 
भरतापनारापण मिश्र मारत दुदशा रूपक, अद्ध. १, दुष्य पहिला, १६०२ ई० 

प्रतापनारायण मिश्र हमीर हठ नाटक, एक्ट ६, सोन पटिला (हस्तले्) 

विजयशकर मल्ल (सपालक) प्रतापनारायण ग्रयावलो, प्रयम भाग (शैव सवसव), नागरो 
प्रचारिणी समा, वाशी, २०१४ वि०, पृ० ६१७1 

रामघारी पिह दिनकर" सस्कति के चार अध्याय, पू० ४३७ ४३८ 1 


< न ५ ५ 


१ 


दैत 


भारे दुयुगीत काय्य म भवतिधारं 


जागरण को आवग्यकता महघ्रुस हानं लगी । अत धामिक नेता ने एक कराणि का विगुव कूकहीतौ 
दिषा। \ 


ईसाई घम चडी चालाकी सक्ामवेर्हाथा1 वह हिदर्‌ धमस किसीभी प्रकार मैल नही 


खारक था । सग्रजी शिमाके प्रचार तवा हिद धम की सङ्गीणता, पट, नातितरे, -ाडम्बरप्रियता 
आदि मै कारण मारतीय नययुवक हम नत्रीन धमं के आगमन क्रा स्वागत कर रहै ये । प्रचार काय मै 
ईरा घम ओर हि दू घम म सघयनेग्रान्ति स्प धारण कर लिया । पिदेणी जातिया के आने से 
दष म मास मक्षण तेजी शे वर रहा या जिसके परिणाम स्वह्य यायो का वेष अध्यिक सख्पा मे ही 
र्हा धा। चेतना वै विकार के साय ही सारतीयो की दृष्टि गीववकौआंरमी गई भौर गोवध वनः 
करे के निये अनक आ-लेचन प्रारम्भ हुए । यह काल धाति पुनजागरण का था। अत अनेक 
सस्याभा ओर नेताजा ने दख भवन दृष्टिकाण न व्याप, सुदु जर ुसगटित स्प प्रदान श्रिया । इन 
कराल के घाभिक जागरण मे इतिहाम भ ब्रह्मसमाज, आार्दममाज, प्रायनासमान, ब्रह्मविया, रामदृष्ण 
मिशन, आति का प्रमुल हाव है । निरस्ता कै विरोव मे समाजं का जागरूक होना अति आवश्यक 
था( शान्तिप्रिय विवेद के ण्म श९्बी सदी के कमर मे इस प्रम्परागत समाज को मी अपने 
स्तत्वं कौ स्पा के लिय सूदा मे कु सुधार करे पडे! यो हे कि रूमिप्रस्त समान अपने साम्‌ 
भिक उपचार म लया । फनतं उमकी रूगग्रश्तता म एक स्वस्थ रूदिप्रियता का सम्कार उत्पन्न 
भा ।* 


ब्रह्मसमाज मा-दोलन भीर नरं दृष्टि 


भारतीय सास्ति सुधार आल्नेतन वै अग्दूत बगाल के राजा राममोहन राय (१७७२ 


१८३३) थ । व सस्छरत, फारसी अग्रेज ओर अरव के विद्धा थे 1 इहोने ब्रह्मसमाज कौ स्थापना 
२० अगस्त १८२८ ६० को की 1? यह एक घामिक सस्या थी त्रिसने वत्ते हए ईसाई धमं कै प्रचार 
फो रोककर नवेतना का सदेण ट्या । उत समय हिद धम खापला हयो चला धा । करेन सम्यताके 
प्रचार, प्रसार एव हिद समाज कै कठोरः प्रिधि प्रिघान' से पीटि्ति होकर वहत सर हिद ईसाई परमा 

लम्बी होते भा रह थे । इतकी राकधाम के लिये रा साहे नै मारतीय दृष्टिकोण से पाश्वाय 
स्ति भौर सम्थता कौ सभीया प्रस्युत कौ तथा उसके गुणी का समथन क्या । इत आलोढन षिलो 

डन मं उदे तत्कालीन प्रवलित हि द्‌ समाज म मूत्तिदूजा, सतीप्रथा बाल भिवादे, चुचूत एव बह 

त्रिकाह माटि तूरिपूण एव पावण्डपूण प्रतीत हए । उगके हल्य म मारतीय सस्कृति भौर सम्पतता के लिये 
उच्यतम स्थान धा । अत उनि सारछृतिक जागरण के लिय एक व्रह्म की सत्ता की स्थापना कौ 1 यहो 
कारण है करि उट आयुनिक भारत का जनक कहा जाता है । ४ उन्होने वेते ओर स्पनिपला का गम्भीर 


१ 
४1 





सावलियाविहारे लाल वमा विश्वघम-दशन, १९५३ पृ ३३५ । 

गान्िप्रिय विवेद युग ओर ओर साहित्य, दण्डियन प्रेष, प्रयाग, प्रथम संस्करण, १६४१, 
पृ° १४६। 

'रामवृक्ष पिह उमाशङर तिह भारतीय घामिङ़ पुनर्जाधरण नटक्रिशोर एण्ड व्रदस , वाराणसी, 
श्र सस्क० १६५७ भृ ४५। 


समवृ सिहं उमाशक्र सिंह ॒मारतीय वामिक पूनजमरण, वाराणमो, अयम संस्करण, १६५७, 
दु ४५। 


भासते युग दौ प्रमुख काव्याय कौर उनी प्वृत्तियां ८६ 


अष्यय विया इनमे प्रेरणा लेरर ; अपनो परतिमा द्वारा समाज म प्रसारित कररीतिया, अधं 
विश्वासो, पाण्डो मादि के उःमूलन के सिये कमरकम कर तैयार हो गये 

ब्रह्मसमाज पुनज म पर व्रिएवाप नहा करता ओर सवब्यापी ब्रह्म कौ हौ मपना दष्टदेव मानता 
है। यह्‌ एक दसौ सस्या थौ जिषे रगमच पर तीन सास्कृतिक घरा्वे-दहि द्र, मृत्तिम मोर अप्रेजी 
दिवयेरे मारतो ची । रामवुम तिह के शब्य म, ्रद्यसमाज तीन सम्पतामा--हि दू, मुस्लिम तया पूरा 
पीय एव तीन धम--इस्लाम, दि दर तथा ईसाई का सयम हे ।\ विष्व के इतिहा मे सवप्रथम एक 
स्थान पर एता समवय हुआ था । इतर समाज के मुर उदश्य ये--मूतिपूजा, जातिपात तथा घुमादूत 
का विरोध करना । राजा राममादन राय न अप्रेजो णिता, विदेश याना, खौ शिणा, विधवा विवाह 
द्रव्यादि का समधन स्या जीर सतीप्रथा, बास विवाह्‌, बहुविराद्‌, बुरी प्रथाओ का तरिरोध क्था। 
माय क्रुरोतिथा जोर अधरिश्नाता पर इम समाज ने कृतकर प्रहर तिया । सास्छृतिक् नवजापरण 
का यह्‌ पहला कदम धा ओर राजा राममोहग राप हु/ पहले नयक्ति ये जिनके दिल मे वेदो तया उपर 
निषदा कै अध्ययन सै इन सुवास को जापश्यक्रता मात्रुम पडा । उनका ब्रह्य समाज एक सहनशील 
सस्या धो, निसम दमा, उलारता तया अय समो धर्मो ने विश्वस्त सिद्धातो का समावेश धा 1२ 

ब्रह्मसमाज का तत्कालोन कविया, लखका भौर साटिप्थिकं सस्याजा पर स्पष्ट प्रमाव पहा | 
उन लोगा ने खुलकेर जत-पात, सतो प्रथा, वहुविवाह आदि का वणेन क्था । डा° कैसरीनारायण 
शुक्ल के शब्दो म घाप्मिक़ विवा वालविपाद विववा विप्राद्‌, जातिभेद, अविश्वास, समुदरात्र 
निषेध आदि समध्यायें हरिण्वद्र के सामने धी । हरिष्व द्र ने यथाशक्ति इन समस्याआ वौ सुलमने का 
परषल्न क्रिषा ९ जपने खोशिनाके चरि म गिवा &ै- 

0 जो हरि सो्ई्रायिका, जो शिव सोई णक्ति। 
जोनारीसोर्दषुरूपया भ क्यु न! मिमक्ति॥ 
साता अनुसूया सती अरुवती अनुहारि। 
शील लाज विद्यादि गुण लहौ सक्त जग नारि ॥ 

11 चीर प्रसविनी बुघ-बपू हार्द हीनता खोप) 
॥ नारी-नर-अरधग कौ सावेहिं स्वामिनि होय ॥४ 
चुमाद्ूत की तरफ (जर सवघ्रथम इहौ की जाती है-- 7 
बहुत हमने फैताये घम, बढाया चुभादून का कमं ।५ ¡1 }] ॥ 
† रजा सममाहन साम क मु के उपसन्त देव दरनाय बुर ओर वै शवय दसेन वै हाय भे 
नेदृत्व भाया 1 इनके समय ्रह्मभमाज की काफी प्रगति हर्द । अवर वह्‌ पर््रथा, अ-त्नातीय व्रिवाहु 


आदिकरे बारेमे मौ सोचने लगा! वेशववेद्रसेन के नतूप्व म आयसमान, ईमाई धमं हे काफी भ्रमा 
वित हुमा 1 


१ वही, पृ०४५॥। 
२ ० रामचद्ध मिश्च भरौ्वर पाठक तथा हिदौ का पूवं स्वच्य दतावाने काप, पू ५४। 
३ डा०कैमरीनारोयण शस्त आयुनि पायघारा, प° ७०! 
४ मारतेदु हरिश्चद्र बाला-बाधिनी, पू* ३६॥। 
‰ ब्रजरलदास॒ (पालक) रत दु ग्र यावल!, दूसरा खष्ड, {मारत बुदशा), नागरम्रचास्णि समा 
काशी, पू ६१६॥। † 
११ ॥ 


॥॥ 


॥ 
॥ 


1 


६ मास्तेनदुयुगीन काव्य मे मक्तिधाय 


१८७८ ई० म उक्तं समाज कौ तीन शखाये पनप उठी । आति ब्रह्म समाज," टैगोर परार 
सते सम्बवत है, 'नवव्रिवान --ईमाई घम की इसम प्रमुलता है, सावार गमाज!--य्ह अधिक 
भ्रमावशासी भौर ्रियाणील है । आदि समाज म मारतीयता प्रमुख है । रवी रनाय ठाकुर ब्रह्मममान के 
घंमंठ सदस्य थ जिनकी मोताजलि विश्व साहित्य दे रगमघ पर रहस्थवान का प्रैरणाक्तोत है । शाति 
प्रिय द्विवदी ने लिखा है करि श्रह्मममाज न मध्ययुग के रहस्यवाद को आग्ने समान के सहयोग से एक 
सेमेग्टिकिस्पदेदिपा। सायदही मुस्लिम कालम जैसे एक मुगतक्ला आर्थी, वैते ही ब्रह्मपमाज 
क द्वारा भारं जीवन भार साहित्य म एक अप्रेजी क्लाभी वायौ । इस क्लाम मारतीयतावैषा ही 
है जसी ठाकुर शली की चित्रकला मे । ९ ॥ 
आयसमाज आदोलन ओर पुनरत्थान काल 


सस्टृतिक ओर धामिक क्षा म ब्रह्मसमाज स क्रि कौ आपराज बलद करने का श्रेय भाय 
समाजकोहै। सामाजिक क्षेत्र मे तो आयसमाज के कायकनापां कौ देवकर यही कडा जा सक्ता है 
गि यह्‌ समाज ततालीन समान प तिये दैवी वरदान स्वल्प था । समाज निस अधोगति करौ तरफ अग्र 
सर था भायसमाज ने मघ्य मागम खडा होकर चेतावनी फा स्वर न्या) इस वाल को यटि ह 
परनर्त्यान पाल कटं तो बोई जच्युक्ति नही होगी । गतानुगतिक्रता मे विरोष भौर वौद्धिक्ता दे समावेश 
म आयसमाज भौर ब्रह्मसमाज दोना समान ह रितु जहां ब्रह्मसमाज" के उच्चस्तर म॒बोद्धिकं ओर 
मात्मिक चेतना ला सका वहा आयसमाज ने निम्नस्तर ममौ जागरण को स्यान दिया 1२ 

भाय समाज दे सस्थापय स्वामी दयान > सरस्वती थ । इनका न म समू १८२४ ई० मे हुमा 
चा। नका पारिवारिक नाम मूलशश्र चा । आपने सत्य गौर ज्ञान कै मवेपण म अपन जोन के १५ 
वपं व्यतीत क्रिये 1 स अवधि म नापनं रामस्त सुख-साघनो कौ परित्याग कर अनवरतं श्रमण करते 
हए च्यापक अनुमव अजित त्रि । आपे समाज म वेद की प्रधानता है । वैलकि सारछृतिक भावना 
कै प्रचार मे आपत पिदधान्ता को प्रणत सफलता प्रा हई । प्रमाण म आपकर समाज की समस्त कुरी 
तिया का देखन का नजलीक स मौका मिला । परिणाम स्वष्पर आपके अतस्तत्र मिपो क्रान्ति की 
अन्नि थनुदरूल हवा षौ तलाश म प्म रही थी, जिते पिता वेः मिथ्या नान न ममका न्पि। अत 
उन्ोनि वे को ओर लौटने का सन्देश देन वे लिये १८७५ ई० म मायसमाज गी स्थापना कर दी। 
कत्याथं श्रकाश आप द्वारा प्रणीत प्रथ है जिसका प्रक्ागन १८७४ ६० महीहो चुक्ाथा। दमी 
आपके सिद्धान्ता का वणन है! 

आय समाज न हिदू जाति बे जट नवओवन कासचार्‌ क्रिया । आय समाज दै पूवं घं पतित 
दिद पुन हिद जाति म प्रवेश नदी पा सक्ते ये । लग्रिन आलोच्यक्त म आय समागनेपुन हिन्दू 
समाज म श्रवश भ दार खो निया । स्वामो दथाननः के वतायि उपनशां फै भचार पर आयं समान ने 
शिषा ली ततिभा हरिजिनोदार, शुद्धि जोर वैत प्रवार के आलेलना बो चलाथा | हिया कौ अस्या 
ममुधार लान दै लिए भाय समाज कौ ओर से बहुन ते विद्यालय अनायालपा, वरियवाघमो, इताः 
फी स्थापना हई । आयंममाज कौ महसवप्रुवं देन हिने मापा का जनप्निप उनानेमदहै। दा° रामवुस 
कै एनो म, 'हिन्दो न मायं मापा को जन घम बनाया सौर आयसमाजनदहिदीषादैश षौ सर्वा 
धिक जनप्रिय मापा ।*१ 
१ शान्विप्रिय द्वी युग मौर साहि, इण्डियन प्रेम, प्रयाग, १० १४५॥। 
२ शण्सुधौद्र हिदीक्श्िताम युगात, ल्ल्नी, पृ* १६१ 
३ डा रमवृ्ष सिद सारतीय घामिक पुनर्जागरण, पू ७४! 


मासे-दुयुग की प्रमुपं काव्यवारा्ये जौर उनकी प्रवृत्ति ६१ 


आयस्षमाज का प्रमाव थोडे ही समय म देश तथा विदेश मेकैल ग्या। दमदे सिद्धा के 
प्रचार प्रस्नार म हिन्दी साहित्य का प्रयास स्तुत्य है । तत्कालीन कवियो पर आय समाज का स्पष्ट भ्रमाव 
परिलभित होता है । जाय समाज कवि सामाजिक रूढि के विरुद्ध है 1 वे मृत्ति पूजा का तीव्र प्रतिवाद 
करते है । मारतीय पटे ओर पुजारी भारतीय घमं कै ठेकेलरर्हु1 वे अपने कथनको वेदक प्रमागित 
वात मानते ह । फलस्वरूप समाज म फैने हुए हम ढाग से विकुन्व हकर मारतेदु हरिश्चद्र इद्‌ भला 
बुरा कहते ह ओर इद पोप दौ उपावि से विभूषित के है 1 यहा तक किं इनके व्थवहार से विकर 
इन्टोने हिरी साहित्य म पोपददकी रचना ही क्र दयली। उदाहरण स्वरूप नोचे पोप च्यद 
उद्धत ह जिसमे मूतिपूजा र विरोध का स्वर गुनित है । 
॥ ये चाल चलार्वे क्या उलटी लो पत्यर को पुजरवातिहै। 
क्या पत्थर फिर मगवान मिले जव उनका ध्यान दुरे ह । 
सव नटी नलि दंड चके तव रेती प्रर हौ वार करे 
ये गौर पुजा देवो कौ फिर रेती का मरमार कर। 
क्या पडेफेरमे पोपों वै तुम नाहर जम गेवाति हो। 1 
जजाल तजो जगदीश मजो क्यो मटके मटवै पिरे हो ॥\ 


आर्ये समाज मे वेर कौ प्रवानता थो । मूत्ति पूजा का विरोध करना भाय समान का माव 

भ्रयक रिद्धात धा । प्रतापनारायण मिध आडम्बरः से धृणा करते थ । एक दफा पितो ने भाय समाजे 
कै मूत्तिपूजा वै विरोष मे सूति पृजा का समर्थेन करिया 1 इस सप मे वेदां पर वाश्विवाद चला । पकं 
की चुल परः ब्राह्मणां के विचार हत्वे भतोत होने सगे । वादमे वेदी माग हर्द लेक्षि श्रिसी भी 
बराह्मण के यहाँ वेद नही प्राप्त हुमा । मिश्र नी ने तिला है -- ॥ 

योधीकेहिके घर ते आवै, कंदहूं {सपियो देषी ना्हिं। 

रिगविल जुजविद साम, प्रधरवन सुनियत आल्दषड के माहि ॥ 

वेदन देवे हेम कबहुँ ह मोरे अनटाता जजमान। ¢ ५ 

पटु चसैयत दै कलयुग मा तुम्हारे धरन पराप के दान॥ 

तव लगि लीला फिर उठि योते कटुना वेद मिले महाराज ॥ 
" वेद विना तुम प्रडित क्ैते दछिना लेत न आवै लाज ॥1 

धरम फे अगु ब्राह्मण देउता तिन धर वेद न निकरे हय । 

इतना सुनते परलो परिगा सव रहि गये सनाकरा त्वाय ॥* 
जिन कव्रिया पर आयममाज का प्रमाव पडा था उनकी स्वना म समान सुवारका स्वर वृत ही 
तीव्र ह । समाज सुपार कै उपराथो का निश तथा प्रचलित कुरौतिया के वुप्रमातव्र फा वणन उनकी 
स्वनांभा म॑ प्राप्त होता है । नीचे कौ पक्तिया म वाल प्रिवाहुके कुप्रमाव का वणन स्पष्ट है। यधा 
वाल-व्याहं जब श्रियो तज्यो सतवाम सकल विवि 
जारपय चित दियो तिया शुचि लाय लेन बुधि । 
मये सुमूरख सक्ल विधि तियमय लागे जग चलन, 
सव मर्यादा धम तजि लगे भातु पितु से लडन 1 { 

य 


1 


४) 


१ भारतेदु हरिश्चद्र भारत दुदशा, ्रवत्तक खड ४ न२॥ ॥ 
३ नारायणप्रसार अयेडा (सपादक) श्रताप लहरी, कानपुर १६४६ ६०, ६० २०६1 


६२ ॥ भारोदुयुमोन काव्य मे मद्तिघारा 


याते करिय विचार बाल-च्याहं नहिं कौनिये, 
वय विद्या अनुहारि पूर्णं अवस्था व्याहिए11* 

भारते दु युग सुधारवादी युग था । मानवतावादौ दृष्टिकोण के फतस्व्म यह्‌ युग हर्षे मे 
सुधार लाना चाहता धा 1 जायं समाज ने सुघारवारी आदोलन म जागृति डाल दौ । भाय समाजके 
ही कारण तलालीन प्रचलित गोवध बै विरोघ मं राजाना प्राप्त हुई मिसको सराहना तो भवश्य करनी 
पडेगौ । राजाना इसत प्रकार दै-- 

चगाल कौ गव्नमेट ने विहार भौर वगात कौ सव म्युनिषिपैलदिया शो गोवय फे दिपय मे 
यह्‌ सराहनीय अज्ञा दौ है-- ॥ 

(१) जिन पुमा को वघ करना अभीष्ट दै, एस रास्ते पे जाय जिससे सवसाधारण का ध्यान 
नपषे। 

(२) एकात स्थान म घरां डालक्गर मारा जाय 1 

(३) गोमास॒खुल्लम मुल्ता न वेना जाप ।* 
गोरक्षा का आलोलन अपनी चरम सीमा पर धा । आयसमानिया का सहयाग प्रस कायं म चारचद 
लगारहाथा। 

आयसमाज ने मारतीय मास्कतिक्‌ उत्थान कै तियं धम प्रचार का सहारा लिया । इसने धार्मिक 
एकता से देण बौ राजनीति एकता ङे सूत्रम वाधना । मनुष्य के अतस्तल म वटकर भानव 
मानव फे वीचकी खाई को पाटने का प्रयत आयं समाजने ही किया । पाश्चात्य शिाषाप्रमाव 
स्तुत समाज प्र नटी था, वल्क मारतीय शिमा वै गहन अ ययन कासाररूपही आय समानक 
सिद्धान्त था! डा० केसरीनारायण शुक्ण बै शन्न म, धे चाह्तेयेकििहिदू मपने षप दो पहचान लै 
जिरते उ दूरे वहकाकर अपनी सस्वति ते विमुख न वर सक? 1, दसी तरह के उद्गारो स मासते 
-दुमुगीन कविता मोतप्रोव दै 1 उन पर प्रत्यक्ष या अ्रत्यन आय समान का भ्रमाव स्पष्ट परिलक्षिति 
होतां दै । तदपुमीन कविताएं इसकी साक्षी है 1 
चियोसोफिकल सोसायटी जीर वोन परिष्कार 

मह्‌ एक प्रकार का सगठन था जिसन मारत मे घामिक पुनष्ढार का काय किया । कालातरम्‌ 
इसके उदेश्यो मे गु परिवतन हमा ओर उमम कयं राजनोतिर सुधाद कै तत्व सन्निहित कर्‌ लिय 
गये । असल म मारतीय सृपुष्ठ सस्कति को जागृतं बरना ही इमका प्रमुख उदेश्य था) प्राचीन हिन्द्र 
भौर सस्कति कै मूप्य तत्त्वो गौर विशेपताआं कै गौरवमय स्वरूप कौ सामने रखकर दस सस्था ने 
अगरेचियत का दमं मरने वालो को अपने अपने समाज के सत्स्वरूप को देखने भौर सोचने को बाध्य 
किया 1० प्रिणामस्वरूप देश मे पाश्चात्य सभ्यता वै प्रति वदृती हुई प्रवृत्ति दम भरने समी भौर अपनी 
सस्क्ति के गौरव को अभुण्ण रवने के लियं अनुराग कौ मावना प्रादु्रूत हई 1 

इस सोप्तायटो कौ स्थापना मारत म नहा विक -यूथाक म हुई । मैडम न्लेवस्की एव कनल 

आचकाट द्वारां १८७५ ई० मे इसकी स्थापना हुई । कालातर म इसके सस्थापको कौ मारतं भमण 


~~ ~~~ ~ 2 
१ शुमचितक, खड १, न०१। ¬ न 
२ नागरी नीरद, वप २, विदु १६, १८६४ सर पृ०१। 
३ केसरीनारायण शुक्ल आधुनिक कापघारा, पृ० ७६ । 


४ केसरीनारायण शुक्ल याबुनिक काव्यवारा का साक्ृत्निगर सोत प° ४४1 
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भारतेदुुय कौ प्रमुल काव्यघारये मौर उनकी प्रवृत्तिया ६३ 


करने का सुभवसर मिला । मारत भ्रमण की अवधि भ इन अमारतीय घारमिक नेता को मारतीय 
कुरोतिमो को नजनेक छे देने का मौका मिला । ततालीन देश मे प्रचतित वुरादया पन चरम उलप 
पर थीं । भारतीय सुधारक क प्रयत्न मी इस तरफ घा । दमी समय सरोमायटी के, सस्थापको ने 
तत्कालीन प्रचित बुरहा फे सुधार करा उपदेश न्या 1 
~~ मारतमे इस सोप्नायटी के उपदेशो एव सिद्धातो का विशेष स्प से प्रचार एनीवेकैट द्वारा 
हुमा 1 एनीवेसेट एक आयरिशि महिला थी । इनवे हृदय मे मारत के श्रति अगाध प्रेम था 1 २० मई 
१८८८. ६० कौ आप यियोसोपरिकिल सोसायटी कौ सदस्या वनी 1 भारत कै प्रति असीम ममता ओरं 
भोदरम उह मर्त आनि कै ज्ये वाच्य क्रिया) वे जसलमे हूदय से मारतीय धी 1 उनका विश्वास 
धाकि अपने प्ूवजममवे हिन्द्र भौर मारतीय धी । इसलिये वे जीवन-पयन्तं मारत बौ अपनी वास्त 
विक मातृभूमि भौर मारतीयौ दौ अपना देशव यु मानती रही + 1 मारतीया षो देखने का यह सुनहला 
स्वप्न १६ नवम्बर १८६३ ई० कौ साकार हुआ 1 
~ एनीवेमेट कामारत मे स्वागत हुजा 1 उनका काय केवत हिद षम तक ही सीमित नही 
रहा} ये जैमे जक्ष भारतीया कै जीवन के निकट भाती गह्‌ उनका क्षेत्र विकरित्त होता गया 1 राजनीति 
म होमल्व भान्दोलन उट दौ देन है \ व मारतीय प्राचीन मोरव से सहमत थी भोर पाश्चत्य सम्यता 
एव तत्त्वलशेन क्यो भारत के सामने नगण्य समती थो । उनक्रा यह कयन पूर्णाया सत्य है किं आय 
समाज तया धियोसापिक्रल सासायटो कै प्रसार से गोरो जाति कौ उच्चता का श्वास रसातल।वनै 
चूला गया 1 ॥ ॥ 
श्म सामायटी के सिदाता का प्रमाव भारतीय समाज पर पडा। भारतीय समाज मे सास्टरतिक 
जागृति को लहर न गर्द । यह्‌ एक भुधारवादो आ दोतन था । जत तत्कालीन कवियों म गालोषनो 
का स्वर व्रिचामान है लक्नि दस भत का स्पष्ट साहित्यक प्रमाव दुष्टिगोचर नहीं हाता है 1 हरिद्र 
्रेमधने, मम्विका दत्त व्यास भादि कविया मे सामाजिक उनति के माव लवालव मरेये। राघाद्रष्ण 
दाम्नो भारतप्ते अव्द्ाका नागकलेके तिये प्ररु से यवतार तेनं की आर्था करते ह|! क्वि 
भ्रमु कौ प्राषेना मे मावमिमोर हो जाता दै-- 
1 । भ्रमु हो पुनि भू-नल जवतरिए । ५ ५ 
अपने या प्यारे मारत वै एुनि इ ्दारिदहरिष्‌। . » ^. 
6 \महा मवा यसन या देसहि वदत सायो । ४ 
~ साहम पुख्पारय उद्यम धन खव हौ निधिन गवाम 1 + 
जो काउ टितियौ बात वदटततो पोपैसवहीमासै। ' \! ५ 
धरम-वहिरमुल मुरख बाम्तिक कहि कहिं ददे गारी ॥* 1. 
स प्रकार भारतेदु युग सामाजिक जागृति का युग घा । तत्कालीन कविया की वाणी, मे सवार 
के श्डे ही मुष्रिति होते ह । युग के माम की पूर्ति मावश्यक थी! ] व 4 


2) 


१ हा० रामवृ्ा सिह मारतीय धामिङ् पुनर्जागरण, प° ६६॥ 1 ५ 3 

२ शद ययव ग पल एनाव्‌ २२ 1८ उपकृता तयै त 106 भोगा 235 यव 
10 ४५ श८उल्वाणहु &प्४28३ 2] 27१ व16050ए तया §०८ ८४ -- ------- -- 
डा० खरी नारायण गुक्न॒मायुनिङ़ वाग्पायार का सास्वतिङ्‌ स्तात, प° ८४1 ! 

३ श्यामसुन्दद दास (सपान्क) राधाड्ृप्ण ग्रयावसी, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, १६३०, विनय 


प) र 


&४ मासेन्दुयुगीन काव्य मे मक्तिधारा 


सामष्ृष्ण भिशन आन्दोलन ओर नयोन सम्बल 


रामहृष्ण मिशन कौ स्थापा सनु ६८६६ ई० म हुईं । इसके सस्थापक रामकृष्ण के तिष्य 
स्वामी विवकानन्द थे । रामद्रष्ण परमहस का जम वयाल मे हआ था । शपनी एकान्त साधना के 
बल पर उहनि धाक तत्त्वो का ज्ञान प्रा कर लिया । नापन त्यागमय जीवन के कलकत्ता के शिक्षित 
मवरयुवेको को आष्ट बर लिया । वालक नरेद्र नाय दत्त इनी नवयुवको मे से एक ये । काता-तर 
मे दी स्वामी विवेक्रान-र कै नाम से प्रसिद्ध हए । 

स्वामी रामङ्प्ण ने घम नीर सेवा नेत्रे मारत का नये मिरे से पथ प्रदशन क्था । मापने 
हिन्द घम के प्राचीन ओर सवाय सत्यो फो अपने जीवन मे चरिताय श्रिया । भापकरा जीवन तप-तयाग 
आओरसेवा का मधुर समवय है दूसरा की सेवा को ही आय सच्चा धम समभते ये । इसके लिये आपका 
कहना धा क्रि वा्तना जौर लोम का परित्याग करना होगा । 

स्वामी विवेकानदने रामदृष्ण के सिद्धातो नौर उपशा वौ ग्रहण कर उनके प्रचार एवं 
प्रसार के लिए रामहष्ण मिशन कौ स्थापना फो । मिशन मारतीय जागरण के इतिहास मे क्रान्ति 
कभी आवाज बुल-द तो नही करता तैेक्रिन नवीन ल्णि कौ ओर देश को जागृत अवश्य करता है । डाग 
राम चद्रमिधके शन्ोम “रामदृष्ण मिशन एव थियोसोफिकिल सोतायटी के सिद्न्ताने देशमे 
दसा घमं पै प्रचार को रोका । रामङ्प्ण प्रम हसक मिद्धात भारतीय आध्यातमिक् जीवने 
सम्पोपङ्ये"1 

स्वामी विवेकानन्द एष महानू व्यक्ति ये । १८६३ ई० म उहनि विश्वधमं सम्मलन मे माग 
लिमा मौर विरमे हिद धम बे गौरव कौ प्रतिष्ठापना कौ । विरत्रधम सम्मेलन वे रगमच प्रे यापका 
यह्‌ परिचयं मापण “अमेरिका कौ बहना तथा माद्यो , भ्रातृत्व का मघुर सम्बघ पल भरमेही 
भारतीयता कौ भोर आकपित क्र दिया । मापने ममेरिका वाला को मारत मे जाकर भौतिकं उष्ति 
एव सगठन फी श्रिणा देने भौर मारतीयो को पश्चिम म घमं कौ शिक्षादेने के सिये मामित करिया 1 

अप्िका व्यक्तित्व वडा हौ त्रिशाल था 1 जापक व्यक्तित्व के सामने अमेरिका का घम ज्ञान ओर 
गौरव मनमस्तक हो गथा । यह बाति इसो से स्पष्टहो जातीहै श्रि स्वामी जी फा सम्मान जितनाभमे 
रिका ने किया उतना देश नही कर सका । स्वामी जी सत्य पर पर्दा कमी नहीं दाततेये। किसी बात 
भो कहने मे उनके मन मे हिचक लेश मात्र भी नही थौ 1 विरोव के तुमुल चक्रव्यूह मे आप्रा स्वर 
मूनता सहत । अतमे विधौ माप ही माप चारो खाने वित्त हो जति ये । एकं दत आपने जमेरिक 
वाभियोसे कहास “यि नाप जीना चाहते हतो ईशुकेसिदढातो पर चर्त आप ईसाई नही है । 
आपका धमं भव सातारिक सुखाकाघमहोगयाहै। कैसी विडम्बना! दूस वका परिवतन कर 
दीजिये । आपं देव तथा दैत्य कौ साय-साय पूजा नही कर सक्ते । यतम उहाने एक वाक्यमे मिष 
मसिं के हिद धमे पर शआप्रमण कर उत्तर टिया 1 यदि मारत हिद महासागर के समस्त कीचद फो 
उवयकर्‌ पश्चिम फे उपर फकं तिस्र पर भी वहं आप लोगां के कायो का एक शता भी नही हौ 
सक्ता ।९ उनके व्यक्तित्व वं यारेम उनके ही शन्नेमे सुने, मु एक सन्देश देना है। मेरे षास 
दिश्व न प्रति मृदुल बनने के भिये अवकाश नही है मे सदखो वार मरना पलन्दं करता हुं चाहे यह्‌ 
देष हौ मथवा विने 1४ + 


१ डा० रामचन्द्र मिश्र श्रीषर पाठक तया दिन्नो का पुव स्वच्छततावादी काव्य, १० ५५ 
२ डा० रामवृत्र सिह मारतीय घामिक पुनर्जागरण, पृ० १२६ 1 
३ वही, पु १२९१ 


1 





मारौ दुयुग कौ प्रमुख षाव्यारा्ये मौर उनकी प्रवृत्तिय भु 


स्वामी जी कै षिटान्तो का भ्रमाव मारतोय राष्ट्रीय जागरण के इतिहास भै एक अध्याय के 
समान है ! उन्होने भारत को जगान के लिये मारतीयो को ही नौ बिक पर्विमी अनुयायियो सं मी 
अपने आचार विचार तया रहन-सहन म हिन्द बन पानि क हा 1 उनका विश्वास था कि भारतीय 
बनना ही भारत बो जगा स्ना सम्मव है । मारतीयो को एका त साना की ओर से मोडकर पने 
समाज सेवा करने दी मांग कवी 1 दस प्रकार पुरातनता के प्रति अधिक मोह रने वाला मारत का 
व्यक्तिवादी दृष्टिबौण परिवतित हो रष्टय घामिक सिद्धात पर कैद्रस्य हो ग्या। व्यक्तिगत मोम 
की कामनादेशकौ सेवा रूपम मुखरित हुमा । 

उपयुक्त घामिक सुधारो से देश कौ निद्रा मग हुई । सदियो क्षे सोया मारत जया । उसे मपना 
अस्तित्व समभने का बल मिला 1 जो मारतीय पाश्चात्य शिा एवे सस्कृति से प्रमात्रित हौ भारतीय 
धमकोरूदिकाअलादा समभः रहै ये, उह विश्वास हा गया श्रि अतीत पुण्य जो उने अमी भी 
अवशेष दै--फे भचार पर मारतीय जीवन का विकाम हो सक्ताहै। भारतेदु युग का यह ण 
भुनीया नही जा सक्ता क्रि तत्कालीन परिम्थितिया हौ नये विकास जौर नवीन विचारधारा कौ प्रेरक 
है । इन धामिक जआदोल्मों के परिणाम स्वल्प हू प्राचीन परम्परा ध्वस्त हद ओर अनेक ने आशो 
नैजम लिया । प्राचीनं आदशं जव नयेके मायमेलनक्रमकेतो अपने रूप को परिर्वत्तित कर 
स्वय हौ नवोनता मे मिल गये । तत्कालान किया मे दस माव की कमी नहो है । युग विधायक कला- 
कारमारतेदुने ही अतीत-गौरव बो युगानुूप प्रस्तुत कर साहित्य को एक नया मोऽ दिपा जिससे 
एक नवोनधार ही प्रवाहित हो गई 1 
भक्ति-धारा 

भक्ति धारा का विवेचन मगतते मध्याया मे त्रिस्तार के साथ किया गया है । 
सामाजिक जण्गृति 


मारत मुगल शासन बे उपरात आाग्लन महाप्रमुमा फे हाय विक गया। देण कम्पनी द्वारा 
शासित हने लगा । देश यूरोप का बाजार वना । मारतवप ईस्ट इण्डिया क० के हाय मे वहूत दिना 
तक बधक धा । ब्रिटिश सरकार ने उते चुडा लिया, तेत्रिन दाम मारतकौ हौ देना पडा। अप्रेनी 
\ राज पिक शोपण का चद्रव्यूह या । मारतेदुने दमं आधिक णोपण को स्पष्ट शन्न मे चित्रित 
क्या दहै-- 
अगरेन राज सुख-साज सजे सब भारी 1 
पै धन बिदेसं चलि जात यहै अति ख्वारी ।१ 
समाज का दाच पणत विषणरखलित धा । जातिभेद का ज्वर समाज पर प्रचड रूप से चला था। 
एक दुसरे कौ बुराई करना हौ उनका सद्य था । दृष्टिकोण मे इतनी सकोणता आ गदं धी । लोग 
निरतर अघोगति कौ तरफ जा रहे ये । ब्राह्एण अतीत कै गौरव के मद मे अय जातियो को हय 
प्तमभते ये । वै अपने कुल कै कारण मारतोय समाज म अस तोय कैवा रहे थे ब्राह्मणो कौ दिभेद-नीति 
के कारण समी निम्न जातिया अपने कामो बै प्रति उदासीन होती जा रहौ धो । ब्राह्मण नवीनता कै 
भ्रतिदरद्यी ये। वे अपने प्राचीन गूर्त्व जर पापाचार के सरक्षणमे व्यस्तये।२ बालहत्या भौर नर 


१ ब्रजरत्नदास (सपादक) मारतेदु प्रयावली, पहला लढ, नागरो भचारिणो समा, काशी, 
पृ० ५६८ ॥ 


1१ डा सुरेशचद्र शुक्लं प्रतापनारायण मिश्र जीवन भौर साहित्य, अनुसधान प्रकाशन, कानपुर, 
प्रथम सस्करण, २०२१, पृ ६३। 


४६ † 3 मारतैदुयुगीन काय्य मे मक्तिषारां 


बलि तक घम-सम्मत मानी जाती थी 1+ रामरल्नदाय कै शर्न्ने मे देश कौ सामाजिक दशा कनो 
चित्रण उपस्थित है, उसमे आं हवडवा जती हैँ । यथा-- 
कलियुग मारत चेर लियो है। 
आपृस माहि मेल नहि दीखत जह देखो वह्‌ वैर भयोदहै। 
बेटा वाप माइन भ जोर खसम अनबोल कियो है॥ 7 
॥ घन के वारन वर वलावत लोम सवन को चेर त्रियो दै॥ 
धमकी वात कोई र्हि जानत खान-पान पर ध्यान दियो ह ॥ 
४ द्योरी वय मे व्याह करत है भायुष्य को नहिं चेत त्रियो दै ॥ 
ये नहि जानत्त क्या वस्तो दै, क्या कारलयेजमलियोहैषा 
1 रामरतन क्या सोच करत है तोगी ध्रमुने ज्ञान दियोदहै॥ 
समान सोखला हो रया था। घम कै नाम पर ब्राह्मण वग पेल पाल र्हाया। पेट पालना ही समाज 
का घमं हो पया या । देष, द्या लाम-व्वभिचार आनि स्वचच दे परिचरण क्र रहै थ । समाज मे वुरोतियो 
का जित्तना श्रवार धा उनकी गणना नही कौ जा सक्ती । रीतिकालीनं वासना का पुट श्द्गार।कौ 
तसु समाज को ममी भी आक्ठित शरिये हुए था । लोग दत्सित श्द्धार माकन से भत्मविमोर दो 
उत थे 1 मुगल गय तो अग्रेन क्म नही ये । उनरी कमठ्ता म श्ुगार-साधना वा प्रसून चद्रमा पर 
धश्च क्म माति प्रतीतं होता धा। ततालीन ग्ल देशोय महिला के प्रति निम्नाित विचार दश 
नी है-- 
दिं अग्नेन मिजाजी मेम ने तुम्हारे मस्तिष्क मेनिनी म भोल मेघा शक्ति शस्य को सवधा चट 
कर सफाचट मेही करदह तो दुक सोचिए्‌ तो ङ्गि मदिरा मदाच मनुष्य कै अतिरिक्त गौर क्सिकौ 
षस म्प्र की सुधि नात होगी ।*२ 
मारते युय प्राचीनता के भावरण मं नवौनता का स्वर देने वाना युगहै। गत षस युग 
कै समम्तं कवि समाज-सुधार वै प्रति आस्यावान है । मारे गौर प्रेमघन तो प्रम है । अय क्षियो 
नै भी दम स्वर कौ अपनाया ओर सामाजिक जागृति व्िपपरफर कव्रिता लिखकर देश मं नवजागरण का 
सन्ण पिमा । इन कवियी कै दो दल था! एक दत तो रूटिवादौ था ओर दूषरा दल क्राशितििदी था । 
रूिवादी कविं उदारथे । उनश् उदेश्य था समाजमं किसी प्रकारका परियतन सम्भव नही, 1 
दूसरा न्त उन नवयुवको वा दल था जो समाजमे आमूल परिवतैन की वात सोचता था। मारतेदु 
जीष्टन दोना द्लोसे परेये।वेनताक्रातिक्रारिता ही चाहिये ओरन रूढिशानिता वो प्रय देना 
चाहते थ । वे दोनो वे बीच कौ कडी थे ।४ उनक्रा विचार प्राचीनता के साय नवीना कै चतन को 
प्रकडने काया । तमीतोडदान दो रगौ परिस्थिति का चित्रण बडे हौ दुशलदग सं प्रस्तुत 
क्ारै। 
मारत मे एहि समय मई है सव दु विरनाहि प्रमान हो दुहरगीः । 
नापे पुराने पुरान माने, आधे मए श्िरिम्तान हौ दृदरगी ॥ 


डा० सकषमीपामर बाष्णंय नाधुनिङ हिय साहित्य का विकास, प° ८१॥। 1 

२ बानद कादम्बिनी, जनवरी १६४२, पृण ुऽा 

३ भआन> कादम्बनी, फाल्गुन १६६४, पृण १०४॥ 

४ दार करोल गु मारते ओर अय सहयोगी, हिन्द प्रचारक पुस्तकालय, वाराणकषी, 
धृ २३२1 


॥ 


1 


भासौ दुका प्रमु काव्यधारा गौर उनकी प्रवृता ६५ 


क्यातो गदहा वौ चना घनाय रि होड दयानन्द जाय हौ दुहरमो। 
क्या तो पदं वैयी कोरिवलियै कि दोह वरिस्टर धाय हो दुद रमी ॥ 
एही से मारत नास मया सव जहाँ तहां यही हाल हो दुहरगो॥ 
होड एव मत भाई सव अव छोड चाल चाल हो दद रगी ॥* 


शिक्षा मान्दोलन 

आधुनिक मारलीय शिता बे गिकान्न का इतिहास मा्तेन्दु के भातिर्मादि के चार वपं वाद सनु 
१८५४ ६० ते प्रारम्म होता है । ती वप सर चानप उड षा 'हस्वैच' प्रक्रारित हुमा निष्के अनुसार 
प्रत्येक प्रसीश्सी मे शिदा विमाग कौ स्थापना हू गौर व्ियायियो मै जिय अद्रेजी ओर श्रान्तीय 
भाषां षो जानना अनिवाय कर न्या गथा । इग आलोच्यदमल मन्निमा क्रा प्रचार एक्‌ आन्दोलन 
पैूपम हमा । अप्रजो शिता दै प्रति भारताय नवमु्रक टिडडी दल की माति दीद पदे। सेवावृत्ति 
के मोहम कारण -प्रेजी धिपा दे प्रचार एव प्रमारका फी वत मिला 1 अग्रजी मापा के साष-साध 
हिन्दी दा प्रचार मविन्ित्न गतिेहाद्हाथा। भय प्रान्तीय मापाए्‌ मौ उग्रति रे रस्नंष्र थौ! 
दा° वार्णेय षै शन्ला म॒ "हिनली प्रचार आदोलन बदरे वग स कैला।~* प्रेमी धिषा सं 
दासता फी भावना का विकास हारहाया। नवोन शिभावे पारण देम प्राचीन धम सम्बेपी 
अमिन्नता बढने नौर सा्टृतिर दास होने मे वारण देशमत्तो को मर्मान्तक पीदा हाती धी। नवं 
रिमित युवक श्ञान विनान कौ ओर मुककर्‌ प्रियोपाजन पररहेये, यह ठीव है, परन्तु विदेशी गिम 
ने भारत क इनं नवगुवय। वौ इतना मोहित कर लिया धा क्रिये स्वधर्माचाये सं उदासीन भोर विदेशी 
पदतिया के गुलाम बन ययं । वै अर्थात मारतीया पा उद्धार क्रे फे बजाय उने पूणा करने 
लगे । यह्‌ शिक्षा उनकं नैतिक जीवन कै लिये मी अनृतूल तिद्ध न हई 1? 


प्रजी शिता वै प्रचार से भारतीय समाज म आधिक विता एव णासन व्यवस्था के फल 
स्वरूप एक क्रान्ति कौ लर आ गईं । मध्यम वगक्ाजम इसोका पररिणामहै। डा° वा्णयनैः 
तिला दै क्रि समी प्रप्रार के परिवतन दमौ म्यम वग वे पारण हण» } इम वग ने माग्लनैगोय णासन 
प्यकस्या के कारण पाश्चात्य समभ्थता बै मधिक सम्पक म आने बौ चेष्या को । नवीन परिवारा से प्रसिति 
हकर मध्यमवगे ने मारतीय जीवन म॒ अभरतपूव ग्रातादौ परिवंतंन उपस्थित श्रियं । दसी वंके 
माध्यम ते मारतं भागुनिक्ता मे मोर अग्रसर होकर समारकेभव दैशो मै सम्प स्थापित कर्‌ 
श्काहै।\ 

तत्कालीन हिन्द व॑त्रिता पर आग्व शिशा का वा प्रमाप पडाहै । इम प्रमाव मैः परलस्वषूप 
क एक प्रतिनिधि सस्चाये स्यापितत ईं निरे द्वारा अप्ननी साहित्य ओर विचार हिन्ी मापा मापो प्रदेश 


म प्रचार पाय । शि के प्रचार एव प्रसार म भिनकौ तलालीन समाज म स्याति है उनका वणन नोच 
क्या जाया 1 


१ मासेन्दुग्रघावरली, दूसरा खण्ड, नागराप्राचारिणी समा, काणो, प° ५०० ५०१ । 
म दार समी सागर वारयेयं भाघुनिर हिन्री साहित्य का विकास, प° ६३। 
३ वही, प ९३ 
४ दा लदमोसायर वाणम आबुनिक्र हिदी सादित्य का विकास, पृ* ६१। 
५ वही, प° ८६1 

१२ 


६८ \ मारौ दुयुमीन काव्य म मक्तिधारा 


फोटविलियम कालेज 


इसं कालेज की स्यापना ने मारतीय शि जगत्‌ मेवडाही सराटनीयवाय श्रिया! हिरी 

सादित्य तथा मापा को नथा स्प इसने हौ प्रदान क्रिया । इम कानेन म अरयो, प्रमी मौर हिने की 
अनिवायरूपस्र णितादी जानं लगी । योसेरीय क्मचरियोको भारतीय मापा की तथा इतिहास 
मौर दशान कीशिमाके लिय सरशारनं स्वयहय वाघ्यशिया। हिदी विमाय के सवंप्रयम अध्य 
डा० गिलक्रादस्ट हुए । इनके द्वारा हिदौ ओर उद का वृत्तक्ाका अनतामप्रियेप समार हुभा, 
साथी इटनि षडो बोली म पद्य ओर ग्य की स्वना के लिवे यथेष्ट श्रात्साटन न्या । सम्पाल्न नौर 
बोर निर्माण का काय मी कालेज कै माघ्यम्‌ ते सम्पन्न हुआ । फलत मारतीय मापाओओ के प्रो साटन 
मे फाटं विलियम कालिज द्वारा महत्वपूण काय सम्पन्न हुमा ।** युग विधाय मारतेदु हर्प्विद्र जी न 
भी हिन्दी की उनतिके निवे जी ताह परिघ्रमं क्रिया । उनका सिदढात वाश्च धा-- 

निज मापा उनति महै, सव उद्रति को मूल ॥ 

विनु निज मापा ज्ञान के मिटत न दिय को सूल < 
माज मी यही मूलम ओर शिधा विकास पथ पर अग्रसर है। 


चूड का रिक्षा पत (व्‌. एजुकेशन डिस्पच) 


स्वनामधय मारतेन्ुकेजमके चार वप पष्चातु १८५४ ई० म बोट साफ़ उद्वरेषटमके 
िक्षा-पन ने भारतीय जनता म मूरोपीप नात के प्रसार के हेतु अनक निश्चित योननाएु उपस्थित की 1 
बड के इम शिभा-पन न कम्पनी राज्य के प्रत्यकप्रात म मावजनिक गिया का विमाग (पन्निक 
दस्टरवशन डिपाटमे-ट) लोतने का प्रस्ताव रखा । इसके अतिरिक्त व्रिखविधालथों हाई स्दूला भौर 
मिदिलस्तूलो षौ स्या वगने का प्रयास श्रिया गया तथा इह उनास्तापूरवक अनुदान (प्राट दन 
एड) देने का वादा श्रिया गया । फलस्वरूप बभ्वई क्लम्ता ओर मद्रास म त्रिश्ववि्यालयो का ससत 
काय भरारम्म हो गया। 

इस प्रकार वत्तमान शतान्य भ॑ शिरा का प्रसार सम्पूण देशम हा गथा। 


दसाई मिशन ओर शिक्षा 


मास्त म ईसाई प्रचारक का काय शिपा प्रचार म अत्ययिक सहायक मिद्ध हुमारै1 दहनि 
शप घम्‌ दे चार दतु वियातय्‌ खयर मुद्रण क्पे -पवस्यएः म युग तर्‌ व्टयस्यित्‌ कर्‌ द्विय १ स्परहेदु 
के पूव ईस्ट इण्न्या कम्पनी ने ईमाई घमके प्रचारका को मारतमे अपना धमे ओौर प्रसारक्लेके 
लिय अनूमतिदेरी यो 1 फनस्वन्प १६ वी शना-गओेकै पूत्रादकेअत तक समन्त उत्तरीमारतमे 
हषा धमं प्रचारको ने अपना काय व्रिन्तार कर लिया । जमन अग्रेजी जोर अमेरिकन प्रकाणन सस्या 
माई घम कौ पुम्तक्रा का प्रकाशन करने लगो । हिने मापा मापो प्रदेशके प्रमुख नसे म इना धर्म 
प्रचारक केद्र स्यागिति हुए ओर अनेक ईमाई विद्यालय मौर महावियालय खुल गये \ उपर्युक्त विवेचन 
से यह्‌ स्पष्ट होत है तरि आलौच्य गालमे शिणा कौप्रगतिके तिक्रा तद्नास कन्म उठाथ गये । 
दसद घम प्रचारक द्वारा शिया सम्बयी प्रपतन उत्व त महत्वपूणं चिद हृष्‌ ! सनोकेरायमशिषा 





१ दान्सृधीदढ हिद कविना मे युगरान्तर, लिन्नी १६६१५ प्रवम सक्रण, पृ* १०। 
२ ब्रनरलदाष (सुपाक) भारतनदु प्र यावली, दुम खण्ड नागरी प्रचारिणी समा, काशी, पृ०७३१। 


मासतेदु युग मौ प्रुत कन्यास भौर उनकी प्रवृतिं ६६ 


द्‌ प्रचार जितनः हुमा उपदे हम आज णी ह, क्थाकरि सर्वदौ उनति का मूल विया हौ ह । भौर 
यह्‌ भमती फे राप्य मे जैसा हभ वैसा मोजे इवर तिपो रज्य म नही हूरजा^ 1 


विधवा विवाहं समयन 


1 


स्तिः जगत्‌ म अम्युत्यान की चेतनः सूपतन फी भाति विदेय तै आगमन पे सजमहो 
ग धो, लेकिन व्यक्तिगत जडता का बधन वद्धभूल होकर समाज के आन्तरिक सतह्‌ वौ जढकत यना 
दिया धा \ यहौ वधन समाज ष स्वमा बन चना था} समाज-क्पद, प्यारे, विताप्त-वाघ्ना, 
भ्रूण हत्या, वाल विवाह, सतीप्रया भौर व्यभिचार, आदि अगणित बुरादया षा धर है! समाज इन 
बुखद्यो से जजरिन हो गया चा । चेतन मस्तिक उटार का मागे दरंढ रहा धा } णान्तप्रियं वरिवेदी के 
एन्यम--'सामाजिक जीवत मे पौराणिक स्वप्न चलते रै, रजिनीिक जीवन मे एतिहासिक सषपं 1 
याक्हेवि जीयन बल्ला धा ग्रितु मरण राजनीनि द्वारा परिवतन कैपृष्ठम्तोन रहाथा ।' समानं 
सुघारकै प्रवेण द्वारपरथा। उत ्म सुपार वौ श्रान्तिं म अनपेत वास्तविकत का सामना बरना 
पडा॥ 

१६ यी शताग्नी मे धामि? धनर्जागरण फा इतिहा सामाजिक वराया कौ तरफ हष्टिम त्न 
रता है । सुधार कौ सहर सामजस्य विधायिगी बुद्धि दै व्यायाम म तुन सा ऊधम मचा दती है । 
भ्ाचीनतता कै प्रति तिरस्वार शौ मावना नौर नवीनता कैं प्रतिं सत्कार कौ सावनाक्वा वीरारोपणद्रसी 
सथिक्रात म होता है । सामाजिक मुवारा कै प्रनि आय्माज बा वाय स्तुत्य है । 

विधवा विप्राद्‌ को पक्का समर्थन तौ आरय॑समाजने ही त्पा। यातौ तत्ालीन प्रामातिक 
जगतु म जितने मी सुघारवानै आदोलन हए उन समी आन्नेलेना कत प्रधुव त्रिष त्रिधव श्रिवाहे का 
प्रचार था प्राथना समाज कै प्रमुख सिद्धान्ता मे व्रिधवा का प्रचार घा । 

विधावञं मो व्रिकट समस्या धो । लाड बटिकर ने सती प्रया प्र बरानूमो रोक लगा दी जिसमे 
देश म विधवां को अपार वन्तो हई सख्यां कलक सह प्रतीत होने लगी । यह सपय पहुते अविन 
नहौ थो 1 १६ बी सदी के समाज-शुघारक विधवा विवाह बै निप प्रयत करने लगे ! फएलस्वम्प देग 
रा ुद्धिजीनी वग इते १८५६ ई० म वैष घोपित करिया । फिर व्याधा? देशमे विधवाभौके 
लिय अनेके सत्थाभो को स्थापाना हुई । बन्ता हुमा क्ल चुल । क्तङ् की कालिमा धुल गर्ई। 
समाजे मे उन्हें भादर मिता । 

दम युग वे कवि -गैर लेखक नमा की इ दुवलता षो भिटने मे तिये अपनो लेवनो ओर 
बाणी दवारा प्रवल भेरा प्रस्तुत करते ह । उनके व्रिचारो मे विधवा मिवाहे गर प्रमथन प्राप्त है । 
मारेदु ओरप्रेमघन की वाणी म सामाजिक रटे प्रति विद्रोह्‌ की माना परिलभित हयेन है। 
भारतेदुनेस्वामौ मौ बौ प्रशसा मे जो लिखा उसत्रे ्िववा धरिवाह को समयन प्रात होता है-- 

दयान त ह ब्रह्मधारी हन उत्तम एक विचारी 
देगोरति के कारण समा बहु प्रवारीहै। 
पूव वद कौ पस्य मिथ्या पुराण को निकारो 
व्याह विधवा क प्रचारयो हेत महत्त धर्माधिशारी हँ ॥१ 


१ क्विवचन सुघा, २३ सगस्त, १८८६ ई०, प° ५॥ # 


२ ातिप्रिय द्िेदौ युग योर साहित्य, इण्डियन्‌ प्रस, प्रयाग, १६५१, पृ० ५५। ॥ 
३ मारत दुर्णा, भरकत्तके स०३, न० प | 


॥ 


१०० भारे दुयुभीन काव्य मे धक्तिषाय 


भ्रतापेनारायण मिश्र सामाजिक मामलो के सम्बघम वहुत ही उग्रतया स्रच्छये। मपमी 
विवा विवाह के समक ये । आपा विचार्‌था कि विघावाओ सेसमाजमे व्यभिचारबढतादै, 
जिसका उत्तरदायित्व समान प्रह, उदी के श्या म~ पाच वरस की व्रिधवाका भौवन कालमे 
व्यभिचार एव भ्र.ण हत्या दुदर दुशरुर देखते रहना, वरच चने का यत्न करना, प्र विधवा विबाह्‌ 
कानामलेने वालो से मृंह्‌ विचकाना यदि मलमसी है, तो देतो मलमसी को दूर ही से नमस्कार है । 
मारतेनदु युग के अम्बिका व्यास, राधाचरण गोस्वामौ, ठा० जगमोहून सिह, लाला धीनिवास 
आति ने सामाजिक मामलो मे अधिक रचि नही ली । पलस्वल्प इनकी वाणो से विधवा विधवौ को 
समर्थन प्राप्त मही हो सका । इनका रचनाजो मस्वात सुखायक्तो मात्ना प्रबल है। 
बवाल विवाह्‌, बेमेल विवाह, आदि का विरोध 
अग्नो के आगमन से पूर्वं का मारताय समाज रूिवद्ध एव अशिनित धा । अशिक्षा, कुरीतियां 
मौर ुसस्कार के कारण समाज मे वान विवाह वैमेल विवाह ओर वहू विवाह प्रचलित थे । बाल विवाह 
ते समाज का मैतिक स्तर गिरता जा रहा था । नैतिक उत्थान स टी समाज का विद्रृत मस्तिक चेतन 
शील हो सक्ताथा। 
तत्कालीन कविय भौर लेखको ने इन कुरीतियो बे विरोव म वडे हौ भोजस्वौ ठग से कहा है । 
घाभिक पुनजीगरण सवभ्रयम इन्दा कुरीत्तिपो को परिललित कर उपने भिद्धाता षा निर्माण क्ए्ता है। 
आयसमाी कवियो ने अपने उदैश्य मे शोपम्य स्थान वाल विवाह व्रिरोव कही त्पिारै। उनका 
उष्य प्रस्तुते कविता म म्पष्ट है-- 
बाल विवाह कुदान अवड पूजा देन 
खरी शिक्षा दान -याख्या आयं समाज की । 
मनुष्य को उचित सव आपस मे मेख र्वे 
गुहम्थी कौ काय सव वदानुकरूल करिवो । 
मुरलीधर सुचित हवे केवित्त का बनाय वहै 
हम आपने को उचित देश उनति कौ करिबो ।२ 
वाल बिवाह्‌ का विरोध हौ नदी वलिक नीचे के पदमे उमके बुप्रमाव का मी वणन प्रस्तुत है-- 
बालविदाह्‌ जवे कियो तज्यो सकाम सक्ल विधि 
जार पथ चित त्यो तिया शुचि लाग लेन बुधि। 
भये सुभूरख सकत त्रिवि तियमय लागे जग लखन , 
सव मर्यादा धम तजि लगे मातु पितु से लखन । 
याते करिय विचार वाल-व्याह नहि कौनिए , 
वय विद्या भनुहारि पूण अवस्था व्याहिएु 13 
दसौ प्रकार भवियो ने भी वाल विवाह का विरो त्रिया है । बालकृष्ण मटर ने लिखा है करि श्हिता के 
जम्‌ दिसत फे पाचवे दिन विवाह कर दिाक्रोएसानदहो कि कया कटी रभस्वलाहो नाय नहीतो 
धम नष्ट हौ जायगा ओर इक्कोस पुरवा नरक मं पडे-पडे चिल्लाया क्रमे ।* 


१ प्रतपनारायण मिश्र मलमसी' ब्राह्मण खण्ड ६, सख्या २। 
२ शुमचिन्तक, खड १९ न° १। 

३ वही, खड १,ने०॥ 

% हिन्दी प्रदीप, मई {७ ई०, पु०४। 


मार्तेनदुयुग की प्रमुख वाव्यधारये भौर उनी प्रवृत्तियां १०१ 


परेमधन जी वाल विवाह का विरो इस भ्रवार करते है-- ठेमी भवत्या मे दसौ निदयता, 
कठोरता भौर अयाय के साथ जो विवाह याल्यावस्यार्ेहो क्या जाता है, म्पि उवे जो नो 
आपत्तियाौ आती ह, वणन उनका सवधा धसम्मव है, प्र तो मौ यहतो प्रसिद्रदै रिणते व्याह से 
आपस की प्रीति मौर मेल वैते उत्सन्न होन की सम्मावना हो सक्ती है। अयाय ग्रहति का प्तिद्रूलं 
होना हर अवस्यामदुखका प्रिपय टै, किन्तु इत स्थान प्र धर्मम तया शाखज्ञा का शुच भा 
तरिचार गहं क्रते ।* 

भारते यावर हरिश्च द्र जनता वो सममत हये वाल विवाह तै रति अपना विचार्‌ इस प्रकार 
ग्यक्त करते ह । “लडको को शछोदेपन मे व्याह करके उनका बल, वीय, आ्रुष्य, सव मत घटादे । आप 
उनके मां वापर हया णम्‌, ह । वीय उने शरीर में पष्ट होने दीजिय, विद्या वु पढ तेने दीनिये, नोन, 
तैल, लको फी पिदर करै कौ वृद्धि सीख लने दीजियं तव उनका पैर काठ मे डातिये. । 

मारतदु युगके सखक् गौर्‌ क्वि समो समाज के प्रति जागरूक थे ! उनका चेतन मस्तिणे 
सामाजिक रूढिया एव वुरीतिया कै प्रति प्रबुद्ध या । फलस्वरूप उन्दने सामाजिक अभ्युत्थान कै प्रति 
स्जेग होकर भपनी वाणी से समाज दो ब्रैरणा दौ । 


लोक्दुष्टि का विस्तार 


मारतेदु युग लोकदुष्टिवे विस्तारका युग था। कबियो का दृष्टिकोण स्वान्त सुलायन 
हकर बल्कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय था । सामाजिक मानसस्तर मे अभ्युत्थान की मघुमय वेला 
बहोरे ते रही धी । साहित्य, कला, समाज, राजनीति, धिसा आदि मे नवोत्थान के जागरण का स्वर 
श्रना पड रदाथा। शिग्राके सवामोण विक्स बे निमित्त राजनीति फै रगमचसे जो आदेश हआ 
भाजोमी प्रमा्त सम्मवयथे हए । अद्रेजी भिस देश मे अतीत कै गौरव के प्रति नवजवानाका 
मस्तिष्क उद्र लित हौ उटा । 

उघ्नीसवी शताब्दी कै मध्यप्ते ही उक्तप भौर उनति के प्रमात पवन मर भाधात से भारतके 
सभो मापायी क्षत्र अपनी अपनी अस्मिता लकर जागृत हो गयेये। काष्मीरसेकया दमाय तक भौर 
अटक ते टक्‌ ठक नवजागरण का पूय रणे विकीण क्र र्हाथा। उत्तर मारतम वेह मासेन्ुके 
ह में अपनी प्रतिमा कौ पख ज्योति कैला रहा धा तो दधिण मं नमदा शकरकेख्पमे, एकरका 
ताण्डव नृत्य रचा रहा धा । 


कवियो ओर्‌ लेखकां नं मवजागरण के टका को स्वत वजन वौ प्रवृत्ति दौ । व दश क व्यक्ति- 
शतं कुरीतिया को समाज पै स्तर पर लं जाकर उत निवारण का रास्ता दलन लगे । इसी से वेधिमा 
कै क्षेत्र म अभरुतपूव सफलता दे आक्षी ये । उन्हनि शिसा प्रसार का स्वागत त्रिया भौर उन 
विताशश्री भ्रमाव से बेचने की चेतावनी दौ ।१ 

भारते दुकालीन क्गियो मोर वङ्गा का आगमन लोरदष्टि कै अग्रदूतवेषूप म हुमा । यदि 
दान होता तो मारत के बाने-कौन मे एक दो द्य जागरण मा स्वर नही गूनता भर यदि गूजता 
१ भ्रमाकेश्वर उपाध्याय प्रेमघन सवस्व, द्वितीय माग, परिघवा विपत्ति वर्पा, प्रयाय, प्रयम सस्तरण, 

२०१७ वि०, पृ १५७ 

२ भारतेदु रया तीसरा खड, काशो २०१० नि०, पृ० १६१॥ 


३ जक्मी सागर वारप्णय वौसवी शतान्दी मशरुनिक साहित्य अद्रे सन्म, इलाहाबाद, प्रयम्‌ 
सस्करण, १६६६, ¶० १९४॥ 


१०२ मारौ दुयुगीन काव्य म मक्तिपार 


भीतो उसका नियामक बोर एक व्यक्ति होता । यहां तां एक ही आवाज वा चुलन्द कसे वाते बंभालं 
सै बक्मि, महाराष्ट से चिषलृणपर, गुजरात से नमदा दर नौर मध्य देश ते माेन्दु भायै 1 मत 
दश मे साित्य तै साषही समाज की उप्नति लोक दृष्टि वै विस्तार मे सम्भल अंग्रेजी राज्य भौर 
भाषा वै सम्प से हुआ । कवि नौर लेखको का चेतनं मस्तिष्क समाज वै अन्तस्तल षौ पट्चानता 
था) हार वाप्णैय बै शव्ने मे ""मारतेदुकालीन कवियो ने हयेलौ को अनुवीक्षण यत्र मे देवा घौर चक्र 
त्रिशूल मह्य आति की परीक्षा की 1" 


क्नाथिक प्रगति 


अ्रैजी राज शारत बै घोर भधपिफ्र शोणका हा दूसरा पार्थयहै।२ अपक राजत्कालर्मे 
अग्रेना ने धरेत्‌ उयोगधयपा को नष्ट शिण! प्रतिदिन करोकी वृद्धि हाती दही) देशी प्िसतेके 
लूटा लोटा गया । अग्न सधने देश की आर्थिक उन्नति म यहा स सूट मै माल बौ पचति थे । देण 
उनका वाजार बन गया धा ! उनकी व्यापारिक नीति सूट की नीति यी) मारतीय विद्रोहि षै प्रमुख 
कारणो भे अप्रेनो बी भध नीतिमोधी। मारतेदु अपन देशसेधन जानि मे कारम बहत दही दरखी 
प्रतीत हेति ई-- 
भग्रज राज भ्रुवस्ताज मजे सव मारी। 
वै घन विदेस चक्ति जात यह अति स्वारौ ।।* 
भारतीय धन वे विदेश चले जाने फी कहानी एक अप्रेन लेखक न इम प्रसार वही है-- "हमारी 
पदति एक स्पज पे समान है,जो गणा तट से सव -च्छी चीगोवा भुस कर टेम्ततट पर ला 
निचोडती दै । ^ 
अप्रजो कौ अथे सीति मारत के प्रति उनके नैतिकं पतन वा इतिहास प्रस्तुत करती है । 
उहनि मारत कै प्रति बहुत ही बेरहमी गा खल अन्तियार शिया । वहा जत्ता है करि तत्कालीन जुलाहा 
कै अमूढ त्क काट लिये जतिये1 


मारतेदुयुगके क्वि जिस प्रदार राजनीतिक नीर सामाजिक आवष्यक्ताओ की ओर आङ्पितत 
हए उरी प्रकार्‌ आधिक उप्रति बे लिये मी मरपुर चेष्टा कौ । आधिक पराधीनता सदेश षौ मुक्त 
करते फे लिये उन लोगो न सफल प्रयास श्रिया । डा° वेसरी नारायण शुक्ल के एन्टं मे-- “दष मयं 
ह पपुख क्विपो ने देश की आर्थिक पराधीनता द्र करने गौर दस हेतु देगयासियो मौ जगाने के तिमे 
भविता षा सम्ब-व जीवनं की वास्तविकता से जोड त्यि ।५ 


१ वही, पृष्ठ २०२। 

२ हा०सुधीद्र हिदीक्वितामे युभातर, आत्माराम एण्ड सस, दिल्ली, प्रयम सस्करण, १६५५ 
9, पृ* ३७ 1 

३ श्न रलदास (सपादक) मास्तेदु ग्र धवली, पटा खण्ड नागरी प्रयारिणी समा, वाराणसी, 
पृ०४०६॥। 

४ शश्सुधौद्र हिद कविता मे कुगातर, दिल्ली षण ३७ ई 

भ ढा पैसरौ नारायण शुक्ल आघुनिक वाच्य घारा, वाराणसो, प° ३६ | 


मारकैनदुयुग की प्रमुख काव्यवारायें गौर उनकी परवृत्तिया १०३ 


हश म विदेशी मान कौ होडसी लग गई थी । सीम विदेशी मलमल भौर मारकीने ते जके 
भो सुसज्नित फरमे मे यपना गौरव समभते ये । भारतेनदु बाबर इनकौ आलोचना करते है ओर देगी 
वस्त कै रयोग के लियं मारतवासिा से प्रायना करते है-- 
ममरकौन मलमल बिना चलत क्छ नही काम, 
परदेशी जुलहान के मानहुं मए गुलाम \" 
क्न चेहेत अगे सवै जम करी चेता जाति, 
बलबुदधि ज्ञान गिज्नान म तुम कहे वहं राति*1 
परदेशी बी बुद्धि अक करि वल्तुन कौ आत, 
वरस हूवैवव लो वहीं रहिहौ तुम द्वं दस । 
। कामसिवाव स्िताव सा अव र्नाहि सरह भीत ॥ 
~ तासो उब सितामे अव दाहि सकल भयमीतभ । 
अभ्बिदातत व्यास मो गौराय महाप्रभम के प्रमाव मे आए नवयुत्रको पर तीखा -प्यकरते ह) पेते 
मेवगुबक ढाका मै मलम पर नही वत्कि मैनचेस्टर ओर लिवरपल कै भलमल पर ही बाग-वाण 
शने 
पिरि कयै पतलरून वट गरं दे धारि तिर 
मातू चरवी चरवी लर्वेडर को लगाई फ़िर 
निजे मादन के रवे वसन श्रुपन नाहि मावत 
मैनचेस्टर अर लिवरप्रून से लादि मगावत 1५ 
अप्रजा छौ शौपण नोति फे विपय मेप्रतापनारायण मिश्रनं लिला है त्रि--जिम मारत लक्ष्मीकौ 
मुसलमान सात सौ वपं मे मनेक उत्पात क्खफेभीनते सवे उतेउहानसौ वपम धीरेधीरे रप 
मजे के साय उडा लिया कि हेते घेलते पलायत जा पहूवी ।' नौर यागे मी लिखा ह कि-- 
ह सवमु लिय जात भम्रोन हम क्रैवल लेक्चर के तेज । 
श्रम विने वति कावरती है कहूं टटक्न गाजै टरती है" । 


देश दसी था । मकाल भौर महो के महामारी स देश विक्ल हो उटा था । क्षिया की "वाणी देश- 
असिम को जागृति वै सदेश सुना रहौ भो } वे भधिक दुव्यवस्थाे ुध हो उटेये । वदेशमौ इम 
देयनीय दशां का उत्तरदायित्व सरकार के मत्थे मन्ते ये ! सचमुच सरकार दोषी थी । हसिपचद्र, 
प्ेमधन, मम्विकादत्त व्यास, राघाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदिने मारलीय दुदसा फे 
कष्ण चित्र तीचे द| प्रताप नारायण मिश्र की गां तो जलपूरित हो जाती है । उट्‌ होली, महरम 
सी प्रतीत हान क्षती है । उनको स्वनाओं म मारतीय कृपक का जीता जागता चित्र उमर भया है- 


१ ब्रगरत्तदासे (सपादक) मासते ग्रधाव्ली, दूसरा खण्ड, पृ० ७३५ । 
२ वही, पृ ७३८। 

३ बेदी पू० ७३८1 

८ वदी, प० ७३८। 

भ अस्विन्त्र व्याम मत्‌ बो उमम--भारत धमर 

६ 


ब्रामण खण्ड ४, सस्या २ {द} । 


१०४ नासौ दुमुमीन काव्य मे मक्तिधारा 


महमी ओर दक्स के मारे सगरी वस्तु अमोली है, 
मौन माति स्योहार मनैये कैसे क्हिये होली है1 
सब धन ठायो नात विलायत र्यो दतिद्र छार । 
अन वस्व कह सब जव तरसं दीरी कहा सोहाई । 
भूवे मरत ससान तहूं पर कर दित उपट न थोरी है । 
गारी देत दुष्ट चपरामी तकति विचारी छोरी है।५ 
दस तरं का नर्त वणन भारतीय 7वयुवभा कै नस-नस रे लहु वो सौला देता है 1 आर्चिक शोषण 
षा सते भौ करुण चित्र क्या सम्मवदहै। 
मारतेदुयुगवे क्वियावायध्या अमीर भीर गरी दोना कौ तरफ अपनी समवयवादी 
प्रतिमाके पुप्प की सुरमि व्रिलेसे जाता है। उनकी कलम से भमोर भौर गरीव दोनो फे कम्ण चित्र 
उमरे ह । अमीर यदि राजनीतिक शिर्जा स अप्रजो की अथनीतिके चगल मे है तो गरीब उनकी 
दुष्टता से पनं जीवनं कौ कग कटानौ लिखने बौ ब्रेस्ति करताहै। दोों अप्रजा कौ अधेनीति से 
पागल भौर धेकरार ६ 1 तत्वावीन कवियो कौ घाणी म अय नोतिकी लो जानोचना हुई है उसके समग्र 
देष जाग उठा । भाज उसी क! पल नौर पल हम उपलभ्व है । डा० बेपरीना रायण शुक्ल के शब्दा मे-- 
प्माज की भायिक चेतना वा बहत बृ धेय मारतेदु युग के क्षिया कौषी ।*२ 
प्रकृति विषयक दृष्टि 
मानव एषः सजग चि तनशौल प्राणी है । उसका शरह्ृति मे साच चिरातीत सम्बधदै। उती 
कै काद्णिक क्रोण मे वहे वाघ गति से, उससे सथप करते हुए उसमे मतन मावो कौ भ्रेरणा तेते हुए 
अपने जीवन को सनारता ओर्‌ सनत गति से विकास करता चला आ रहा है) प्रकृति उसके जीवन 
सौर विचारो म सस्कार नौर परिष्वार लायी 1 वह्‌ उती के नित नवीन मोड पर प्रमाव प्रसूनाका 
सग्रह करता है। श्त उत्ते राज नई नख पडती दहै! वरूतन मावनाभं मे साय श्रहृति की तूतनामा 
गजबकौयविढादेतीरहै। 
परिवतन जातु का शाष्यत निपरम है । वह्‌ प्रतिपने परियतित होता है । चि तनशोल प्राणी होने 
फे नाति कवि युवे साय, समाजके साथ पने पथ म जग्र्तर होतादे। युग कौ बदतती हुई 
परिभ्थिति ओर मगादशा कं अनुकूल अपन आग म परिवर्तन भी करता जाता ६ । युग कै स्पे तथा 
सवेदन उसे भान्दोलित करते रहते वह बच नटी पाता मावर हृदय युग कौ छाप लिये वदता ही 
जाता है। 
मारतेदु युग प्ररिवतन का प्रवेश द्वार दै) इस युगे पृष्ठ परकायदे पर्ति पित्रभम की 
परम्परा मुक्त रीतिकासीन श्छ गारपरक धारा थो !* भारलेन्दु तया उनके मण्डलक कवि इस धारा के 
भ्रवाहु से कैमे बच सक्तेये । मासेदुजी तो दरवारी सस्कारामं प्रलेयेदही1 अत उनका वचनात्तो 
नितात -सम्मव था। 
भासते पूवं प्रृति सौति जीवन को उपयोगिता के साधन प्रस्तुत करती थौ । रोतिकालीन 
अटति बौ बसन सञ्जा से कवि अपने आश्रयनाताआ के मन को सुमाल था, उतप्े ब्‌ प्रेरणा ग्रहण 
१ प्रताप नारायण मिभ सोलोक्ति शतत, १८६६ ६०, पू०२॥ 
१ हदा° केयरीनारायण शुन आधुनिक काव्यधारा, पृ ५०। 
ए रामगोपाल सिह मारतेन्यु सारित्य, पृ २५९॥ 


मासौनु युग पौ प्रमुख काव्यधारा ओद्‌ उनकी प्रृततियां १०५ 


मही करता धा, बत्कि अश्लीत्त पदो कौ रचना क्र रोटी का प्रण हल करताधा। रोटी कप्र्न 
प्रमुल था 1 कविता व्यवसायिक ची । 

मारतेन्ु युग आगमन कौ सुचना दान्ति से देता है 1 उसके हर दृष्टिकोण भौर प्रवृत्ति मे 
क्रान्ति का स्वर गरूजता है । मारतेःदु मौर उनके सहयोग प्रकृति चित्रण की गति परम्परा परर चलते 
हए उन्न प्ति के नवीन चित्रण को मी प्रस्तुत कयि ह । शरटति चित्रण म नई चेतनाप्ररक दृष्टि पौ 
सभन भरम मिलती है परतु पुरानी परिपाटी दे चित्रण का पलडा मारी है। 

अध्ययन की दष्ट ते हम दाना वा विष्तेपण अलग मलग ही प्रस्तुत करेगे । 


परम्पराभुक्त प्रति चित्रण 


मारते दुगीन क्विपो का परम्परामुक्त भर्ति चित्रण उदौपनकारो पाया जाता है । मासैदु 
जीतो प्रति कै उदौपन सूप वो प्रस्तुत करे मे निदहत्त ह । प्रकृति उनके नाथक-नाधिक्षा षृष्ण 
राघाके सयोग वियोग प्रसूत रागविरागो को चिरमगिनी है । चद्रावली नाटिका मे यथा चन्द्रावती 
ङृष्ण त्रियोग-वन वै वृ एव लताभा से मपे प्रियतम के वारेमे पूछती है। कपि के दस उपरते 
हए उदपन सूप कौ देल फर ही सहन ही ध्यान जायमी मे नागमती, वुलसी की राम भौर मुरकी 
गोपियो कौ तरफ चला लाता है-- 
अहो अहौ वन वै र्व, कटू देस्थो पिय प्यारौ । 
मेरो हाय दुडाय, कहौ वह तै स्िषारौ 1* 
आचाय रामच द्र शुक्ल ने लिखा है कि उनको रचनाभो म श्रकृति वर्णनो का अभाव बराबर पाया 
जाता है । बस्ु-वणंन मे उहोने म्॒रुथो के कति ही को ओर अयिक रुचि दिखायी है ।२ उन्हनि गगा 
के वणेन क उनद्रण प्रेपित क्रिया है-- 
मव उज्वल जलषार हार दीरक सी सोती । 
विच विव छहुरत दू मव्य मुक्ता मनु पोहति । 
सोन लहर सहि एवन एक पै इक इति आवत । 
जिमि नरयन मन निवि मनोरथ करत मिटावत ॥२ 
८ भ्रतापनाराथण मिग मादि मण्डल के समी क्षियो मं प्रकति का चित्रण क्म पाया नाता है। 
भक्ति चित्र देश भक्ति के भावस मनाहर तथा सनीव नही हो सके ह भिध्र जी प्रकति वणन करते 
कलते र की ओर उ मुख हो जते द । परिणामस्वह्प मक्तिमावना का पम प्रवल हो जाता है 
शौर प्रकतिवणन फएीका पड जाता है-- 
बरसाऋछतु सबको युखकारी, प्रकटति महिमा नाय तिहारी । 
माचि उड बन मोर मुदित मन लवि उभे धन गगन मारी । 
चहुदिशि तव वैमव विलोरि कै, व्यौ सज्जन मति होत युखासे। 
अरसत नीर उमग मरि सरिता, मिलन चलि सागर कटं सारौ । 
५ । तब करणा बल पाव हप मरि ज्यो तव शरणहोत सुषिचारी ॥* 
१ मासेनदु हरिण्च द्र॒घद्रावली नाटिका, सपादक, व्ययित दय, स्ददष्टूस फ़ड्स, प्रयाय, प्रथम 
सस्करण १९५७, पृ० २७॥ 
९ माचाय रमचद्र शुक्त चिन्तामणि, माय २, वाराणसी, पृ० १६८॥ 
३ द्रभरनदा् (सपादक) मारतेदु ग्र यावली, पहना खण्ड, काशी, पृ ५६५॥ 
४ नारायण प्रसाद थरोडा (सपादत) प्रताप तहरी, १६४६ ई०, प° १५०-५१॥ 
१३ 


१३६ भासतनुयुमीन काव्य मे भकिताधरी 
प्रकृति कै प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण 


मारते दु युग के जन-जीवन की नई चेतना श्रकति चित्रण कैं प्रति मी नवीन दुष्ट का आह्वान 
कर रहौ थो । मानघ जीवन वै साय प्रकति दी उपादेयता हौ प्रकति वित्रण का प्रगतिशील दृष्टिकोण 
था। मब प्रकति नायक-नायिका वे सयोग एव वियोग जप ङ्रीढा-क्त्पनाके कारागार सभुक्तहो 
जीवन वै विशाल एव विस्तीणं क्षेत का शिला यास कर रदी थी । प्रकति दै प्रति मह॒ नया दृष्टिकोण 
आलम्बन जौर भ्रकति सि उपमाए दे जीवन घी तत्कालीन यधायका चिव प्रप्तुनक्रेमं पाधा जाता 
है 1 थलम्बनमे रूपमे कवि यमुना छि म पारक को मतमूग्य कर देता टै 
तरनि तनूजा तट॒तमाल+तस्वर वहु चाए। 
मुके वूल सो जल परसग हित मनहूं सुहाए ॥* 
आभि क्मिने प्रक्तिके माध्यमसे देश की तत्कातरीन ददशा कावयः हौ बराठणिक चित्र प्रस्तुत 
क्या है-- 
। 1 मारत म मचौ है हरी! 
॥ एर ओर माग अमाग एक ल्सि होय रही भवभोरी। 
अपनी अपनी जय सव चाहत होड षरो दुह आरो ॥ 
दुल सपि वहत॒ बदढारौ 1 
घुर उडत \सोई अविर उडावत सवको नयने भरोरौ । 
} दीन दसा सुवन पिचदारिन सव खिलार भिजयो रौ । 
मजि रहे भूमि -लटोरी ॥ 
मइ पतभार तत्व वहं नाटी सोई वसन्त प्रगटो री 1 
परे मूख मई प्रनादीन हँ तोद एमी सरसो री। 
सिमिरकौ अतमयोरी।२ 
इस प्र्नर मारते दुयुगीन प्रकति-चिक्रण स्वच्छलसूपसे नष्ठीहौपायादहै। यदि एक तरफ 
दस वणन म क्वि बो देशमक्तिया ईश्वर का दवाव मिलादै तो दूसरी तरफ मानवीय यथाथैषा 
दिग्दशन कराने म समस्त टि दो साहित्य का के द्रस्यल मी है) प्रक्ति के प्रति प्रगरतिवारी दृन्टिकौण 
की भलकहमे दसी युग मे मिनती है। 


=-= 1 श 
१ श्री व्यधित हृदय (सालक) चद्रावलतौ नाटिका, स्दरडेष्टस प्रोण्डम, प्रयाग, १६५७, पृण ५८६॥ 
१ व्रजरतलस (सपादक) मारतेदु प्रचुवली दूसरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, ।वाराणसी, 


पृ० ४०५1 


॥॥ 


अध्याय ४ 
भारतेनदुकालोनं भक्तिकाव्य-घाराएं मौर उनकी विविघ विज्ेषताषएं 


विषय प्रवेश प (| ५ 

माव जगतु म व्रिकार परमतुत करने का उत्तरदायित्व कालगत परिस्थितियां पर है 1 विष्व के 
विशाल फल पर महान्‌ से महानु परिवतन एव क्रात्तिया के मूल म॑ परिस्थितिया ही है। सहित्य 
एव भम ललित कनां कै परिवतन भी इ्ही परिप्यितिपो से अनुपेत रहे ६। परिस्थितियां 
परिवतैन की जननी है 1 ) 

उक्नीसवी शताब्दी का उत्तरा मातेदं युग है । इस अद्धशतान्दी का प्रतिनिषित्व मारते 
जी ह कसते £ भौर उनकी मृत्यु के वाद मो युग चितन प्र उनरौ छाप अमिट वनौ रहती है! इष युगदु 
की पृष्ठभरमि मे रोतिकाल का रसवरिलास व्रिमुग्वकारी वातावरण को अमिव्यक्ति प्रदात करता है । 
रीतिका को सक्यी गनी म सागी-मुर ओर सौन्दयका स्वर ही प्रबल धा। मासतेदु ने शता 
म्दियो से इस बहते प्रवाह फो एक मोद दिथा । श्रद्धार कौ भ्रवल धारा बै अवरो मं तत्कालीन रीरि 
क्वि भषण मी लेखनी भी समथ नदी हो पायी, करि तु सरस्वती फे वरदं पुत्र भारतेदु न कविता कै 
परवाह को रोक ही नही दिया बल्कि एक नया रास्ता टिललाया 1  डा० श्यामसु दरदा ने लिला है 
रिं "सोतिकषविता की पतान्ा से चली माती हुई गन्दो गती से निकल शुद्ध वापु म विचरण वरे 
का श्रेय हूरिश्चद्र मो पूराुरा टै ।'* फिर भी रीतिकालीन कविता के प्रवाह क स्पष्ट छापर आलोच्य 
काल कौ भक्तिकाय धाराम पर प्रिलभित होती दै । वतमान काल जपने भुतकाल क्रा पोपक शोर 
भरादुभरत होता है! ¢ 

+ मासते काल ते रौतिकालीन वातावरण का पोपण ततो नहो श्रिया लेर्तिन वह्‌ उस भनरेरित 

अवश्य ही रहा । साहित्य जगतु म सैतिकालीन माव जगत्‌ का प्रारूप क्वि मानस को प्रेरित" करता 
रहा । मत रातिङगात दै प्रमाव से सवया भद्ूता रहना, कोसै कल्पना है । 


मारत दुमुग का माष जगत्‌ यपे पिते तीन ुा-वीरणाथा काल, मक्तिदाल ,एव रोति 
कान से भनुपररित रहा । धार्मिक परिष्ितिां मानव मस्ति वे ि-तन चक्र पर .नाध्यातिक प्रमाव्‌ 
डालती है । इस युग की स्थिति म धाक परमाव का स्वतन रूप प्राय स्पष्ट नहा होता है। पूवक्ी 
ट माति विष्णु शिर देवौ, देवताया भागि का मक्ति के दशन मिलते 1 भवतारवाद,! मूत्तपूजा, 
कर्मकाण्ड का परम्परागत स्प ह दृष्टिगो बर होता है । नवधा मक्ति कै आधार दर उपास्यदेव के प्रति 
श्रवण, कौीतेन नानि का मावना शुद्ध हृदथ से पाई नाता है । वामिक जगत्‌ कौ मावनाआ मे नवीनता- 
ता नही दिखाई पडती लेसिनि रूडिगत धार्मिक प्रव्तियो मे सत्यता का सम वय सराहनीय । 7 ^ 

कयाय जगु कवीर मुर, तुतसौ आदि से प्रभावित है । घनानन्द, देव, विहारी, पद्माक्रर से 
भी प्रमावे ग्रहण करने मे सोच नही था । परिणामस्वल्प रोतिकास ओर म्तिकान कयै तमचित 
धाराही मासेदु यमी कविता का प्रणा ्लोत दै 1 १ 


----- # छ 1 ण £ 





१ श्यामषुदर दास हिदौ साहित्य, इण्डियन्‌ प्रेस लि० प्रयाग, छल स्कर, २१९६ #: ५ 
पृ २८० | ॥ 


ण्ठ भासेन्दुयुमीन काव्य मेँ मक्तिपारा 


मारतन्दु जी स्वय वैष्णव ये । तेति अन्य घर्मो से उर धृणा नही थी । उनक्ामागथा प्रेम 
का, सच्वाई का ओर सच्चरिवता का । अते युग की धमनिया मे इमी त्रिवेणी का पुनीत जल प्रवाहित 
होता है । घासिक उशरता इय सम्ैण प्राचीनकाल से ययिक् या ] जनता अविश्वस्त ते शंदिति हो 
चली यी! धम षा बाह्य आडम्बर यदपि पूणेूपेण नुत नही हो गया था फिर मी पारमिक क्टसारमे 
मनुष्यता दखल देने समी धौ । भतएव स्पष्ट सूप से स्वीकार जा सक्ता है कि ततालीन काव्य भगत्‌ 
पर मक्िनिलीन परम्पर का भविक प्रमावे घा । 


कविता बै कमनीय नगर मे क्वि की माव परुडिया प्म्पुटित होती है । वह उस नगरीसे माव 
मही श्रहुण करता बल्कि श्रमाव ग्रहृण करता है । प्रमाव ग्रहण करना ही तो कतरि-कम कौ उत्कप श्रलन' 
करता है । डा० ्िशोरो लाल गृ क शब्दा भे--परतु मार-प्रहय एक वातं है बोर प्रमाव-परहण 
विलपुल दूसरो वात 1१ यदि शरीर हवा, पानी मिदर, अन्न आरि स सजोवनी शक्ति प्राप्त करता है, 
तो मस्तिष्क भरमवे प्रहृण केर मानसिकं जगतु को चितन शक्ति प्रन करता है । भारतेदु युग श्रमाव 
शरहुण केणे मे हिचकः नहं रखता 1 पूववा केवि इस युग नै प्रेरकं रहे ह । डा° विशोरीलाल गृप्तने 
भारेन्दुभकेवारेमेतिलादैरि मयक्वियोका प्रमाव ग्रटण करर उदं अस्वौश्चर ही धा, 
भ्तयुतं वे अपने पूववरतीं क्वियां की रचनायो से पूण लाम उढाने के पक्षपाती थे ।*२ 


निर्विवादस्परकषे यह्‌ स्वीकारश्गिया नाता दै कि भारतेन युग परम्परागतं मक्ति एवे रौति 
की पर्दातयो मँ अपने कौ लगाये रखना समय कै साथ विलवाड कणा समता धा । इन द्विया ने 
समम कतिया धा कि रीतिङगात जपने मोहजाले म युग चेतना कौ आबद्ध नही कर सकता है अत नवोनता 
का सन्देश ही मुखरित होता रहा । हा, युग भ्रमाव से वचित रहना अस्वामाविक सा रहता है 1 क्याकि 
पराचीन प्रवृत्ति ही तो नवीन प्रवृत्ति क भित्ति का आवार है। अत्त मारतैनु एव उनके मडल मेँ 
भ्ाचीने धरम्परा-पालन वा माग्रह्‌ है । डा० रामचद्र मिधने निता है करि "वह पूर्णस्पेण उपरे को 
पररम्पागत साहित्य से द्र न ते जा सवे, यह्‌ इसलिये अस्वामापिकि न था वि एकं साथ ही क्रिसी 
वत्ति को मही वदला जा सक्ता । यह्‌ सादित्य वा अमर सत्य है । क्याकि साहित्य वा प्रवाह 
मदिच्छेद होता है 

“उस सयिकाल के कवियो म ध्यान देने कौ वात यह्‌ दै कि यह्‌ प्राचीन तथा नवीन का योग 
श्सढ्गसेकरतैयेक्रि कटी जोड नही जान पडता धा, उनके हाथ म पढकर नवीन भी भाचीनकराही 
एक विक्तिवं रूप जान पठता था ॥४ 


उपरक्त तच्यौ से यह्‌ स्पष्ट है ति मारतेन्ु दुमीन काव्य-सारित्य प्ाचोन एव नवीन का अपव 
सामजस्य धा । प्राचीन प्रम्परापालन मे मारतेदु-युगम लह मासतैदु जीर समञ्जलीन कवियो म 
१ डा० क्रिशोरीलात गूप्त॒भारतेनदु मौर उनके पूववर्तीं कवि नागरीप्रवारिमी पत्रिका, वप ५५, 
२००७, पृ० २१। 
२ ० ्गिशोरीलाल युद मारतेन्दु भौर उनके पूववर्तीं कवि नागरी श्रचारिणी पत्रिका वप ५५ 
सं० २००७, पृ० २१॥। 
३ डा० रामचदर मिश्र श्रीवर पाठक तया हिन्ली करा पूव स्वच्छल्तादादी काव्यं पू ७०1 


% आचाय रामचदर णुक्च प्रेमधनं सरवेस्व {गुमिक्ा), टिन्न साहित्य सम्भे, प्रयाय, १६६९६ 
पृ०६। 


मािन्दुदालीन भक्तिकाग्य धारये जौर उनकी विविव विशेषत्‌ १०६ 


यीतिपरस- रचनाम फ प्रणयन म अधिक भिलता है । मक्तिपरक रचनाभो मे इष्णकाव्य मे मधुर उपा- 
सना का बहुलाण है 1 दप्ण कौ माधुय लीला वय र्तास्वादन सम्पूण मासतेदुं युग करता है। ष्ण 
ही भारतेदु युमीन मक्ति साहित्य दै प्रगुव नायक ई 1 सम्बुण काव्य साहित्य उनकी ही यसल्तीलाअा 
का मौपिक उदुधाटन करता है । शगार की शुद्ध सरिता मे कृष्ण क) पावन चरित्र निखर उठता है। 
कविकम की खूत्वादिता एवं सदणता दण्य कौ मधुर लीलाओ वा अक्त करोमे लाजके वधन वौ 
सौतं आात्मविभोर ह उढी दै । द्विवेदी युग जो मात्तेडु युग काही परिपूरक है राम भौर इष्ण तथा 
अन्य पौरणिव एव रेतिद्ासिक वथावृतता वो लेकर सामने भाया, इमम मारतेनदु युमीन प्राचीन परंपर 
पालन कौ भक्ति एव रीतिपरव रचनाम का अपूव सहयोग ही दृष्टिगोचर होता है 1 


कवि अपने कवि-कम मे बडा खनवाल गौर सकीण होता है । भारते एव उनकी गोष्ठी मेँ 

यही रूरिवान्ति सूर, बिहारी देव, पदयाकेर, घनानन् नानि से प्रमा ग्रहण कर अनुप्ररित रही । भुर 
बौ भाति दही मासतेदु जी बल्लम सम््रदाय म दीभित ये । वे अपने साहित्यिकं जीवन कै उपाक मे 
ही भरुरके प्रभाव का निम्ोक्त पद म ब्र पीने लमतेर्है-- 

बावरी प्रीति करो मति बौय। 

रोति किए कोने सुख पायो मोहि सुनाओ साय 1 

प्रीति कियो गौपिन माघव सो लोक लाज मय खोय 1 

उनको द्योड गए मथुरा को वटि रही सव रोव ॥ 

प्रीति पतग करत दीपक सौ सुन्दरता वहु जोय 1 

सा उलट तेहि दाहे करत है पच्छ नसावत दोय ॥ 

जानि वृके प्रीति करी हम कुल मतनादा धोय 1 

अवत्तो प्रीतम ररी होनी दोय सो होय 1\ 
्रस्वुत पः पर रे कौ स्पष्ट छाप परितषित हाती है । उनक्रा प्रेरक पद यहं ६ै-- 

भ्रीति करि काह सुव न लह्य । 

भोति पतग क्री दीपक सौ जपै प्रान दह्यी॥ 

अलि-सुत प्रीति करौ जल मुत सो सपृट माभ गह्यौ । 

सारग प्रीतिकरौ जुनाः सौ, समुखं वान स्यौ ॥ 

हम जौ प्रीति करौ माघव सौ, चलत न ग्युक्ह्यो। 

सूरदास प्रभु विनु दुख पावत, नैननि नीर बेह्यो ॥२ ध 
इत युग मे कृष्णकाव्य कौ उपेमा रामक य का प्रणयन कम हुआ है । फलस्वट्य रामका-पर के शीपस्थ 
केवि गोम्वामी तुलसीदास का प्रमाव इस युग कौ चेतना को उतना प्रमावित नहौ कर सका है। भार 
तेजी तो बहुमुलो प्रतिमा के धनी ये 1 अत उन्हने रामनगर की रामलीला से प्रेरणा प्राप्त शर 
“रामलीला” नामक एक चपर का प्रणर्यन क्रिया । उसमे क्वि न बाल एव अयोव्याकाण्ड की क्था कौ 
अभिव्यजित्न स्यि है। यहां तुलसी का प्रमावे पू्क््पेण तो स्पष्ट नही होता, लेकिन दिनय सम्बधी 


पदां पर यह भ्रमाव जस्वीकारा मौ जा नही सक्ता । यया कात्तिक स्नान के निम्नारित दोह पर तुलसी 
का प्रमाव स्पष्ट ै-- 
५ 4 
॥ 
१ अ्रनरलदास (सम्पादक) मारतैदु ग्रधावली, माग २, नागरी प्रचारिणी घमा, वाराणसी, प° ल 
२ नन्ददलारे वाजपेयी (सम्पादक) सूरसागर, दुमरा खण्ड, पर ३६०६ } न 


११० मासे दुयुमीन वाग्य में मन्तिपार 


कृष्ण नासं मनिनदीप जो, हिय घरमे न प्रकार । 
॥ य दीष बहुत वारे वहा हियनतम मयो न नतसि॥१ 1 
यही नाम का मनि-दीप यहां भी है ॥ 


राम नाम मणि-दीप घरं जीह्‌ देहरी हार। 1 ॥ 
# तुलसी बाहिर मौतरह ओ चाहसि उनियार ॥* 
मीरे जीकोजीवनके दु खद वातावरण प्रर अपरि ग्नानि है वर्यो यहं सम्ुण जौवन हौ रौते 
रोते बोता फिर मी शाति का न्निग्य वाताबरण उपायत नदी ही पाया-- 
वैम निरानी रोअत रोखत 1 
सपनेहु चवि तनिक नहिं जागौ बीती सवही सोयत ॥ 
गई कमाई दूर सवै दछन रदे गाठ फो खोअत्त। 
भौरहु कजरी तन तन लपटानी मन जानी हम पोत ॥ 
स्वारमिलौ न मनूरी षो सिर द्रूटयो वोभा ढोअत। 
(हरीचद महि मरयौ पैट पै हाय जरे दोउ पोत ॥१ 
प्रस्तुत पद कै प्रेरणा कवि बो तुलमी के निम्नोक्त प से मिती दै-- 
रैसहि जनम समूह मिरान ! 
प्राननाध रघुनाथ से प्रु तनि सेवत चरन विरा ॥४ 
भारतेदु धरुग कै प्रमुख कवि वदरोनारायण चौरी रेमधन” ने मधुरामक्ति के द्वाश मगवान के मधुर 
भेम का आस्वाल्न भगवान्‌ कौ प्रियाकेसूपम स्या है । मारावाई म उक्तप्रगार की मक्तिके सर्वोत्तम 
उराहरण उपलब्ध होते ह । लेकिन प्रेमधन जी कै भरस्तुत पद म्रौ -धाय बौ कसौली प्र मदि कसा जाम 
तो षया भजाल ति वह उससे पो रहे । प्रेमधन जी का वह प यहं है-- 
वसौ इन नैतन मे ननन ॥दक॥ 
। युगल जलज सार सोमित कच राहु सहित मुखच-दं । 
चित्रुक गुलाव विम्ब अधराघर मुल को सरस भम ॥ 
उर वनमालं मृणालं बाहू युग चान रसाल गन्त ॥ 
बद्रीनाथ मिलो गव प्यारे चादि सक्ल दछन दद ॥५ 
मौरावाई्‌ का प्रेरक १द यह है-- 
वसौ मेरे नैन मे ननलात 1 
मोटनी मूरत सावरी सुरति तैणा बने विशातन । 
भर्‌ मुघारम मुरली राजति उर वज ती माल ॥ 


------- ५४ 


१ ब्रगरत्नदा्त (सम्पादर) मारते ग्रयावली, दुसरा खण्ड (कात्तिक स्नान), पृ० ७ । 

२ गोस्वामी तुलसीदाम रामचरितमानस, बातकाण्ड, पु ४८। 

२ ब्रनरत्नदास (सम्पादक) मातेदु ग्र यावली द्रुमरा खड, पू ५४२ ४३1 ^ 

४ गोस्वामी तुलसीदास विनय पिका, मीतप्रेस, गारखपुर, तेरहवां सस्करण, स० २००६, पद 
२३४, प° ३७१1 

५ भ्रमाकैश्वर (सपा) प्रेमयन सवस्व, पू० ४४० ४४१ 1 ४. 


 मारौ-दुकालीत मग्ितिकाव्य घारायेः भौर उतकी.विवरिष विशेपताप्‌ १११ 


दुद्षटिषाा कटि तट सोभित नूपुर सबद रसाल । 
मोरा भ्रमु सतन सुखदाई भक्त वद्धल गोपाल \1\ 
रीतिकासीन कविता का गरवारा से भी मासतेदु ओर उनकी गोष्ठे के कविो ने ्ररणा प्रा कर सृजन 
कि । बहीश्छगार कौ सुलम सजगतादहै तो कही मक्त हृदय के स्फीत उदुमार है । कवि क्टी-क्ही 
सथ्स्नाता बालि्तके मोन सौदय का उदूवाटन क्रताहैताकटौ मुम्या-नापिका मे मनोमुग्बकारी 
सौन्दय।का उदघाटन करता है, प्रसपुटन करता है 1 इन तरह रीत्तिकालीन वातावरणसे प्रेरणा शगार 
सवलित माधुयं भक्तिकौ भीनी मीनी गधसे समस्त मातेदु युग सुरमित है} युग विवायक 
भारतेदु जी स्वय हौ रसखान, विरो, देव, मतिम गोर पदूभाकर्‌ से प्रमावित रदे दै कवि परम्परा 
का निर्वाह के म पूणूपण सपले प्रतीत होता है 1 रत्तलान का एक सवैथ। है-- 
४ सस मेस गनेस दिनेस प्रजेस सुरेस धनेस मना नो 1 
कोऊ मवानी मजो मन ही सव आस सवै विधि जाय पुराओ 1 ) 
मऊ रमा मनि तेह महाधन कोऊ कहं मनवाचित पामौ 1 
पै रषखानि वहौ मेरौ सावन ओर त्रिलोक रहौ करि नागौर | 
यही तुक, शली, जथ भौर घ्वनि मारे दु क प्रस्तुत पद से जमिव्यजित होता है । निश्चय हौ मारते-दु 
जीकाआदशए रसला का सवैयाहै। मारतेन्दुजीन रसलान को प्रेमवारिकासे प्रेरणा प्राप्त कर 
्रेम-सरोवर लधुकाव्य का प्रणयन त्रिया ह्‌ । मास्तेदु जो का सवैया यह है-- 
पूनि के कालिहि सन्‌, हतौ कोऊ लदमी पूजि महा घन पा 
सेइ सरस्वति पडित हाड गनेसहिं पूमिवैः विघ्न नसाओ 1 
1 त्यौ "टरिचिद ज" ध्याइ शिवै काऊ चार पदारय हाथ ही लाभ 1 
। , । भेरेतो राधिका-नायक ही गति लोक दो रहौ कै नसि नाभौ ॥१ 
कविवर बिहारी गागर भ सागरके प्रसिद्ध क्विधे। मारतेदुजी राधावर के चावर ह" । 
उन्ह्नि "विह्तरो सततसर्द' के ८५ दोहो पर बुण्डतिपा लगाई ह जो 'सत्सण मारके नासे हिन्द 
मतु मे विख्यात ह । इनमे विहारौ के दोहा से अविक दोहो बी रचना की है 1 लेदिन एक सच्चे दोहा 
कारवैस्पम जापर नही ह । ढा० किशोरीलाल गुसतने लितारै मि हम दृष्टिसे विहारी ती दुर, उनकी 
तुलना षबीर तुलसी, रहीम आदिसेमीनहीकौ जास्ती ।२ मारतेदुजी दौ पदावली म सरलता 
है, लेक्गिन बिहारी षै दोहो मे अलकारिता ! विहारी का दोहा है-- 


|, 

१ प्रणुराम चतुर्वेदी (सपा०) मीराबाई की पटावली, दिनम साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम 
सस्करण, २०१२, पृ० ६६॥ 

२ सत्तूमाई छगन लाल देसाई (सपा०) मदानुमाव रसलान, जहमरावाद, १६४१ ई०, पू० २८ । 

३ ब्रजरत्नदास ( सपादक ) मारतेदु प्र॑यावली, दसरा खड, नागरो प्रचारिभी समा, वारणसी, 
पृ०७६। ` 4. 

४ हमतोमोललिएु याधर कै । दास दास श्रीवल्तम वुल कै, चाक्र राघावर बै । ब्रनरलटस 
(सपादक) मारेन्दु ग्रयावली, पटला सड, १० ५६ ( ॥ 

४ किशोरीलाल ग मासते भौर उने पूबवर्ती कवि, नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वपं ५४, मक 

† १ रसन २००७, १०२६१ ¦ ॥ 


[० ' जम 


॥। 


११९ भारौ दयुगीन काव्य म मक्तिघास 


मेरो मव वाधा हरौ राधा नागरि सोप । 
जा तन की भाई परे, श्याम हरिति दूति होय ॥? 
दते प्रेरणा ते मारतेन्दु का दोहा यह है-- 
जय जय शतिपदवदिनी कीति न्नी बाल । 
हरि मन परमानल्नि भवमय जाद ॥२ 
मादो बरी चौथका चद्रमाबडाही कलक्रितहै। जन व्ि्वाक्षहे किं इतत्निकाचद्र भो देवता 
हि उपे फरल लता है 1 इम जन विश्वास का वणन मारते-दु जी भौर धनानद दोना न सफलतापूवृक 
भ्रिादै। दोनोकेकायम चौयेके चन्दाकेवारे मे नाधिकाभो केपरुसे पड माव बहौ 
हृदयग्रह प्रक्ट हभ है । घनान द कौ नायिका की ममियक्ति यह है-- 
चौथि को चद लघ त्रजचद सौ लागे कलक तौ उनजरे हुन ॥२ 
मासेन को नाधिका काफी वाचाल है, वह्‌ एक पग याये बढ कर कहती है-- 
सुनी है पुराननेमे द्विन के मुन बात, 
तोहि देख भपजस होत ही अनूके है । 
तापो हरिचद केर दर्षन तेरोजिय 
मय्या चाहै कठिन मनामव की हुक है। 
दसौ करि मोहि सव प्यारे नदनन्दन सो 
मिलौ कटै लानं मुख सौतिन के चूके है । 
गोल केचदघ्रु सोलागेनूक्लकतीतरं 
काचो चौयचद नातोवान्रवोद्रूकदै॥५ 
कवि पृदूमाकर रोतिकाल दः रगमव परर अपनी सवरथा जीर कवित्त कौ सफाई भीर सृन्दरता कै लिये 
मौरवान्वित हति ह । भारतेदु जी अपण पुम ठीक उनरी बराबरी का स्यान प्राप्त करत है। यदि 
पदपरारर राधाके तिनि वरा वणनक््ते हए लारपाद हो जतिहैता रेका भक्त ह्दध ष्ण के 
कपौल पर सय बुक का वणन करते मावनाभो का मागोरथी मे सन्दह-पुमने का सृजन कर शोमायमानं 
होता है । कपोल स्थित काल तिल स पदुमाक्र भो वाणी विदग्ब हे तो कपोल श्थित पवेत बुरे से 
भारतनदु की वाणी पदुमाकर स प्रणा प्राप्त कर वेभिसाल उदाहरण प्रपित करती है । 
पदरमाकर कपाल स्थित काल तित का वणन करते हए लिखत है-- 
कै स्म रातिम सिगार रस अदुरित, 
सदुस्िति षौ नम तन्ति वुहहा्ई। 
कहै ,पदमाकर' त्या कधौ काम कारीगर, 
नुक्ता दियो है हेम फरद सुहाई मे। 
कौ सरवि म म्तिद-चुत सोयो आनि, 
ठेसो तिल सहत कपोल की बनाई मे। 


& ॥ 


१ लाला मगवानदीन (टीकाकार) विहारौ बोधिनो, वनारस, यावत्र सक्करण, स० २०१३, 
॥४ ८०] 

२ ब्रनरएलदणस (सपादक) मासतेनदु प्रयाव्ला, दूसरा खड, पू० ७८ 

वरिश्वनाय प्रसार मिय \सपाल्क) चनओआनन मौर आनन्द घन, स० २००२, पृ* ४३३1 

$ द्रनरनदाप्र मारते दु ग्रघावली, द्रा खण्ड, नायरग्रचारिषो स्मा, वाराणसो, प १७३ 1 


११ 


मासतैदुकालीन भक्ति काव्य-वाराये मौर उनको चिवि विशेपतापै ११३ 


कैर्घौ परयो इदु मे कलिदि-जल विदे आद, 
गरक गुबिद कधौ गोरौ कौ गुराई म\॥ 
भारतेदुजी वे होली फे समय क्ष्ण दै क्पोल मे लगे बुक का वणन करे हुए लिखा दै-- 
याज वृपमानु राय पौरौ हौरी होय र्दी, 
दौरी ह किसोरो सव जोबन चटाई म । 
खेलत गोपाल 'हरिचद' राधिका के साथ, 
वुक्का एक सोहत कपाल कौ नुनाई म 1 
कैघौ मयो उदित मयक नम वीच कै्षौ, 
हीरा जरयो बीच नीलमनि कौ जराईमे। 
कैा परयो कार्लिदीके नीर छोरबिदु कैषौ, 
गरक सु गारी मई स्याम सु-दराई्भ॥र 
उपयुक्तं विवचन से यह्‌ स्पष्ट है कि मक्तिकी मागीरयौ मेग्टूगार धारा का कल-कल निनाद 
पूण शास्रीय पद्धति पर परम्परा का अनुमोदन कररहाथा। मारतेदु युग के कवियो भे नहा तक 
मक्तिगाधा का चित्रण है, उसे पदे सतकाय, राम नौर विशेषकर कष्णकाव्यकौी धाराक 
भार सवलित प्रवाह हौ है । कवि मगवान के साथ प्रिया प्रियतम, सखी-सला भौर गोपी भावस 
हौ निकटता प्राप्त करता है । उनके दारा लौरिक प्रेम के भीत म श्छ यार-कानीन कष्णकाव्यघाराका 
सगुम्फन ही प्रबल रहा 1 दसं प्रवार भक्तिकौ धारा मानव मस्तिष्कं की सम्पत्ति है । उतेकहीभो 
कमी काल भे परस्टित श्रिया जा सकताहै। यही कारणहैकिमारतेदुयुग श्यगारके भ्रवल प्रवाह 
भे ते मायं के रूप मे व्यक्त दोना पडा 1 


निगुण काव्यधारा 


वमे का प्रवाह कम, नान मौर मक्ति इन तीन घाराग्रो मे चलता है । इन तोनो के सामजस्य 

पे धमं अपनी पूण सजीव दशा मे रहता है । मिस एक के भी अमाव से वह विकलाग रहता है । कमं 
फ बिना वह्‌ लूला-लगडा, ज्ञान कै व्रिना जवा ओर मक्रिि के विना हदय बिहोन क्था निष्भराण रहता 
है घम को भावात्मक अनुमूति या मनिति जिसका घूनपात महामारत काल मे भौर विस्टृत प्रवर्तन 
पुराणकाल म हुआ था, कमी कटी दवती, कमी उमारती, सरिस प्रकार चली मर जा रही धो । १ "मक्ति 
कए परै अचिष्ल प्रवाह्‌ दण ते उत्तर कौ ओर प्रवाहित हुभा ) -राजनीत्तिकं अशन्ति के रहते भी 
जनता कै हृदय म इसको एूलने फलने का पुण स्यान मिला 1 ववर्‌ दास ने इसङ्ना हृदय से स्वागत 
रिया । उन्मि दस प्वाह्‌ बो उत्तर मारत की पविय भूमि पर रोक रला ओर उमे अव्यवस्थित सूपं 
बौ सेनार कर एक नय साचे म ढाल दिया । यही व्यवस्थित रूप निगुण पय के नाम से मरति जगत 
मे विस्या हमा 1 माघायं रामच र शुक्ल के श्लो मे यह्‌ सामा-य मवति मां एकेश्वरवार का एक 
१ पदूमाकर प्रयावलौ सपादक विभ्वनाय प्रसाद मिश्र, नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी, प्रथम 

सस्वरण, स० २०१६, पद ३७, पृ० ३१३ 1 
र ब्रजरनदास (सपात्क) मारतेदु प्रचावली, दूसरा खड, स्फुर कवित, नाभरो भ्रचारिणी समा, 

वारणसी, १० ८२२॥ 
३ आचाय रामचद्र शुष हिरी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, 

१० ५१५७॥ 

१५४ 


म 


११४ 7 मार दुयुमीन काव्य भ मक्तिधारा 


९६ 1 
अनिश्चित स्वरूप सकर खडा हज, जो कमौ ब्रह्मवाद की भोर दलता था गौर कमी पैगम्बरी सुगवाद 
की ओर 1 यह्‌ निगुण परथ वै नाम द्ेप्रसिद्ध हुजा 1 
हिन्दी ग्य जगत मे कवीरदास जी ने मारतीय वेदात से उपासना तत्व भौर सूष्यिस प्रेम 
त्व तेकर जनता के शुष्क हृदय कौ भक्तिरस से आप्लावित श्रिया 1 वाद म सता ने अतस्सापना म 
रामात्मिका भविति भौर शान का सयोग क्या, तेरिन कर्म को स्थिति म कोई नवीनता का आमास 
नहीं हो पाया । कमं तो धुनि गग मै प्रवेश के समय पनी गहरौ निद्रा से उढा। अव वह टाप 
चलान लगा । भारते मै इस नवजात शिशु वौ घुट चलनः क्षिखाया । उतने भपनी तुतत्ी बीती 
भे कवीरकेनिगुण पथं की तर्‌ युग के चपल घरण को सकेतित क्रिया । फन्व्स क्वीर का निगुण 
प्रय रतिकात फे सूपहूते पदे ते उचक फर मारतेदु युग के मव्य मारत बै भवन म भाया वहां उसका 
भारतेदु मण्डल ने स्वागत क्रिया । मारतेदु जी स्वय हो इस युगमे निगुण काव्यवारा कै प्रवतक &। 
उनकी रचना मे निगु परम्परा का निर्वाह ही नही हृजा है वल्वि उहनि निगु ण सम्प्रलय की शुष्क 
बनस्थलौ कोहरी मरौ लतिका से मुसम्जित करिया । अव हम मास्तेदु युन निं कायाय बै 
मुल सिद्धान्ता पर दृष्टिपात करे 1 
, \ सिदधात कौ नोव पर साचना बे मव्य मवनका निर्माण होताहै। क्विवे विश्वासा को ही 
९ साहित्य जगत पिद्वात बे नाम्‌.से अमिदित करता है । विश्वास घमं का अभिन अय दहै! विश्वासकौ 
भत्यूधिक भौर अनिवायं रूप से आवश्यकता घम फैशन म है । माव जगतं सन विष्वास के सम्ब 
काश्मी र्हा रै) कारण करि उसते एकं प्रकार शी प्रेरणा, बल या स्पूति ष॑दा हाती है । सायक जव 
~ सायना केक्षेतभ प्रवेश करता है, तो सरव॑प्रथम वह श्रद्वा भौर मत्रिति के बनतर विष्वासके बाद ही 
प्रेण पाता है। 
साधना का क्षेत्र विस्तृत है 1 साधक के हृदय म भत्ति एव शवदधा कै विकास होने पर एव अटल 
विश्वास जम जाता दै 1 तव साधक अपने प्रिय के मुखद्रि का अवलोक्न नागत या सुपुप्तावस्था म 
करने लगता है । इम तरह शद्धा ओर प्रेम दोना मै सयोग सं सामाजिक मावना की उत्पत्ति होती है 1 
फिरतो विश्वास की नीव पर साधर्‌ भपनी साधना का भव्य खंडाकरदैतारै। 
» विश्वास तीन प्रकार का होता है 1 मनसा, वाचा एवे कमणां । तीनो बै सयोग से साधक 
ब्रह्य र्मे लीने हो जाता है । वह्‌ ब्रह्ममय हो जाता है । उसकी सस्त भावनाए के द्रौमूत हौ जाती ह। 
इस प्रहु ब्रह्य के प्रतिं मन म दन्ता, चित्त म एकाग्रता ओर मा्तिमे बल प्राप्तहीता है। 
निगुण काव्यधाराके कवियोके विषशक्तदो प्रकारके ह} प्रथम व्यरिपत विश्वास तया 
द्वितीय सामाय विश्वास 1 वनुप्य को ब्रह्म प्र सवधा भाधित रहना चाहिये, यहो व्यक्तिगत विश्वास 
है] सामाय विश्वास तो समाज साप है। दते हम तीन्‌ रूपो मं (दशिंनिक सामाजिक एवे साधना 
' समक) स्वीकार कहते ह ।र ८ 
दाशनिकःसिद्धात 
निषु ण काव्यधारा के कनियोके सिदधन्त का भवार है, व्यक्तिगत साघता । इनकी साधना 


॥॥ 


१ वही, १० ६१1 
२ डा० सावित्री शुक्ल तथा डा० बड्वालका मी यही पचार है1 
डा० सावित्री शुक्ल सतक्राव्य की साश्डृतिक पृष्ठमूमि, प° १६५॥। 
दा पीताम्बर दत्त बडय्वाल रिदी काव्यम निगुण सम्प्रदाय, प° १५०। 


मा्तटुकालीनं ममितकाव्य धारा ओर उनती विशेषताएं ९१५ ! 
कत मूल-ोत हृदय है । इस कापारा के कविपो का गवते शुष्क तिदात नहो १, अम्तु स्थायी 
रत्ति द । सिंद्धात अनुराग मपिद होता है । अनुराय कौ अनुमूति ही सच्चे सिन्त को क्सौटी है । 
निगुण पथ मे व्यक्तिगत सावना की महत्ता का महत्वपुण स्थान है! यतत इस साधना फ अनुपार 
निगुण कान्य कै निम्नलिखित सिद्धान्त है *-- 

१-अद्व॑त ब्रह्म 

२--सद्गु 

३- मात्मा 

--सत्सग 

भ-नाम महिमा 


अद्वैत ब्रह्म 


निगु गक्तव्य घास के प्रवतर आर प्रणेता सत कवि दी हृए ह } उनके ब्रह्म निगुण निविकार 
निराकार ओर अद्रतरहै। मारेदु युगम मी इस निराकार निविकार ब्रह्म का स्थान ऊच है {कविवर । 
श्रीषर्‌ पाठक ने तो उमे मलल, अनादि, अजेय भौर अगम्य आदि फहूकंर उसके उपासना की दै । 
उनव ब्रह मनुपम हौ नही बरक जलिल गुवन वा भरतार है । वीर बै राजा राम तो वैवल उसके 
ही भरतार ह ।“ कवि सतकाव्य परम्पय से एक पग जगे ही है । यया-- 
अलल, अनादि, अमध्य, गनत, भचिन्त्य मते , 
अमित, अमेप, अमान, यजेय, यगम्य-गते । ) 
सनिश्य, अनश्य, अनाम, अनूपम, ईश हरे 
अनध अमष, अजोग भमोगं अनिष्ट भरे 
अमर, अवेप, अभे, -ेख्य, गखद्य खरे । भ्‌ 
भमि, अमेल, अमोल अतोल अनद भरे 
नजर, अधर, अन भष अनाध्रय आश्रयहै। 
अदल मुन मरार समाय दयामय है ॥1* 
बह ब्रह्य निराकार निगुण नौर ससार का नाधार है-- 
पर्रह्मनिगुन निराकार तू 
स्वयम्भूत ससार याधार तू \* 
परमात्मा कौ सगुण मावना, भावात्मक है मौर निगु ण ममावात्मक । मत के निमित्त उसदा 1 
निग्रह्‌ लेता है \ बह बैवल अखिल भूवन का कर्ता अभेला है । मपनी उपासना के निमित्त चाहे हेम 


= ८ ॥ ॥ 
१ डा° बद्य्वातने निगुण सप्रदाय के दस सिद्धातो कौ चर्चां कौ है (एकेश्वर पूणं ्रह्म पयार 
परमात्मा आत्मा मौर जहप्दा्, अशाति सम्ब-व जीवात्मा थौर जड-नगत, सह्गक्ञान उपनिषन्‌. 
मल स्रौत, निरलन मवतारव्मद) वही, प० १५० २२५। 
२ दृलहिन मावह मगल चार । हम घरि माये हौ राजा राम भर्तार । 
डा० प्यामसुनर दास (सपा) क्वोर ग्रयावलो, ना० प्रण समा, काशीः प° ८७ 
३ श्रीधर पाठक मनौषिनोद, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६१७, पृ० ३४1 
४ वटीःवृण्र। 


५) 


११६ भासेनदुयुगीन काव्य मे भत्तिधारा 


उमे जिल मेम पुकारे फिर मी वदं उपसे परे रदेया । सम्बच भेत फे वारण हौ वह्‌ मैवल एक से 
अनेक हो बातादै। वहु यत्र तम्र सव्र वाप करता है। पृथ्वी के कण-कण मे अलख निर्जनं 
हेता दै 
काया वीच मे जाकर वैठ देखत स्क्ल तमात रै, 
देखो वह दै जव खिलाह्ये समभे म नदी माता है। 
पच बपारि लगे मन इलि तहिं लोक मरमाता है, 
जह्‌ जह्‌ मनुजा सेल क्रत है तह तह बेल बिलता है। 
चित्त माया दोऊ नाच नचावत बुल परिवार वनाता है, 
ग्रसं रहत चँ ओरसमन नो ता विचिञप न भता है 
है वह रुदा सवन ते भ्यारा छायां कर दरसाता है। 
मन॒ पिर षणे देखहु मगल आप भाप तलखाता है॥१ 
भारौेन्दु जी प्रपिद्ध वल्वमादुपायी ह । वल्लमे हौ उनवे परमात्मा ६1 फिर मी भगवान के 
परात्पर भे उनका विवास दै-- 
परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा परात्पर 1 
प्र पुरुप पद पूज्य पतित पावनं पदूमावर ॥ 
परमानन्द प्रसन्न वत्त प्रमु पदूमविलोचन 
पदूमनाम पुण्डरीका प्रनतारति-मोचन 1२ 
प्रतपनारायण मिश्र अपने ब्रह्य षै वारे म समस्त मत-मतान्तरो ओर मप्निद गिरजा आदि श्लो 
भूला समते ह, उनका साल्व करवीर षौ मति हौ है । वह्‌ घट के.भौतर बढ दै। विनाप्रेम वै 
पोधी बे उसदा ममं नही जाना जा सस्ता । क्वि षी इसउव्तिम एवेप्वरवा दी ही आमा का 
उज्ज्त रस प्रा होता है-- 
मनुजा कादे इतं उत धावै । 
मतवालेन कौ चाल सीमि कै नाट वुद्धि गवां ॥ 
मसनजिद मदिर भौ गिरजै म दौरत पाव धकरा ॥ 
धट भे मतर साटव व तेहि लौ न सावै॥ 
चपने हाधन अपनी मर्हिमा लिखि लिखि दृनिया गाव ॥ 
विना पदे एकत्रेमकी पायी कवु मरम त जावं॥ग 


जौदात्मा मौर परमात्मा 


निगुण काव्य परम्पया म जीवात्मा मौर परमात्मा वा वैवारिकि सम्ब स्यापित ष गया 
ह \ परमात्मा कौ पिया मौर साहब शव्या स सम्बोपिते त्रिया जाता है । माखेनु जौ नेमी षसं तरह 
का रिदाहु सम्बपस्यापित त्रिया है- 





१ भ्रजरल्लरास (सपाद) मासते'दु प्रथादली, दूसरा खण्ड, नागरीप्रचारिणी समा, (भपवगदाष्टक) 
पृ० ७३६1 
मिधरदभधु भिधदधु दिनो, भाग ४ (वनदारीनान मिध}, गमा पुस्तवमाला, वयन भू १५४। 
१ भारापय प्रसाद भरोढा (संपा) प्रताप लहरी, कानपुर, १६४६. पृ १४५॥ 


मासतेदुकालोन भवितकाव्य घारा्ये गौर उनयौ विशेपताषट ११७ 


द्वारि पर लुटि जप्यमी बाग गौ आ्धिसवाजी छनि म जरगी। 
ह्व हैविदा टवा वै हव-हायिनहु खाय पवाय वरात फिरगो। 
दान ई भातुपिता घुटि है “हरीचद' सखीहु न साथ करगी। 
गाय बजायजुदा सवर ह अकेली पा के तू पाले परी ॥\ 
यहा आत्मा मौर परमात्मा का विवाह सम्ब य कराया गया है । विवाह हो जाने पर सव विदा 
हो जाति ह । माता पिता समी का सग चयूट जाता है । दैव दुल्हन ओर दुहे अकेते रह जति है 1 यह 
भाता परिया परमात्मा के साथ अकेली हौ जाती है । 
आत्मा भौर परमात्मा का वियोग मी वडा ही कष्टदायकं होता है ) भाला परमासमाफो एक 
क्षण भी छोडना नही चाहती 1 मगवान रूपषला ने एक पद मे आत्मा से परमात्मा के वियोग का बद 
ह सून्दर चिन सीचा है) यहा परिय क्वीरके पिय की याद दिला देता है-- 
सुचि न लीन्हि पिय बिरहिनि हियकौ1 
सखि 1 भोहि कत दिन तरमत वीते, सुपि न लीन्हिं परिय विरदिनि क 
आह्‌ धुआ मुख हिय बिरहागो, ठदि जौँ जैसी वाती दिय की॥ 
अधिक दाह चित्त चातक कोकिल विरह अनल जिमि भाहटृत्ति धिय को॥२ 


1 


सद्गुद 
गुर्‌ ब्रह्मा गरूर विप्णुर्‌ गुरूर्‌ देवी मटैष्वर । 
गुद सानात्‌ प्र ब्रह्य तस्मे श्रौ गुर नम ॥ 
वि कुल गौरव श्री गोस्वामी तुलसीदास ओ ने इन शन्ने मे गुर कये महता दर्णायी है 
वद गुर पद पृदुम परागा । सुरुचि सवास सरम अनुराग ॥ 
शरी गुद पद नख मनि गन जोती । सुमिरत टिव्य दृष्टि हिय होती ॥ 
गुर पद रन मृदु मजुल अंजन । नयन अमिय दृग दोप विमजन ॥ 
गोऽ तुलसीदास बाल काण्ड 


मारतीय सर्ति मे गु कौ महिमा मी विपद्‌ व्याख्या हई है । गुद का स्यान भारतीय समाज 
मे बहत ही महत्वपूण है । गुर मारतीय समाज का पचप्रदशकं है । गु ही माता, पिता, ईएवर है। 
भत भारतीय समाज सेवा, मन, वचन एव कमं से भरते ह । उवी डमा सेव्या नहे सुलम है-- 


गुसपिता गुरर्माता गुस्दैवा न॒ सशय । 
कमणां मनसा वाचा तस्मात्सर्वे भ्रतेव्यते ।। 
गुख्पसादत सव लभ्यते शुम मात्मन ॥ ् 
तस्मात्से्यो गृरनित्यम यथा ने शुम मवेत्‌ ॥ 


हिन्दी साहित्य कै इतिहास का भालोडन विलोढन करने पर पता चलता है करि थादि फाल से लेवर्‌ 
नाय-सम््रदाय तक गुमहिमः कए वणन कभ मिलता है लेविन मक्तिुमीन साहित्य तो गुद गाया से 
प्रपूरय है 1 साद सत्यायन ने लिखा दहै कि निद बौर चैन वविया बे काव्य भर गुह महिमा मा सुव 


१ प्रजरलदास् (सपा०) मासेन ग्रथावती, दूसरा छष्ड, ना० प्र घमा, पज ५४५ । 
२ शिवपूरजगे पदाय (खपा०) दिन्दी सादित्य मौर बिहार्‌, पटना, २०२०, प* ६२1 





११८.) भारते दुमुगीन कव्य मे भक्तिवात 1 


मान हुआ है ।^ पम प्रग पर गुर कौ आवश्यकता कौ बोर ध्यान दिया गया खौर उसके पथ प्रदशनं पर 
प्रकाश डाला गया । मारतेदु मग ते भी सदुगुर की महत्ता स्वाकारकीहै। गुरुही सच्वेणनान का 
उपास्रक होता है । उससे प्राप्त नान से सभी संशय दर माग जाति ह| इसी से वातमृदरुद गुप्त उसके 
हकुम के निमित खड है-- 
गुरुं जी सच्चा नान सुनाया। 
1 ज्ञान सुनामा मन को माया सशय मागि दुर ॥ 
जो कुचं कहियसो ही करे ह्म हाजिर खड हभ्रुर ॥ ^ 1 
ु कहौ सो हुकुम बजा ^ । 
भआरतीय समाज स्वार्थं स पूण दै । सनी लोग मतलवके साधो ह । केवल गुरुही सनच्वाहै। उसके 
भिना ससारम कोई है, सभी लोग तो तूटने वन्ति हँ । अत गुष्देव को शरण की हौ पुक्रार कवि करता 
ह 1 स्वाभौ मगननेव कोजव पचमङ्गार आकर लटन लगने तब वह गुर को मतिम समयम 
पृकराते है-- 
सतगुर विना कोई न हमारा 1 
हिति नाता सव॒ वुल-परिवारा, मतलव के साघी ससारा। 
यहि तन त्यागि जतन रियो कोटि साउ धोवा दिया वीच वजारा । 
फौच जना मिलि दूर मचायो अवदी वार युर करहु सहारा। 
स्वामी जगु रन मुनि तहु मोरा मजन देव कौ सरन पृकारा॥* 
वल्लभ सम्प्रराय मे गुरु मक्ति एव गुह मादिमा की भूरि भ्रुरि प्रशा की गरईहै। मसिदु जी की 
रचनाए गुर मक्ति एव गुए महिमा पर मयिक है । उन्हानि गु कौ महिमा म॒ अ धानुकरण नही किया 
है । सूरदास तो केवल अपने गुर वे चरणो षा हः मरोसा ही रखते हैँ ।* लक्षन भारतेढु नीतो 
अपने कौ गुर गुल करोत दास मानते ह 1 क्वीर यटि गुदको गोप्रिटसे वगा बततिहँतो मास्तेद्ुजी 
अपने गुद के मगवानु का अवतार मनाते हँ । उनके गुरु अपनी बनात लीलामो वो प्रकट क्रेकैलिये 
कलि मं द्ृप्ण न वल्तमाचाय कारूप धारण क्रिया है।* 


गु का महिमा से इम मवसागर से चुटकारा मिल जाता है । पापा का नाश हौ जाता, गष 
ससार के पाप को दूर करने वाला तथा वह्‌ पतित समान तारा है-- 


१ रु साङृत्यायन (सपादक) टिन्दो-काग्यधारा, पृष्ठ ३०५ 

२ वालमुकुन्द ग स्प कपरिता, मारत मिश्र प्रेस, कलकत्ता, द्वितीय सस्कारण, स० १६७६, 
० १४७ 1 

३ आचाय शिवपूजन सहाय हिदी साहित्य भोर बिहार, माग २, व्रिहार राष्टूमाषा, पटना, पूण 
१४१ ॥ 

४ मरोपो दुर इन चरन वैरौ । 
नन्तदुलारे बागपेयौ (सपात्क) सुरसरागर, दूसरा खण्ड नागरीप्रचारिणी समा, काशी 
प ३१४२ । 

ल्भ ब्रनरत्मरस (रपादव) मास्तेदु ग्रयावली, दूमरा स्वदे, नागरोप्रचारिणी समा, काणो, (मेम 
् मालिका), प° ५४॥। 


मास दुकालीन मन्तिकाव्य धाराँ भौर उनको विशपताए ~ ११६ 


जयति जयति तैलग मुल रत्नदीप द्विजराज । 

श्रीवल्लेम जग अघ हरन तासन पतित समाज 1* 
सदगुरु की महिमा अपरम्पार है । उसके विना तीय, ब्रत, जप तथा नाना प्रकारके देवता की उपा 
सना व्यथ है 1 भक्त कवि श्रौगुस्षहाय लाल ने स्पष्ट शन्न म कटा है-- 

भरज्या जो नानां देवता ओ ब्रत तीरथ भी क्रिया । 1 1 

सतगुह सरन पाया नही रव पच मुआ तो श्रिया हुजा 1३ ॥ 
ठाकुर जगमोहन सिंह गुर कौ माया भौर उसकी छपा के कायल है । वे उते छोड करर ओर कै शरण 
वी इच्छा नटीं क्रते -- 7४ 

। । तुअ ङक्िरपा सो गरु मोहि जसौ । 1 

अरजह्न हाढै सुमिरत मासौ ॥ 
सव कृ कौस सुनिहह॒ साई । 
तपवल मोही दुख न भरनाई।॥ 
अमुर मारयो करि क्रि चूरौ। 
अगिनि जरायोक्रि क्रि भ्रूरौ॥ 
तवन भोको सकि तिन मारी। 
तुम वावत माया गुरु जति मारी ॥३ 
मागे भाप गुर स्र खय ब्रह्य परम ब्रत का वरदान मागे ईह 

तुम मम भ्रमाव गुरु देहु वरदान यह। 

सदस वरस अनुभाव वह परम ब्रत करि रहँ 1} 
गुने प्रति निगुण एव सगुण भक्त वर्रिया कौ भावना एक ही है, दोनां ईश्वर क सनिक्ट पहुंचने म 
गु बौ सहायता का वणन करते ह । सेगरिन सच्चा गुर मीरदश्वरकीङ्ृपास ही मिमेताहै। 


अत्मा 


॥ 


मारी नशन आत्मा वो अजर ओर अमर मानता है । मात्मा का त्रिनाश नही होता, विनाश 
एरोर मा होता दै । ब्रह्म तो नास्वह्प नित्य सत्य ओर शविनाशी है शरीर भनित्य मौर असत्य है। 
कठोपनिपदर उसे अज-मा, णाष्वत भोर पुरातने मानता है-- 
न जायते क्रियते वा बिप्चिय दूतर्चिन वभूव वरिचित्‌ ! 
अजौ नित्य॒ शाश्वतो य पुराणोन हयते दयमाने शरीरे।४ -- 
भात्मा चेतन है, हव्य शक्ति है! उसके पेपी ममतः धूमा करती है । बनच्चूराम ने मी क्हा-- 


्रनरलदास (सपा०) मारतेदु प्र थावली, इसरा खण्ड, (मक्तसरवस्व) प० ५॥ 
शिवपूजन सहाय हिन्दी साहित्य भौर बिहार, माय २, पटना, पृ ६१1 
ठाकुर जगमोटन सद॑ देवयानी, मास्व जीवन प्रेत, बनारस, धृ° ३१.३२ । 
वही, पृ० २०। 

कठोपनिषद्‌ १।२।१८, 

श्रीमदूमगवद्गीत २। २० 


^< ५ ५ ५ = 


4 न्व 


१५० आसौदुपुमीन काव्य मै स्तिपा 


भूलि रहो रमक वमे मति नीच दद्धि पट भरो है। 
शान विपो ले नही पर नानो गुरुपे धम बरीदै॥ 
देह भौ गेह सवा परिवार न माया सहाय अखड धरी दै । 
आदम चेतन केस तै भमता ञि षी प्रचड धरी है!) 
स्वामी निरजनलन तीथ आत्मा श ही परमारमा मानते हँ । उनके परमात्मा मा मिवाम भालामे 
है। मात्माम ही परमात्मा है 1 
आतमा म परमात्मा लहु युमिरि अकार । 
ज्योति स्वरूप हिय ध्यान करि उतर जाय मव पार ॥२ 
मारतेन्ुयुगीन मक्त कविधो ने घातमा पर परम्पर से रष्टिपात नही तिया दै । भाता का वणन एक 
दमं मेही हुमा है । 
सत्तम 
निर्गुण काव्यधारा भ सत्सम का मह्वपूणं स्थान है । हमारे प्राचो सत-महात्माजी भौर 
भनीपियौ का विश्वास है कि सत्सगसे भीवन काक्षण मरमहौो सुपारहो सत्तार) सरसकर्गपा 
कषे पावन जलसे मो प्रेष्ठ दै । गगा तो बाह्य गन्दगाकोहौ द्र करती है। सरण सं अन्तरण निभेन 
हे जाता दै \ परप प्रवृत्तिवा है नि्ात नदी हाना वहिक सञ्जनाकौ सातिपपके सह्य का 
नाश हो जाता ह । सत गुलाब रावणी ने तिता है क्रि उनकी अमूत वाणो का रषस्वार कररे-- 
है जग माहिवहयो सतस्तगा। 
जे सज्जन पाप मिटावततैमि न टारत गगा । 
गया वाहृर पाप मिदावते नहि शोवन अतरग 1 
पाप अर पाप परवृत्ति को हरत साघु (जन चमा 1१ 
मागक्षतनारायण सिह जी सप्त हो कौ प्रणता रसे हए कहते ई-- 
शम सुयप सुटि गाइये सतन सो कह प्रोति। 
छत ब्त सबको छाडिये यहिं सज्जन कौ सेति ॥* 
सत्सण भी मगवान्‌ कौ कूपाय ही प्रसाद है 1४ इगो से हुरिविरणनष्ठ ने इमि दर्तम बताया ¬ 
भय, धम्म अर्‌ काम मुष पापि के र होध। 
सत-समागमं नाय घन, दूरलम नरकौ दोय ॥९ 


१ वच्चूराम, रिकं मित्र (मासिके पव), पृ०४॥। 
सतवामो अक (कल्याणः त्रिेयाक) पुण, ५७४ 
३ शरयाय दत्त शुक्त हिन्यै साहि कोव्रिम रो देन (सत गुनावं राव महारज), विदं हिन्ने 
साहित्य सम्मेलन, नागदु र, प्रयम्‌ सस्क० २०१७, पृ*७१। 
शिवपूजा सहाय हिदा साह्यं मोर बिहार, माग २, पटना, प° १४३१ 
५ विदु सत्सम वरिवक हाई । रमत्या यिन सुनम न होई ॥ 
गोस्वामी वुलसोदाल रामचरितमानस बालवाण्ड, १।३९ 
६ शिवपूजने सहाय हिन्दी साहित्य भौर बिहार, माग २, पटना, प० १७८ { 


भासतनदुकालीन मभितिकाब्य धारायै भौर उनकी विषयतां १९१ 


दस तरह मास्ते दुषुमीन करिया ने सत्मय को अच्छा माना है । सत्सग से अच्छी बुद्धिकी 
प्रापि होती है । असल मे सत्सगर ही सव दुं है । अर्थ, घम, काम मादि तो पाप्रियो के घर होते है। 


नाम की महत्ता 


निगुण मत मे नाम कौ दिशद्‌ पिवेचना हई । क्योकि साघनाकेकषेतमे नाम जपका मपना 
एक विशिष्ट स्थान है । श्रौमदुमागवत मे यहं स्पष्ट स्वीकार किथा भयाद तरि-- 


सकीत्यमानो भगवाननन्ते 
शरुतानुमावोव्यसन हि पुसाम्‌ । 
।प्रविष्य चित्त विधुनोत्यशेष 
यथा तमो कौोऽभिवात्तिवात ।\ 
अर्थाद्‌ जिस प्रकार सुय, तम तथा प्रचण्ड वायु, बादलो को चित्र मिन्न कर देते ह, उसी प्रकार नाम- 
फीतंन समस्त पापो को वि-वस कर देता है । कनिकालम तोनाम के अलावे भौर कोई भय उपाय 
हही नही ।र मारतेदुयुन कविथाने नी नाम्‌ जप की महता न स्वीकार श्रिया है} उनका कहना है कि 
चतुरा से राम का मिलना सस्मव नहो । राम तो सत्यनाम क जाप पर प्राप्त होता है। समस्त कायो 
क्य सम्पादन उसी कै दवारा होता है । यधा-- 
चतुराई चलते पडे वाहि न मिति है राभ । 
सत्थनाम रटता रहे तवर सरिहै सव काम ॥१ 
नाम-जप वे वारे म निगुण पथ के प्रवर्तकं कवोरप्र जी ते होड लेती हई कदि हर्विरणदास 
की उक्तिया बहौ ही ममस्परशी हँ । उस तो नाम जप इत प्रकार करना है करि बाहरके लोग ओका 
फडकना मी देव न सक । उसका सुमिरन तो मीन ओर जल के संमानं एक पल भी वियोग को स्वीवार 
नही कर्ता । कवि के एम मे-- 
सुमिरन दै सुचि योकरां जपे जय भरु मीन। 
एक पलक विदुरे नही रातिं दिवस लौ-लोन ॥ 
गृहत जापर सुमिरन करै वाहर लवै न कोय। 
आठ न फरक्त देखिये, अन्दर राखौ गोष ॥ 
>< > >€ 
मन माला जोनर जपै निभक्षर निजनाम । 
साहेब सो परिचय करे तब पाये वह ठाम ।५ 
गृहम सल मनाम कौ धनि के मागे समस्त वाययत्रा दवरो प्रसारित सुरीती मावाज फ दुन्धु 
समभे है, उनका कहना दै कि-- 


१ श्रीमदुमागवव्‌, १२।१२।४७ 
२ दरेनमि' हरेनमि केवलम्‌, कलौ नास्त्ैव नास्त्यत्र यतिरयथा । 
नारल्पुराण, १।४१।११५ 
३ शिवपूजनं सहाय दिनती साहित्य ओर विहार, माग २ (वपि हरि परणगस्र}, विहार राष्टूमापा 
परिद्‌ पटना, १० १७८1 
४ गिवपूकन सदय हिन स्महि भौर विहार, माग २, पटना, पृ० ६१ 
१४५ 


१.६२ मासौन्दुयुगौनं काव्य मै भक्तिर 
अनहद मै सुरती जा लो आनन्द मे जीता पमी । 
निज रामकीधुनकौ गम नहौ वाजा वजातो बया हा 1 
षस तरह मारतेदु युम कै क्वियोनेमा नाम सकोर्तनका गुणगान ज्या भासतेदुजी ने मा 
माम-जप दी महत्ता स्वीव्रार कौ है, लेक्नि उनके नाम-जप म वल्तम सम्प्रगय है, सगुण साम्प्रदा 
पिक सुगध है, अत उते हम निगुण परम्पराम मही ते सक्ते ह। 


अशांशी सम्बन्ध 


भक्तो पै अनुसार जीवात्मा का निवासन परमात्मा म हँ । परमात्मा गणा है मौर जीवात्मा 
अ ¡ दस तरह मूल्य म दोना एक ह । जीव द्रह्य से मिलवर ब्रह्ममयहो जाताहै निस प्रकर 
प्रिता सागरम मिलकर अपने अको वा देती है, उती प्रकार जीवका ब्रह्ममय्यै जाना सम्म 
दै 1 प्रोमषनजी न तिल्ला दै. 


सरिता सागर मिलि गई सायर भद मिटाय। 
तथां जीव यह ब्रह्म सो मितत ब्रह्मं बनि जाप॥। 
चटकास घट पूटत हौ महाकास मिली जात। 
जीव ब्रह्ममय होत प्या माया सो वरिलगात ॥ 
मनमदिर मे लवि अल सोद जीति जनाति । 
जाकी भामा अस लदि यह्‌ सब सृष्टि विभाति ॥२ 
सामाजिक सिद्धा-त 


निगुण कापरधा बै पृषिया न समाज को समनतशाल नाने वै तरियि कापी उप त्यि दह। 
उनका विश्वास है कि क्षमा, दया, त्याय, विश्व यत्व बरनी कथनी भारि ते रामाज का समग्र विकास 
होगा । निरमुनिये कपर वहूताश मे निम्न प्रणी के चे, अत॒ उतवे भ-तस्तल मे विद्रोह षा स्वर गरून रहा 
था प्रगट रूम शं उनके सिद्धान्ता स समाज मब्िदरोहु षौ आग प्रज्वलित होती, लेत्रिन सार रूप 
मे उनके ग्रहण से समाज का विवास ही सम्मवदै। 
मारतेदु युगीन कायम निगुण परम्परा के सामाजिक सिद्धान्तो का विवेचन बहुत हौ षम 
दै । काव्य म तत्कालीन समाज बा चित्रण बहुलाण म होता है ! परिणामस्वूप मारते युग पै समस्त 
कवियी ने सगुण परम्परा का ही विचार ्रस्तुत कियादहै। निगरुणकी धारा लुप्त नही थी, यही मल 
है । यहा पर हम उसका सभि रूप प्रस्तुत करगे 1 
क्षमाजीरदया 
क्षमा गणा षा सरताज है । उसके विना ससार मं निर्वाह होना असम्मव टै । मासेन्दु जा 
म लिवा दै-- 
भातं पिता गुरु स्वामी रानाभौन छमा उर लावै! 
तो सिम सेवक प्रजा न कोऊ विधि जग मे निवहन पावै ।२ 
१ प्रमाकेश्वर (सपादक) प्रं मवन सवस्व, हि साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० ३३३ 1 
~ प्रमफरेश्वर (मम्पालक) प्रंमवन सवस्व, हिरी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प° ३३३ 1 


३ ब्रनरत्नरास्र (सपादक) मास्तेदु ग्रयायली, दूसरा खण्ड, प्ेमप्रलाप), नागरीप्रचारिणी समा, 
काशी, पृ* २७४॥। 


भारते दटूकालीन भव््तकाव्य घाराये भौर उनको विेषताप्‌ १२३ 


संसार को नित्तारता 


मानव समाजदुखसे पीड्तिदै। दु ख सत्त ससारवी सेवाक्ललामानवकाधमहै। सेवा 
आर विनम्रतामे निक्टताका सम्बचदहै। विनघ्न मानव महौ सेवा दी भावना जागत हाती है! 
सामानिक गुणो मे सेवा वा महतवपरण स्यान है । समाज म सुप शान्ति स्थापित करे बै लिये सेवा 
भावना कौ तिता-त मावश्यक्ता है । अत प्रेमसे सभी कौ सेवा करनी चाहिये, क्योकि ससार क्षणा 
गुर दै 1 समी निगणियो ने सरार कौ निस्सारता की गोर लघय किया है । 
मारते दु युगीन कवियो ने सपार की असारता कौ ओर वार-वार दृष्टिपात भया है। स्वय 
भारतेषु भी, जिनका समग्र जीवन विलासपूणें रहा, लगता है ङि उहं अपने लघु जीवन बै अविम 
दिनोमे इम सतार से वैराग्य हो गया । स्वाधियो नै उहं पूवर लूटा । वे ऋणग्रस्त हो गये । जेल जाते 
जति वचे । एेसौ परिस्थिति भ उनमे षिराग फी भावना का भ जाना अति आवश्यक था । भत उन्हुनि 
ससार की निस्मारता कौ नौर लदय सरिया 1 उनका कहना है ङि सार म चतताचती वा व्यापार है। 
प्रतिणण यहाँ से बलाचली का वाजार गमे है । यवा-- 
हय चले, हाथी चते, रथ चते, प्यादे चले, 
उट वले, रेल चली, तार दाप वै चली। 
पूर चे, चन्दे त्यो, तारा चते, दिन चल्यो, 
र्न चूली, यिन चले, पल-पल म टली ॥ 
मापि चल्यो, बेटा चत्यो, नारी घली, मीत चते 
्हरीचद' चली देवदानव की मढनी । 
प्रति जुग, प्रति वप, प्रति मास, प्रतिदिन, 
भ्रति धरी प्रति तिनि लाभी दै चलाचती ॥\ 
उक्तपदमकविने ससारकौ चलाचली का चित्र सरलतम शन्न म॑ अकिति किया है। चलना शब्द 
यहा कतरि ने वार-बार श्रयोग कियाद तेकरिनि वह कण्वदु नही प्रतीत होता है। प्रस्तुत सक्या मे 
माव तो निगुण परम्परा का है, लेक्ि मापा का प्रथाग कवि नं सता क्रा माति नदौ क्रिया है । भयोषि 
सतो के माव व्यक्त कटे का साषन एकमा दोहा पति था । इस हम केवल सकत युन्दरदास की शती 
मे मन सकते है । 
कवि अपने एक पद म यद भौ कहता है पि ससार की यसास्ता के बारे मे,समी सोप जानते 
हैकिंएक दिन मरनारहै। फिर मी वे अमृत, विप का खति ह । यह वी ही माश्चयजनक बात है। 
अहो यहु अति अचरज की बात । 
जानि ब्रु कै विप कै फल को क्यो श्रत्मौ जग खात ॥ ॥ 
मारतेदुजी ने मन्यत्र मो क्ट है-- 
अतिहि अधी अति हीन निन भपराघी लवि दीन । 
जल्पि क्षमा जीनेनरहिं तञ दवा उति कौन॥ , ~ ~ 
वही (उत्तररादं मक्तामस) प° २२४1 5 


१ ब्रनरलवदा् (सपादक) मासे ्रयावसी, दूय दण्ड पेम प्रताप}, नागरीभचारिणौ समा, 9 
काशौ, प° २६० । ् व 


ष्र्श मालेनदुधुमीन काव्य में भक्तिषाय 


सव जानत मरनोदहै जग मेरे सुतपितु -मात । 
श्रीचद' तो फिर क्यो नित नित याही मे लपटात 1१ 
श्रीधर पाठक ने लिखा कि ससार म अने वाले समीलोग जते ह। वेते आति हवेते ही चलें 
ह । मूखं मनुष्य कमी मी सृष्टि के सार को समम नदौ पाया-- 
समभे सारेजग कोभिटरीम्टिजोरि रमाता है। 
मिद करके सवस मपना श्टिम मिल जाता है। 
कमी-क्मौ दसा मूर्ख नर सार मृष्टिका पाता दै, 
जैसाही आयायाजग मवंसा ही वह्‌ जाता है॥र 
उक्त पभ माव निगणका है, लेकिन मापा खडो बोतीहै। मासतेदु जौ माव के घक्कृष्ट कला 
कार ये। उनकी माषा मावो से तरगापित होती घौ ससार को असारता के बारे म पशु-पभी, पते भौर 
हमारी हसी स्लाई आदिते भी शन्न नि सूत होते है । मौत ही सच है ओर सव मूढा है-- 
साभ सवेरे पी सव क्या कहतेर्हु वद तेरा दै। 
हम सवं एक दिन उड जा्येगे यह्‌ दिन चार वसेरा है ॥ 
(4 #: 9 
पत्ते सवे हिल हिल कर पानी हरहर वरफे वहता है । 
हरके सिवा कौनन्नुहै वे यह परदेमे कहता है॥ 
> > वि. 
रोकर माकर हसकर लढक्र जो मह से कह चलता दै 1 
मौत-मोत फिर मौत सच्च हैयेही शब्द निकला है।३ 
चेतावनी 
भन बडा चचल होता है ) उसका स्वरूप सर्केत्प विक्तपात्मक है । वह्‌ बरावर क्सीन ङरिसी 
उधेड युन म लगा रहता है । कमी भी प तदी रहता । अत मारते दुयुगीन कषयो ने मन फ बाधने 
फा बार-बार सवेत ठीक उसी प्रकार का है जित प्रकार मघ्ययुगीन क्विया ने क्था है 
५ भाढठ वेर नोबत बज-बज कर तुभको यादे दलाती है । 
जाग जागर तु देव घडी यह कैसी दौरे जाती है॥ 
ग< € 3 
आंधी चलकर इधर उधर से तुभको यह समभाती है । 
चेत चेत जिदगीः हवा सी ददी मुम्हारी जातीरै!1 
२६ >< € 
दिया सामने खटा वुम्हारी करनी प्र सिर धुनताहै। 
एक दिन मेरी तरह श्वुभोगे कता तर नही सुनता है ॥ 
३ >< >€ 
१ श्रजरलदास (सपादक) मारेदुग्रथावली, दुरा खण्ड पृ १४१ । 
२ श्रीथर पाठक जगत सचाई सार, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, द्वितीय सस्करण, 
१६१६, ¶०२॥ 
३ श्रजरतनदास (सपादक) मारते दु ग्र-थावली, दूमरा खण्ड, पृ १४१ । 
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तेरी आंख के आभे सेयह नदौवही जो जातीदै। 
भो ही जीवन बहु जायेगा यह तुभ्य समम्व्रती दै ॥ 
>< ग< > 
चिल लिलकर सव पूल गाग मे कुम्हला-दुम्हला जाते है 1 
तेरी मी मति यही है, गापिति यह तुम्कौ दिखलाते ह ॥ 
२८ 3 >€ 
इतने पर मी देख ओौ सुनकर क्या गाफ़िलि हौ पला है । 
शहुरीचद' हरि सच्चा साहब उसवो विलदुल भूला है ॥१ 


यहं कवि ससार कौ निन्सारता कौ मोर सकंत कर वेतावनी देता है नौर यहु बताता है कि दिषा, 
नदौ भौर एल समी से हम चेतावनी का स्वर सुनन को मिलता है । इस पर भी गाफिति एूल की तरह 
रहता है, वह्‌ सच्चे साहव स नेह नही लगाता । क्वि का यदास्तच्य साहब निर्गुण परम्मरासेही 
सवथ रखता द । मारकण्डेय लाल के अनुसार यह्‌ घाम, प्राम, आराम गोर ह्‌धी घोडा की बात कौन 
कहै यह्‌ सोने जसी देह भी मिष्ट बन जायेगी । ~त तू चेतजा ओर रामनाम वरासुमिर कर। 
यदि तु कहना मह मानता है तो गपनी आंखो से देव ते- 


` छ्यूटि जरह धाम प्राम मप्र माराम साते 
मैनयह हमारी उर-अतर मडारिदै। 
रहि जै हुयाई हाथी घोडो भौ खजाना सवै, 
एको नहिं जद सग मले तूं विचारितै। 
मानुप शरीर पाप राम सा लगाम नेह, 
"चिरजीव यादि विधि जीवन सुघारि लै। 
सोना एसी दह यह मारी होय जरह, 
प्यारे क्ह्यो जौन मानतो तर नैन निहारि नैर ॥ 


मारतनदुं ाबरू नै भपने जोवन के अत्तिम दिनो म निरमुण काव्य परम्परा म नवीन-तवीन प्रमूनो फो 
उगा दिया है। “का बरुच का बजा मुसाफिर'ज 'हरस्माया मवियारी ५ श्य मगाढा बनि 
सहा१,४ भयोवे क्या करने आया ,* "तुभः पर काल अचाक्न दटैगा",« “यारो इक दिन मौत 


#, 


र्‌ 
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प्रगस्त्दाप (पपाद) भास्तेदु प्र धावत), द्रा खण्ड मप्रलाप), नागरे प्रचारिभी समा, 
काशी, पृ १४१1 

शिवपूजन सहाय (सपादक) हि दौ साटित्य ओर विहार, माग २, विहार राषट्ूमापा प्रसिपद्‌, 
पटना, पू० २७६ | 

बरजरतलनास (सपादक) मारते ग्र यावली, दूसरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, काशी, विनम 
प्रेम-पचाप्ना, छ० ४३, प० ५५१ 1 

परनरलदास (सपादक) मासतेदु ग्रयावलौ, दुसरा खष्ड, नागरो प्रचारिणी स॒मा, काशी, विनेय 
प्रेम-पचासा, च० ४२, प० ५५१ । ५ 

वही, विनय प्रेम-पचासा, घ ४४, १० ५५२ 

ब्रनरल दास (सपादक) मास्ते ग्र थावलो, दूखरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, काशी, विनय 
पेममचासा, छ० ४६, १० ५५३ ५४। 

वही, विनय परेम चासा, च॒ ४०, पृ० ५५१ । 


१२६ मासतेदुयुगन काव्य मे मक्तिवाय 


जङूर'१ ओर “वैत चेत रे सोवन वाले"२ आदि पदोमे क्वि कौ चेत्ावनो कास्वस्दी बलद दहै। 
न्त मे वर जव कहते कहते यक जाता है, ससार के लोग नही सुनते ह तो वहे ठीक कीर 

क्पे माति ही सुतेआम वाजारमे षडा हो कर चाठी लेकर हमफो तुमो सवक प्रर, अधा, मगर 
ओर गल्हा तक कह जाता है । उते तनिक भौ परवाह नही दैति सारम नाग इन विशेपणौ से 
मर्माहत होगे या नही, स्वीकार करेगे या नही क्विके शठा म ही देविए-- 

अपने कोतु समम जरा क्या मीतर है, भ्या भुना है। 

लेया जपती ख्प त्याहैतु जिसके उपरर फला दै॥ 

ही चमडी लह माम चरथी से देह वनाई है। 

मीतर देलो ता धिन आवै ऊपर विक्नाई है॥ 

लार पीप मन पूत पित्त कफनक्टीषू भौरपोटाहै। 

नीली पीला नष कीडो मे मरा पेटकालोटहै। 

तनिक क्हीखुलजामतोभर षू कर सव नाक पिकोडगो । 

जराग्रतै यापचै मरै ता देव समी मुंह मौडगा॥ 

मरीषेटमे मल कौ गठरो ऊपर -हाइ सुरता दै। 

तिसको चू क्र वायु चद तो नाक बद सव करता है ॥ 

मल से उपजा मल म लिपटा मति मनीनतू पररा है। 

दक्ष शरीर पर इतना पूना रे अवे मगरूरा है॥ 

जिसके घुन्ते ही तु गदा मिलने ही से सजताहै। 

शहरीचद" उस परमातम को, गदे क्या नही मता है ॥२ 


=, 


भ्रम 
सच्चेप्रेमसेही प्रियकी श्राति हो सक्ती है यनिभ्रेमनहीदहैतो प्रिय मी नही दै । निगुण 

सतक्वियानेप्रम्‌ षैवारे मे बहुत कृ लिषाद्‌ । सूया के प्रमाव से यह प्रेम तत्र आया। 
मारतेदु युग भ यह्‌ प्रेमतच्छ अपने रूप म मौजूद दै । कर पथो हरिचरण दात नं लिला है कि जहां 
प्रेम नेहौ है उसे मसान हौ सममना चाहिये-- 

जो घट प्रेम न सचरे नही नाम का ध्यान । 

साधु सेवा नाहि धर जीवत जानु मसान ॥ 
ओरगरी 


रटत रटत रसना थ्के प्यते कण्ठ सुवाय। 
भेम न छादे प्पिहुरा नित नव चदे सवापथ। 
पतिव्रता धर्मं एव नारो निदा 
समाज की अव्यवस्या से सन्त क्वि अधिक -पथित ये । कनक पमानी का मोह जाल समाज 


----- 
वही, विनय प्रम-पवासा, घ० ४६ पृ ५५२ ५३ 

ग्रनरतनदास (सपादक) मासते ग्र यावली, दसरा खण्ड, विनय प्रम-पचाया, च० ४०, पू० ५५६ 

वही, च १०, पृ० ५५४॥ 

शिवम्ूजन सहाय हिन्दी साहित्य भौर श्र, माय २, पृ० १७८ 

वही, ¶० १७८ 


७ ~= छ ~= ~ 
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को विलासी बना रहा धा । सौ स्थिति मे सन्तो ने एक तरफ नारौ कौ निन्दा गी गौर दूस तरफ 
पतिव्रता धम का उपदेश दिया । पतिव्रता नारौ की प्रशसा तो कामनी के परम्‌ निन्दक क्वीरदास जी 
\ नेमी की है) 1 गारतेनु युय मे बालमुकुद गु ातिद्रत घम करो स्वीकार करते हुए कहते हँ ङ नाये 
कै लिए मन वचन ओौर कम ते पातित्रत धर्मं ही एक मात घम, नेम, व्रत है । यथा-- ¢ 
एक हि धमं एक व्रत नेमा, काय बचन मन पतिपद ब्रेमा । 1 
चै पतिसोजो मन कटं मावे, रोम रोम मीतर रम जावे ॥२ 
ठाकुर जगमोहन सिह ने नारी कौ निन्दा क्रते हए सिखा है कि नारी नरक कौ सोपान है, 
समे णक नहीं है । इने जीति जी तक्लीफतो होती है, मसेकेषादमी दुखका टिकिना नही 
रहता । एक ही पदमे क्वि शम्भु ओौरटहरिको मृमनयनी का दास बनाकर नारी स्मृति क्रास्तुत्य 
प्रयातत भी करता है, 1 यथा क्वि के शन्ने म-- 
पडि यह्‌ स्वप्न पिचारि लीजिए क्रितन दुखकी खानी। 
नारी जहै जगत्‌ पृष्यत का कंहिए क्था बखानी ॥ 
शमु स्वयभ्रु हरि जाके वेल प्रमा्वं रख हैरे। 
ते इने मृगनैनिन कै धर के दास अर चेरे।॥ 
वैयामे कायु शक नहिं रचक नारि नरक सोपाना । 
जित देय दुख ॒दाप्न देहिनि मरे न बदु ठिकाना ॥ ^ 
. यासो वार बार कर जारे कहं देसि सव रगा। 
विपपूतरि सम वाहि तरश्रिए तनि वको पर सगा॥१ 
मारतेदु जी पातिब्रत धम वै यलवि ससारमे नौर घमं कोस्वीकारही नहीक्रते। नारा 
के लिये सतार मे दर्रा घम नदी है । गनुदया, सोता, सावित्री के चरि ते इसी वात की सिद्धि होती 
है गौर वेद, पुराण मी इसे स्वीकार कसे ह-- 
जग॒मे पतित्रत सम॒ नही आन) 
नारि देतु कोड घमं न दनो जज मे यामु समान ॥ 
अनुुदया सीता साविती इसके चरित भ्रमान 1 
पति देवता तीय जग घन धन गावत वेद पुरान । 
घय देस कुल जट निवसत हैँ नारौ सती युजान 1 
धयं समय जव जम लेत ये धन्य व्या्‌ भस्तयान 1 
सव समथं पति वरता नारी इन सम भौरने मान । 
याही ते स्वगहु म इनको केरत सवै गुनगान ॥४ & 
काम, फोध, सोभ ५ † 


प्च महाविकार (काम, ब्रोय, लोम, मद, मोह) सामाजिक जीवन फे लिये अमियाप दै।“ 


१ परतिबरता मैली मलौ काली कुचित बुरूप। 
पतिवरता के रूप पर, वार्य कोटि स्वरुप ॥ क्वीरं ग्रथावली, ¶० २० ॥ 
२ पणोदानन्द मखौरी (सपात्) वातमुदून्द गु, स्फुट कविता, पू १२२३॥। 
३ डा° जगमोदन सिह प्यामाम्वप्न सपाकं डा० श्रीकप्यलाल, भूमिका, पू० २७ ॥ 
$ रामनरेश त्रिपाठी कविता षौमुी २, हिन्नी रलमाला वार्याचव, प्रयाय, पृ० २५ 


१० मासं दुुपीन काव्य मै मन्तिघासं 


इनमे व्यष्टि र सम्रष्टि दोनो फा पिना होता दै \ इनते सामाजिकः हतप्रम हौ जाता दै \ सतोकौ 
माति मासेन युग के कवियो न भी इससे दुर गहने का उपदेश न्या है 1 इनकी जितनी निन्दा प्राचीन 
युग हई ६, उतनी कमी मी नही । रौतिकाल के रगमय प्र तो परचपरिकयर पूण जवानी प्रये 
फिर मी परारतेदु ने उनकी निन्दा कौ है। मात्तेदुने कहा है रि यहं मानव भूल कर मव मोगनमे 
रमता फिरता है । इद मुव इसे जलं -नहाँ मिलता है भ्रमण करता है । यया-- 
भूलि मव मोगन शरूमतं फिरया । 

खर कूकर सूकर लौ इत उत ॒ालत रमत रियो 

नह जह चू लह्यौ इदी-सुल तहं तह भ्रमत फिरथों ॥ 

कवं न दुष्ट मनहिं कटि निज बस कामहि दमत पिरयो । 

श्टुरोचद' हरि पद पकज गहि कबहुँ न नमत रयौ ॥^ 


योग 


भारतीय देन ओर धम का योग प्रमुवअगे ह । मर्हेयि प्तमलिने योगमै आठ भगं बेतलाए 
ह--यम नियम, भमन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान ओर समाधि । योप साधना की शतीम 
बौर लल्यमे तकं ओर षिवा बी गुंजायश नदौ ह| दाशनिक ओर अय विचारकोने मोच प्राप्तिहेतु 
योग साधना को सवेशरष्ठ ठहुराणा है । मोप प्राप्ति के निमित्त मारतीय साधको ने जिन तोन साधनो 
(योग, भक्ति, भाग) का उल्लेख क्रिया है उन योग प्रयम है ओर भारतीय घमसाधना मे प्राचीनतम 
साधन है । मके मवलम्बन से सायक सतार सागर के त्रित्व तापा (दैहिक, दैनिक, मोतिक) से मुक्त 
होकर मोक्ष को प्रास होता है । कवीरदास ने योग कौ साघना गो स्पष्ट स्वीकार किया है) मारतेदु 
जीने कवीरके योगके सयोग से साधना का स्पष्ट सवेत किया है-- 
कुम दरुच परस, हग-मीन कौ दरस तजि 
तुच्छं पुव मियुनको हिय बिचारै। 
ल मक्र छाडि सुब तानि वैराग धतु, 
सिह हं जगत बै जाल जारै॥ 
कष्णवृपमानु-कया सरितं मजने करि, 
क्लि कुवृश्विक समु दुर टारै। 
छादि मन आस विस्वास हप्र अतुल घरि, 
करम षी रेख पर मेल मै ८र 
निर्ण सम््रदाय मे वीर को खेचरी मुद्रा का महत्वपूण स्थान है । दस मुद्रा म॒ योगी जीम 
रौ उलट कर कपाल बुह्र म प्रविष्ट करता है जर उसकौ दृष्टि युवा म निबद्ध हौ जाती है । गु 
सहायलाल के एक प मे इसी का प्रयास परित्तभित होता है । पद प्रस्तुत है-- 
तत्त्वो कौ देखा स्वास्मे स्वर जे गये ब्रहयण्डमे1 
नि तत्व पद पाया नही स्वरोदय र्षा तो क्या हा ॥ 


{--्रनरलदास (सपादक) मासतेदु ग्र या्रली, दूरा खण्ड, नायस प्रारिणा समा, काशी प्रेम 
प्रलाप, प° २८४ ॥ 


२ ब्रजरलदाह (परपालक) भासतनदु प्रयाकसी, दुसरा वण्ड नागरीप्रचारिणो समा, काशो, स्फुट 
कदिताषए्‌, प° ८२७ । ध 


भा सतेन्ुकालीन मव्तिक्ाव्य घाराएं मौर उनको विशेषता १२६ . 


कोद भासिका हिय तिकुटी ब्रह्माण्ड ह जाना धुते। 
कुद मी मरम भनु ना अनुम हआ तो क्या मा ॥ 
अनहृद मे सुरती जा लगी आनन्द र्भ जती पमी! 
निनि रामको धुन को यम नही वाजा बजा तो ज्या हुमा ॥१ 
उक्तं पद पर कचोर? परम्परा का स्पष्ट भ्रमाव है ! यहाँ यह्‌ अनर्हद मौर सुरती कीर का 
काटहीतोदै। 
भक्तिपिय 
ममरतीय दानिक जगत्‌ म मक्ति पथ का मह्त्वपूण स्थान है । यह्‌ माग ब्रह्म से गनुराग्र एव 
तादात्म्य स्यापितं करने का स्वोतम सावन है 1 मक्तिपय ब्रह्मायधना का सवसुलम साषन है। 
यर क प्रति सच्चा अनुराग हौ मक्तिपय है । मारतेदु जी ने भक्ति के बारे मे मपने तीन पदो मे गद 
~ तम विचार का सेत तिया है । उनके अनुसार सव मागो के वीच मक्तिमागं विलक्षण है-- 
सफल मारगन सो मक्ति मारण वीच 
अति विलक्षण सु मनुमवहि मानै। 
पक कहिशरण को भागे उपदे करि 
क्ष्ण के हदय की बात नानै॥ष 
भक्तिपय दी स्थापना हैतु कविं भागे कहता है-- 
एक साकार परब्रह्म स्थापन-कंरन 
चाह बेद के पारगामी । ' 
हर भायावाद बहुवाद नास क्रि 
॥ मक्ति-पय-क्मल को दिवस स्वाभी 19 
>< {३ 3 
मक्ति आचार उपदेस नित करत पूनि 
कमं मार प्रपत्तंन सु कीनो। 
सदा योगारि मे मक्ति मारग एक 
करहु साघनहि उपदेशं दीनो ॥५ 
मन मौर विकार ^ 
अन्य क्षमी मक्ता की माति ही भारतेन्दुकालीन कत्रियो' का मनके प्रति दंष्टिकोणहै। मन 
अत्यन्त चचल है । इसकी चचलता से मजन भाव म बाधा उपस्वित होती है 1 शसो ते ये घाहतेहैकि 
कष्ण प्रेमं मे जाकर यह्‌ स्थिर हो जय-- 


१, शिवपूजनं सहाय हि लै साहित्य ओौर बिहार, माग २, पटना, प° ६१ । 

२ पदम मासन करै, पवन परिचि करै ! गगन के महल वै मदन नारे ¢ 
कहत क्वौर कोई सतत जन जोदरो । करम कौ रेख पर मेख मार ॥ = ` ~ 
्यामयुदर दास (सथा०) क्वीर प्रथावली, ना० प्र° समा, काशी, पृ० ७०॥ 

३ ग्रनरलदास (सपा०) मासेन परयावसी, दूस लड, नायते प्रवारिणो समा, कापी, श्रीसर्वोत्तम- 
स्तोत्र (मापा), य° १७, पृ० ७१६। 

४ वदी, १० ७९१४॥ 

५ दत, ~+, „~ > ~> न्दर यष्ट द° ५१६ 


० 
= 


1 
ण 


पासते दुगुमोन काव्य मे मक्तिपारा 


1 यहभनपारद हसो धञ्चल1 ) 
» एक पतक मै श्ञान विवारत दूने मै तिय्जवम॥ 
॥ हरत कतहु न डोलत दत उत रहत सटा यौरानो 1 
ज्ञान व्यार कौ आन न मानत याक पपर वानो ॥ 
तासा या ह्‌ 1 क्ष्ण बिरह-तप जो षोड ताप तपावे 
श्हरीचद' सो जीति याहि हरि मजन रसायन पावै ॥१ । 


शरीर कै बार मे उनसा यह विष्वा दै फ़ यह मल-मू्ादि बा पात्र है, वह॒ समस्त भवगुणौ दी खान 
है, उसकी सहन गति निम्नसामिनो' हे । मनुष्य के मन षौ समस्त कुटिल भावनाप्‌ (काम, रोष, 
ष्या, भोह्‌, लोम आदि) अभनी अपनी तुष्टि मौर पूति बाती है । इम प्रमार मनुष्य षा उठार 
कही समव है । मारते जी ने उपति का सहारा लेकर कहा है-- 
अथ आसरे चत्यौ मधके 
(1 हो श्हासौ माय? 


सद कविया फौ माति यनि एक तरफ वह्‌ अवगुणो पर विचार परता है, तो दूरी तरफ उनम जाद 


हवे वारेम भी सोचता टै । यहां वद्‌ उद्धारषा एक हौ उपाप बतलाताहै गौर वहै मगवानषी 
क्पा-- 


नर तन कहो सुढता केसो । 
कितनह धामो पौयो बाहर भीतर सव यिन वैष ॥ 
कारन जाको मूत रही मल ह प तिपटि गनैसी ॥ 
पादोन सो बुढक्रत तिनको पेसीषोवैमो) 
हिर करमन सो नवनरैकषुंता गति सहनमवै सो। 


हरीचन्द' हरिनाम मजनं बिनु सव वैसो को वैसी ॥२ 
संगरुण काव्यधारा 
1 ॥ 
नवधा भक्ति ५ ह 
मक्तिके प्रान दो भे ६--एक साधने रूपा जितदो वैष ओर नवया मक्ति नामने पुङ्गारा 
जाता हैभौर दूसरा साच्य सूप सिति प्रेम-तक्षणा के नामते पुकारे द । नमे सेवा साधनस्ूप दै 
गोर प्रेम साघ्य है ! सगुण-काव्यधारा मे इन दानो अकार को भक्तिया को भद्तपूगं अभिष्यक्ति हई 
दै । यही हम सरव्रथम मारते दुयुीन नवधा मक्ति षी चर्चा परस्तु कदत । 
मगान्‌ विप्ु के नाम्‌, स्प, कूण मौर्‌ प्रमावानि बो श्रवणकी्तन भौर स्मरण तथा मगवानू 
की चरण सेवा, पूजा मौर वदन एव मगवानु म दास्यृमाव, सलामाव भौर अपने को समपय कर 
१ वही, कप्णचपित्रि छ० ४३, प० ६१८ 
२ बही, दैयप्रलाप, छ०३, पु० ६५० 
३ श्रवणं कलन विष्णो स्मरण पाल्सेवनम्‌ 1 
अर्चन बदन दास्य सल्यमात्मनिवेत्नम्‌ ।1 \ 
शीमरदूमागवतु, ७।५।२३; 


भास्ुकालीन मक्तिकाध्य धारये भौर उनकौ विशेपठाप ‡ १११ 


देना, यह नौ प्रकार कौ मक्ति है 1१ इन सवक मूल मे सेवा मावना निहित है 1 इगमे कसी एकमा 
मी सच्चे हदय से अनष्टान क्रे एर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। 

। भारते दयुगोन सक्ति की भूमिक्त मेँ शगारमक्ति का पावन स्रोतं लहर र्हा था । वृह नवधा 
भक्ति शद्धार सवलित हदय की हतास थी 1 फिर मौ मारते युग मँ नवधा मक्ति वा वीज अरसटित 
या, पल्लवित ओर पुष्पित हभा } नश्रथामक्ति नवीन सुग व से समस्त मारते मण्डल सुरभित है ॥ 
भरते ही नवधाके नय मवन पर नवीन व्रिवासो कौ श्रपणीयता की प्म्मावनान हो । 
श्रवणमिति ध 

श्रवण मक्ति उने हो प्राप्त होती है जिसके हृदय मे श्रद्धा भौरप्रेम का वासो । श्रवण भक्ति 
कौ प्राप्त करे के लिये भहापृरस्पों की सगत भावश्यक है 1 धरीमदूमगवेद्मीता मे मग्वा्ू ने भजुनसे 
कहादै किह अर्जुन तत्व को जानने वाले ्ानी पुरो से भते भ्रवार दण्डवत्‌ प्रमाण तथा सेवा मौर 
निष्कपट ज्ञानी भावसे परिये हृए्‌ प्रन द्वारा उस नान को जान, वे भमं कौ जानने वातै ज्ञानी जान 
दुभ उस नान का उपदेश करेगे" 1 भत श्रवण मक्ति चिना सत्मगर के नही प्रात हो सवती ।* 
भारतेदु युध के करि चतुभज मिय ने श्रवण मक्ति करा उलाहरण प्रपि क्था है । आप मासेदु 
युग मे रामकाव्य धारा के प्रमुल क्वि द! कमि के अनुषार सीता, अशोक वाटिका भे मगवानू वौ. सुषि 
मे सो्खौर्दसी परी है। वह्‌ विगत जीवन की सूनिसे वतमान जीवनके दिनि काट रही है ४भव 
1 उह मगवानु कै मिलने की माशा नहीं है । धसी बीच त्रिजटा का पहरा उल्ताहै। हनुमान प्रषैश 
करते ह । हनुमान द्वारा अगरी का गिरा देना । सीता को रामनाम मिल जात्ता है । फिर क्या हनुमान 


से साय कानी का श्रवण बरती है) यपा-- 0.6 1" ~ 1 
सीता षौ सोच मारी, रोर तमी ेचारी। 1 
1 भूते मुके खरार, भृधि सा लिया हमारे ॥ 1 


अव प्रानही को सोवे, मिलने की यास धौवे। 
भर नीद नाय सो, हुम वाट क्वला बो ।। 
त्रिज्या ने देख पाई स्पा तुरत सुनाई। 
प्रह्रा तुरत उठाई ब्रैटी क्िनार जाईं॥' 
॥ हुमा ने विचारा, वैते कष्ट सहारा। 
1 1 परतीतह्ल हमारा, स्यो मुद्रिका कनाया 77 1 1 
उगरूठी वुर्त हारा मानोपगिय भगांरा। 1 
सीता करे विचारा, दृटा सरग ॒से तारा॥ 
॥ मनम विचार आई, भगूढी तुरत उगई+ 
तहं रम राम नृम पाई, वैस यहाँ प्‌ माई॥ 5 


१ तद्विवदि प्रणिपाति्न परिपरश्मैन सवया 1 


उपदेस्यन्ति ते कान क्ञःनिनस्तत्तवदशिन ५ १ र 
--ीमदममवदूमीता, ड ३४ + ध 9 

२ चिनु सत्सम न हरि कया तेटि बिनु मोदट्‌ ।भ भाग । ४ ॥ 
मोह गए बिनु! राम पद होइन दढ अनुराग ॥ 1 (रं 


-गेस्ामो तुलसरीदाघ गामृचरितिमानस, उत्तरकाण्ड, दो ६१, ¶० ६२६ । # 


} १३९ मारतेदुयुमीन काव्य मे मक्षिवारा 


वनमास दी कहानी, हनुमान ने ववानी 1 
यह बात मैने जानीऽन्र ही है रमरानी ॥* 
भान्द हरिश्वद्र जी के बनुसार एष्य नाम मनि दोष हैणोदहिय ष्पी घरमे भ्रकाश कैलाता हि) यह 
^ भर रला दै, जहां बहुत दीप वासने पर मी उजाला नही होता है । दृष्य नाम का श्रवण ही प्रेयस्वर्‌ 
१। हसक वण से हिप चर मे प्काण षी किरणें विकणे हो जातौ है 
कष्ण नामं मनि दीप जोहियपरमं नभ्रकाण। 
दीष बहुत बारे शहा हिय-तम भयो व नाश ॥र 
कौत्तन 
भगवमि के माम, सूप गुण, प्रमाद चरित्र मौर रहस्य भादि का शद्धा मीर प्रेमपर्वक उच्चारण 
करते करौ शरीर मे सेमाच, कष्ठावरोघ, हृदय कौ प्रषुल्लता अधरूषात भादि वा होना कीत्तन भक्ति 
भा भकषणहै। 
कीततन सक्ति भी महानुमावा की कपास ही प्रप्त हो सक्ती ै। भत्ताद्वारा मगवान के भ्रम, 
श्रमाव त्त्व मौर रहस्य फी यातो पो पुनने या णासन कै पने से मगवानु म धडा होती है, भौर तव 
} मनुष्य कत्ते मक्ति पौ पाता है 1 दस प्रकार मगवानू कै प्रति अनयं प्रेममाव की उत्पत्ति होती टै। 
मीतामे भी यही माव व्यक्त किया गया है किं यदि कोई दुराचारी भी मन-यमाव से मेरे फो निरन्तर 
, भजता ट तो यह्‌ खपु ही है \ वह शोर ही ध्पत्मा हो जाता दै मौर उके फाति क्षो प्राप्ति होती दि \* 
आसेन जी ने कीततन मक्ि फा वणन व्या दै । उनकी व्रज-वनिता इृप्ण के प्रेम मेँ पागल 
हो रहै, उसे भगवानु फे कौत्तन म अपने तन कौ सुधि भौ नही रह गरईहै। मांचल सुना है, सट 
सटकाए ह \ भो भे धूल भरी है कमो पहं मौर कभी वहा, कमी वह रोती है, कमी गाती दै भौर 
कभी हसती ह । मत उसके दद्य मे कृष्ण के प्रति अनय प्रेम मावे षौ जागृति हो गर है । यया-- 
आचर सोते लट द्िटकाए्‌ तन की शुधि नहि त्यावति हौ। 
धरर ध्रुसरित भथ सक दु गुरुजन कौ नहि पावति हौ! 
्दरिचद' दत सा उत व्यादुल कबहुँ हसत वहं मावति हौ । 
कटा मयो ह पागलसी क्यों काहे कान्द गौहयवति हौ॥° 
कीत्तन मक्ति मे मक्त मगवान्‌ के लिये पागल हौ जाता है ! षह उसमे सिये द्रतना येचैन हौ 
जाता है कि समाज के तोग उसे पागल छोड कर गौर कुच कहना मभूर ही नहीं करते । तमयता कौ 
उक्कृष्टता इतनी भौर जगह नही मिलती ! ? 





१ शिवपूजनं सहाय (सपार) हिदौ साहित्य भौर विहार, भाव २, पृ० ६३ । 
२ श्रजरतनदाख (सपादक) मारते ग्र यावली, दूरा राष्ठ, नागरीभ्रचारिणी समा, काशी, कातिक्‌ 
स्नान, दौ० १८, ¶० ७८} १ 
३ अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यमाक | 
साधुरेद स मतव्य सम्यण्यवसितो हि स ॥ 
निप्र मवति धर्माहमिः शण्वच्यान्तिं निगच्छति । ॥ 
कौततेय प्रति जानीहि न मे भक्त प्रणश्यति --शरीमदुमगवदूपौता ६।३० ३१ 1 
४ ब्रजरत्नदास (सपा०) भारते" ्रथावली, दूमरा खंड प° ६७१ 1 1 


1 आस्तन्ुदासीन मकतिसव्यधार्ं गौर उनदौ विधेपताुं १३३ 


1 


श्व्द्रावली नाविक" मे चद्धावली कृष्ण मयवानु के चिन्तन मे आत्मदरिमोर दै । उमे मपने णरीर 
की सुध-नुघ नहीं 1 एतेरमे -सेमांच हो उठा \ वहं दृष्ण दी कृष्य रट रदी है । अचानक ओवो मे मू 
क प्रवाह 2मड पडता दै 1 बह नयनो षो साय पाङ्र उनदौ मर््सना करतो है ॥ प्रस्तुत पद म ्रेमा- 
चिक्य है, सेकिन मक्त क वरिया-वसापा से दलन पदति को मक्त हौ परिक्षित होतो है । वह नयना 
। से पृषती ह फ यताओ किसे पू कर तुम धीृप्य ते दौसकर मिती धी 1 बसने तुमं द॒ तद्ह शे 
सलाह दी थो । शषणमे हौ लीकलान घोढ टी । जव वैवधारण रो! रोने धोने सेवया होता है । मपनी 
करली का फल्‌ मोगौ । यया-- ) 


याईकै आगे मिली पहिले तुम, 

भनसो पिके, सो मोहि मालौ। 
त्यो प्रव साज तजी चिति मे 

कटिके एतौ क्य अमिनासौ 1 
साज दिगादि रवै अपनो, 

श्टरीचन्द' जु धीरज षयो नहि पतौ 
क्सो अबं॒रोदफै प्रानं ततरो, 

मपू दिए को स्ल वयो नदि चासो ॥\ 


स्मरण 


भगवान के नाम, गुण, प्रमाव, लीला तत्त्व गौर उनकी रहस्यमयी भषाभो का धवण तेथा पटन्‌ 
भौर मनन कटना हौ स्मरथ मकि है 1 जवदयाल गोय दका ने लिखा है^ कि.जहौ तकं ष्टो स्क कात 
एव पवित्र स्थान मे सुपूवेक स्थिर परल आमन पर बैठकर रमा को विपयो से रहित करे कामना 
शौर सकय को त्याग कर प्रशान्त गीर वैराग्य युक्त वित्त पर अथवा .चभते फिरते, उत्ते धैवते, खाते 
पीति, सोते सभी कामे करते हए मौ स्वामा्िक वृद भोर सरत माद से सगुण निगुण, सकार निराकार 
के सत्व को जानकर गुण मौर भ्रमाव सहित मगवान्‌ कै स्वप कय चिन्तन करना भगवानू के भाम का 

` भने स्मरण करना मगवान्‌ को लीलामा का स्मरण क्रक मुग्ध होना, मगवापू षेः तवृ द्‌, रहस्य 

को जानने कै लिये छनके गुण, भ्रमाव का चिन्तन करना तथा निव म्तोत् मोरो से मन ढ़ दवारा 
स्तुति भौर परायैना रना, इस सरह स्मरण कै वहूत के भवार राख मे बतलाएु गये 1 

मारतेनदु तया उनकी गोष्ठी के मक्त कवियों न स्मरण मक्ति बा उत्तेसं विमा है 1 ' कविवर 
-रमविहारी सहाय ते अपने एक पद में शनीगो" कहकर सुमिरन वौ महत्वपूण प्रशसा की है । पथा-- 


स्तत्‌ सो भाव नीकौ, दाव नीको दुजने सा, 


। बधु सो वनाव नीको माव बीकौ राम को! ॥ 
भीताको शान नीको, लवन परान नीतो ` `: 1 


दीननं कौ दान नीको, गान को शम को। 1 1 


त ५ ॥ 
१ ` व्यधित हृदथ (सपादक) च द्राकली नाविका, स्टेट ऋं ण्डस, इलाहाबाद, दिती सच्करण, 
५ १६५७, भूर २४) 


३ 


२ धयदयाल गोय दक नवधा मक्ति, गीताप्रेस, गोरवप्ुर, २०२०, धर" १६-२१॥ ‡ 


१४ 1 नारतेदुयुगीन काव्य म मक्तिपरार 


सेवा पितु-मातु नीको लायक सो मत नीको 
४ कहत श्िहारौ" वात, नीक्मै परिनाम को। ॥ 
गरगा-जल पानी नीको गुदभन फो मान नीको 1 ष 
५ \ सुभिरलसदादही नीको, रधाकेनामवौो॥\, 
यहाँ नीको शब्द दस वार आया है 1 लेकिन क्यो मजाल कौ मावामे ससी प्रकार कौ गड्बदयहो, या 
माप सकोच की स्थापनां हौ । राधा नाम का सुमिरन ठीक उसी प्रसार उच्छा है जिस प्रकार मातां 
पिताक सेवा, गुर्जनो का मात वह गमा जल के समान परावन पवित्र है। 
स्मरण षे मानव भवसि पु बौ पार कर जाता दै \ रचा ओर राघारमण के चरम कम्र घुग 
पोत ह । दनक सुमिरन से समार सागर फो तुरत ही पार क्रिया जाता ह ॥यथा-- 
दधा राधा रमन के चरण कमल जुग पोत । 
सुमिरत हो मवसिधुते पार दुरत॑ हौ होत ॥२ 
केविवर भारतेदु हरिष्चद्र जी कृष्ण के अनय मक्त ह । उँ गोपाल वै विना एक क्षण रहना भी 
मुष्विल है । उमम गोपाल देवी-देवता, माता पिता, सखा भौर मित्र समी है । अत वे यदि रीभतेह 
तोगोपालस ही भौर क्रोध मी करतेर्हतो गोपाल से । गोपाल के सिवा जय कोई उनके अतस्तनम 
निवास नही करता । कवि कहता है-- 
भजोतौ गुपालही कोतेवै तो गुपातै एव, 
मेरो मन लाग्यो सव माति गोपाल सो। 
मेरे देव दैवी गुर माता पिता बधु दृष्ट, 
भित्र सखा हरि नाता एक गोपबाल सो। 
शेचद' नौर लो न मेरो स्वप कु, 
आसरो सदैव एक लाचन विसाल सो। 
मार्गो ता गपालसोन मांग तो गुषालही सो, 
सैं तोगशपाल पै भौ खीभः तो गपाल सौँ॥१ 
यदयं कवि को गूपाल काही मयोसा है । उवै नेतराकेअगि ही रह उसी से मांगना मी चाहा 
है मौर नही भी मगना चाहता है । कवि को लगता हैक्रियि गोपान कुचनही मीदेगा तो कोर 
शिकामत नही । किसी पार्थिव शरीर के सामने हाथ तो नही कैलाया 1 वह बडे; ग्वे गोपाल का 
भसराल्ियेवैगरहै। 


पादसेवन 


पादसेवन का मतल भूति उपासना है \ कपर वणित भक्ति (शवण, सौतन, स्म॒ ८१ 
महिमा के अतगत है । यह भक्ति मगवान्‌ के चरण क्मलो क सेवा से वयित है । भ्रमु की दिव्य भूति 
की स्थापना कर या मानस मूरति मनोहर के चरण कमलौ म एकाग्र चित्त हो जाना हौ पाद सेवन मक्ति 
है । मगवान्‌ कै चरण वमन्ना फ सेवा से आत्मा पदित्र हो जाती है" क्ानही हा? इही वै चरणं 
१ शिवपूजन सहाय (संपान्व) हिन्द साहित्य ओर विहार, माग २ पटना, पृ० ६९६1 
२ भासैदु हरिख्च दर (संपादक) केविवचन सुधा, २६ नवम्बर, १८८३ इ०, (मासिक), प° २। 

३ ब्रनरलदास्र (सपादक) मारतेदु प्रथावली, दुषरा खण्ड, नागरो प्रचारिणी समा, काशी, 
१० ५४६ 


1 ४ ५ 


भ्रासीदुकालीन मदितकाब्य धारा यर उनकी विशेषता १३५ 


रभ्ालत जल से निकली गमा के पावन ज को पा मगवान्‌ शकर मौ धिवत्व कौ प्रात हये । मक्तिकाल 
मे पाद.सेवन क महता बहत हौ यविक घो ! रामायण म तो सीता+ आदशर ह है, मगद मौर हनुमान र 
भो क््म नही ह । निषाद राजे तो अपने वातय से समस्त रामायणकातीन जगत्‌ को पवित्र कर 
दता है। ५ ॥ 
मारतेदु जी मगवानु वे चरण चिह्धो का वणेन कर नवधा मक्ति की एक बलम घारा ही बहा 

देते है । अब तक मगवानु के पदाम्बुज दौ सेवा ही भक्त को अलम्‌ थी । यहां मारतेदु जी उनके चरण 
चिदह्नो का वणन कर अपनी वाणी या पयित्र करते ह ।४ उना कहना है कि मगवानु वै चरणो के स्पे 
से मनुप्य द द्रतुल्य हो जाता है, कयापि उनके पद मला म वज का चिह्न है-- 

चरण परस नित जे करत इद्रतुल्य ते होत । ॥ 

ब्य चिह्न ईरिपद-कमल येहि दित करत उदोत ॥५ १ 
भगवानु के चरणी म जौ एकाग्रचित हो जाता है, बह परम अमय पद प्राप्त कर तेता है-- 

परम समय पद पाद्रहौ यादी सरनन बाद] 

॥ 1 मनद चरण यहे बहत दै शख वजाद्‌ सुनाई ॥* 

क्वि मपने मन कौ वृधा बहकने प्रर चेतावनी देता है मौर कहता है कि तु क्या ¡जगत्‌ जालमे पता 
जाताहै। वु वेदात्‌ वनम वृषा हौ सटक्ता पिरत है । एकमात्र उपाय है -रावा-माघव चरनं भजु 
भौर शु नही । "1 ५५ 


1 
। 


विन ' हरिपदे राधा भजन नाहिन भोर उपाय । ! 


„ क्यामनतरु मटवत वृथा जगत जा फति पाय ॥० २५ 
* भयि कै वेद पुरान बह यदै तह्य इक सार। 

राध माघव चरन मणु तजु जप बोग हार्‌ ॥* 

भरमि मत्र तरु वेदान्त-वन वृधा मरे मन मौर॥ 

चनु करलिदजा-कुज-तट लघु धनर्याम किशोर ॥६ 


3. # ५ 
१ च्छु चित प्रमु पद कमल विलोकी 1 रिह मन्ति दिवसं जिमि वोकी ॥ 
रामचरितमानस, अयोष्याकाड, २।६६।८, पृ० २७१ 
२ बडमागी अगद हनुमाना 1 चरन कमते चापित दिधि नाना॥ १ 
दुलसीदाम रामचरितमानस, लकाकाण्ड, ६1१०८, पृ० ५१२ 
३ पद पद्धारि जतु पान वरि ापु सरिति परिवार 1 
पितर पाटे करि प्रसुहि पूनि मुदित ग्यउ तेद पार॥ 
वदी, ययोघ्याक्ाण्ड, २।१०१ 1 
व्रजरलदाप (सपा०) मारतेन्ु प्रयावली, दूसरा खण्ड, (मक्तमवेस्व) ए०३। + 
वदी, पृ० ११1 रः 
वही, १० ७। 
वही, (कात्तिक स्नान), प्‌० ७७) 
ची, प० ७७ ३ 
बही, पृ० ७७॥। 


श श &ं + < न 


१३६ भासतनदुयुमौन काव्य मे भक्तिघारा 


अकरुर जगमोहन सिद्‌ मास्तेनदु मण्डल कै प्रमु कविया से है 1 उन्हानि एक पद म अपने गुमया 
क प प्र मिरकृर पनी प्रतीति के वारे म यहा तक कटं दाला है हि %सव छोड दु्दै हम पायो बहो, 
तुम छोटि हरम कहो पायो कह 1" कति कौ विनती वैरो प्रर गिर कर मक्त जगतु मं अपना भ-यतम 
स्यान रखती टै । कवि क र्न मे-- । 
भरि वैया गुतैया सरीर करी विनती बहर जोर क हाय गहा! 
तुमह पहले बहु वात दई “नहि घोडिगी हम कहु क्हा॥ 
जगमाहन ह तिमि ध्याय तुम्है परतीतिं करी पतिया बिनहा। 
सब छटोटि पुम हम पाया अहा तुम छोट हर्मै कहो पायो कहां ॥* 
क्विप्लमजो नेन्न निवेदन कर्ता है वह मावकौदष्टिसेवडा हीसुदर वन षडा हे। उसकी 
दोनता भौर मगवान्‌ गी चतुराई क्य भच्छा मुकाबला हो गया है । मक्त ओौर मगवान्‌ दोनोसे काम 
हीषडादै) 


| 


अर्चन 

अचन भक्ति का भी सम्ब सूति उपासना से दै । मयत्रान्‌ कौ मूत्ति या मानस मूत्ति मर्यातु 
बिसी भी प्रकारके हदय का रुचिकर लगने वाले मगवान्‌ के स्वरूप कौ यथायोग्य नानाविध उपचारा 
षे शरदा मनत उनका सेवन-पूजन करना अर्चना मन्ति प्रमु फौ प्रतिमा के पुजा पूप-रीप भवेय 
आदि से करता है । धीषठै दिये जलाता है, उं प्रसाद बढाता है । मगवान्‌ उपे स्वौकार करते ६ । 


गौतामक्हागयाहै कि परम श्वद्ा ओौर्रेम कै साय भगवान्‌ की एूना कौजायतोवेस्वय 
अपने व्य मंगल विप्रह-स्वस्प म ्रकट होकर मक्त के मर्पंण रये हए पदार्थो को खाते ६।२९ 
भारतेन मुग्र म अर्चन मन्ति कौ ही ्रेष्ठता स्वोकार कौ गर्द है। समस्त युगं म सम्प्रदाय 
मत मुनहूला सवेण था भारतेन्ु मण्टन कै समी कवि किसी नङ्क सम्प्रराधमे दौनितये । अत भवन 
भक्ति षौ बहुलता है । मारतेदु जौ स्वय ही वल्लम सम्प्रताय म दीभित े। वल्तम सम्भराय मे 
प्रतिमा पूजन षौ महत्वं व्यासा हई है । मारते भो फ याप्या साय समय भगवान्‌ हरण्य फी 
आरती उतारती ह-- 
सा समय भारति करत सब मिति गोपि णरा । 
कबं मवैते ही मिलत पिय भदलाल दयाल ॥२ 
भारती बे बाट भगवान्‌ बो.मोग यी मी मावश्यक्ता है, भत एक प्रसरे प मकि धूप, दीप से 
बारती षणे भे बाद विवरिष मति के पटर स्वजन षी मी च्यवस्या करता ६-- 
हरि को पूप-दीप।तै दीजै । 
पटरस वजन विविध माति कै नित नित मोग धरीयै॥ 





१ टार जगमोदन एदं ॒श्यामास्वप्न, सपालक दा० श्रीहृष्णलाल, १० १६५1 

२ पतं ष्म फ़न ताय योगै म्या प्रयच्छति ॥ 
तदहं मक्तयुषदूतमरनामि भ्रयतामन ॥ 
-धीमदूमग्वदूगीता, ६।२६ 

१ द्रनरलटाम (सपाटक) भारतेदु प्र यावती, दमया सण्ड, नागरो प्रवारिणो समा, पाणौ, - 
उत्तरां मत्त्माल, घं १६, प० २२४ 


मासौ दुकालीन भक्ति काव्य घारा्यँ मौर उनकी विरीपता्पं १३७ 


दही मलाई धी अर माखन तातो पै वै दीजै। 
श्रीचद' रधा-माधव छवि देखि वचैया लीजँ ९ 
भारतेन्दु जी नै कात्तिक स्नान एव वैशास्र माहात्म्य मे अपनी मक्ति के दिव्य उदाहरण प्रेपित 
क्रियि ह । कवि गगास्नान करनेके बाट दान देने की बात जो कहता ह उससे गचन पद्धति कौ भक्ति 
का भाव ही भलकता है 1 इस तरह मगवान्‌ कौ उपासना से मानव वैकुण्ठ लोक को प्राप्त होता है} 
क्विके गन्नो मे-- 
पुन्य मास वैशाष मे हरि सो राखि सनेह्‌। 
मनमायो ताको मिपै यमे कछु न सन्देह्‌॥२ 
मधुसूदन पूजनं केरे तप त्रत सह दै दान। 
पाप अनेकन जनम कै दाहै तूल समान ॥ 
माधव थापै पौरा करै चाद दान। 
छवरन्छन श्रुता छर यर सूचम परिषान॥ 
चदन जल-घटः पुप्प ग्रह॒ चिन वस्तु अंगूर । 
४ देवि दीज प्रीति सो केला फल करपर ॥ 
माधव मै जो पितर हित करतत अबु घट-दान। 
सक्तु व्यञ्जन मधु फल सहित प्रीति करत मगवान । 
माधव दितजेदेत घट या माधव के माहि] 
„ मोजनके सह विप्र कौ ते वैनष्ठहि जाहि ॥२ 
अन्तम कत्रि उन आलतियाको मौ वैशाल के आतम तीन दिना तक स्नान शा उपदेश देते 
हए अचन भक्ति की महत्ता की प्रतिष्ठापना करता ६ै-- 
होड सवै नहि मांस मर जौ विधिवत्‌ स्नान । 
करते तीन दिनि तो फल होद समान।४ 


मारते युग मे भचन मक्ति की परम्परा भा पूर्णं तिरवाह हमा है 1 कवि श्रीसीतारामगरण तो ठाकुर 
भौ का मोग लगाया हुमा प्रमाद प्राप्त करने कै लिये वर्चन हो जतेये। वे पटना मे रहते समय बावा 
भीष्मदास्र की ठार वारौ (नाकरस्मज) का ही मोग लगाया हुआ अन्न पाया करते ये ।* 

भारतेःदु जी अक्षय वृत्तीया के दान के बारे मे लिखते दै-- 


चात वता आदि सब ग्रीपम मुख की वस्तु । 
द्विजनदेडया तीज को कहि ष्णापणमस्तु ॥६ 
१ वही, स्फुट कत्रिताे, छ ४, १० ८९९ । 
२ वही, वैषां माहार्म्य, प० ६१1 
३ ग्रजरललदात (सपादक) मारतेदु प्रयादली, दूसरा खण्ड, वैशाल मटातम्य, छ० २० २४, 
पृ०६१॥ 
४ वरी, घुं° २५, प०६१।. 
५ शिवप्रूजन सहाय रिन्दी साहित्य ओर विहार, माग २, १० ५६1 
६ ब्रजरत्तदास् (सपादक) मारतेदु ग्र यावती, माम २, १० ६३ । 
१७ 


१३८ भारैदुयुगौन काय म मक्तिपार 


वदन 
वदन मक्ति का सम्बय भी मूरति उपासना सहै) मगवानकी घाठुजाटि कौ मूत्त, चिव 


शाल्लवयित स्वल्प या मानिक मति गौ शरीर जयया श्रद्धा मे साग प्रगामकसना या समन्त चरा 
पर भरतो कामगा वा स्वन्प समभ कर श्रद्धा स प्रणाम वरना चना ननि ट। वत्र्म षी 
मला कवित कलाचर मास्व दुलसीटान न समस्त सलार 7 सीयसग्म्य नापर घौ हष 
मासे दूबालीन यरि म वनन मक्ति वे तत पर्याप्त मात्राम र। 
वलरीनारायण चौधरी प्रेमधन मगवार्‌ वे मानव रूप वौ उपामना वरे हए राया माघव बी 
युगल जोम की सूति कौ हिय म स्यापित वर सेते 1 इय तरह्‌ मानन मुत्ति पौ यत्ना करना बन्दन 
भक्ति है। षवि युगल सरकार वौ उपासना करते हए उद्‌ सा अनुदून होने वा प्राथना करता है-- 
जयति सच्विदान द धन जगपति मगत भू 
दयावारि वरसत रहा रागा होय अनुद्ूत॥ 
जय जय मानव सूप धर सकल जगत भरतार। 
अयति दुष्ट दलन श्रीक्ष्ण तंर मू मार॥ 
जय जय जगजीवन करन मर्तन परौ प्रतिपा} 
जय राधारानी रमन सदा विहारीरत॥ 
नवल नीर नीर सचिर श्प मोटत मन मोर। 
दामिनि दृति कामिनि सहित फेरि दया दृग कार 11 
बसहु सदा घनश्याम हिय सादमिनी सरूप । 
जय राघा-माधव मिली जारी युगल अनूप ॥* 
परपापनागयण मिय तो ठीक तुलसीदास य माति हौ समरत समार के गु दररश्या दौ दुप्बर्‌ 
बी प्रलिङ्ृति मानने ह1 उनका ब्रह्म ससार मं व्याप्त है । अपनी प्रायतापरक्‌ पक्तिपो म यहा माव देते 
टिवाई पले है-- 
मुमौल्य जो पुष्य का तत्वे, सुञान> नोपरेमषा तत्व टै। 
| परि जिषगा यही सत्र आकारै उनी हमारा नमस्नार ६॥१ 
सतवान का प्रणाम सेमे क्त्रि साङ्गार नौर निराकारे पवद म नद्‌ पन्ता। उका 
म्रा सो तिसषारवय गवार, जीर दथा वा त्रिगाल मडार ८ उदे उमप्न अहूगर निर जाना 
१। ज उम वृह नमस्कार करता है । प्रतापनारायग मिध कौ यह्‌ शरदा साप ~~ 
निरास्रदहैवा भिः साकार दे गुणागार या निगरणामारदहै1 
निरायारदुा नो कि आधार , उम ही हमारा न्मन्पार ह्‌॥* 
समीज्ञानना जक्रिआगारहैन्याङावन जां मि भडर ै। 
मिटाता सा जो बहकर टै उमे हौ हमारा नमन्कार है॥९ 
१ सीयसममय सब जग जानी । कड प्रनाम लोरि जुग पानी ॥ ॥ 
रामचरितमानस यानवणण्ड १।३१२ प० ३६ 
प्रम केष्वर उपाया (पानक) प्रेमयन सव्व (नाचतित्य लहरी) पु० २२६} 1 ॥ 
नप्मरापरणप्रमार अरान (सपाद) प्रताप लह्रो १६४६ ६०, पृ २५६1 
वहा पृ० २५६॥ 
वही, पू° २५६ । 


< ०८ ५ ५ 


५ 
1 ^ 
पोसेटुकार्न मिल्क धारायै ओर उनकी विशेत १३६ 


मारेण वलन दै जनक पदति ह एकपदमृ तो क्वि चार द्रमोकी त्ती षर 
उ-ह एक शरीर मान यन्ना करता दवै ॥ क्वि के अनुनार मगुवान के नाम अनेक ईै। वह चीता तै 
निमित्त अनेक शरीर धारण करता हं नौर मिन नामासे पुकारा जाताः पर जकन म व्ह एक ही 
1 अत मिन्नित नामा वाति चिना शरीर एकर ही दै कवि उनके पकी वदनान्ला, दै-- 

सृचापन्लम वल्मी वल्नम वल्लम पुई। 

^ चारनाम वपु एक पद वदत सीस नवाई॥" 
दास्य भक्ति 
। मगवाके स्प, गुण, तत्व, रहस्य ओर प्रमावादि को जानकर धद्धा एव विश्वास्य उनकी 
सवा क्रा तथा आाज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति हे । सक्तं अपन को भगवान का दास सम कर 
उनयी सवा करता ह जार उनकी जाक्चा का जिरावाय करता है । दास्यमाव की मक्तिस टी मगयान 
गृनय प्रेम कौ प्रि हाती हं! गरास्तरामो तुल्तसोदास न सिषा दै कि बिना दास्वमानि कै मवतागर से 
पार उतरता मुलिलि है।* 

यह्‌ भत्ति श्रद्धा सववित हे 1 अपन आराध्य के परति श्रद्धा की मावना प्रिशप रोती दै । खुर 
भममाटन सिह ता सुत, पिनु, मात ओर भ्राता कौ तज कर मगवान कै चरण क्मताम पिना मालका 
दामत्व स्पीकार रते है! कवि म स्वायपरता नामक भी नदी। वह निस्वाय मगवान से नेह 

नमाता हं-- 


11 #1 


हम नहं परियो तमि गेह सव सुत मातु पिता अ्]भ्रात ज्हाँ। 
चिनु मोल क॑ दाम मएु तवी जव कीन्हा कृतारथ मोटि अहा ॥1 
अव तां उननी नहि चाद क्रो जगमोहनन्डुख अनेक सहा। 1 पनतः 
सव छारि तुम्दै हम पायो जहो तुम छोटि हने कही पायो कहा ॥१ 
दास्यमाव बौ पण उच्धप्टता ता बां है जहा नक्तं मपन वो दछाटा, नीच अवम ओर ईश्वर 
कौ बढा उच्च परर पतिन समभता 1 मक्त का लघुत ही उमक्रा गुस्त है। कवि प्रतापनारायण 
ईश्वर वौ शरण तन अयश्र जानि को स्वीकार नहो कसे ! ईश्पर ही उनका एकमात्र आवार रै-- 


न मेरो दूसरा नहि द्ार। + = प 
दीनव-वु ट पायतन । म सवहि माति तुम्टार ॥ 6 
कौन एरणगत सुद तुम सरिस सवे प्रत्रार। ९ 
गहहु जारो जग तुम विन दै दया यागा ॥५) ग्ग + 


कवि ने यहा तुलसाःस हान लगा दो है ! उसके दास्यमाव म उस्ना द-यवना प्रवतत दै1 
भारतेदरु जी जपने बो दास दौ नही बल्कि नसानुताम कहे ह । उनके द्रामव मदैव की 
प्रवलता जमन ह्‌ 1 मारतेदु का जीवन ही इमे दिना मप्रूण है 1 उनक्रा कहुना है--.+ 1९ 


१ ब्रजरलगभ (मगादक) भासतेन्दु प्रावली, दूषय खण्ड, नागरी प्रचारिणी समां, काणो 
उत्तरा, भक्तमाल छ० १, पृ० २२३ । न 

२ सेवक सेव्य आव चिनु मवंन तरिमि उरगारि। | # 
म्ह यम पद पएक्ज जम मिद्धात विचारि।1 ष 
गोस्वामी वुमन रामचरितमानमः उत्तरकाड दो० ११६ (क) पूर दछन्य 

३ टार जगमोढन सिह श्यामा स्वप्न, सपा० शरोृष्मलाल, (विनय) पृ० १९४८1 ~+ 
नारायण प्रमान नोटा (स०) अरनाप सहसै, पर शष्र कनदुर, मनु एरष्ट ९०, तरमुगुपा 
यला, ¶० १५४1 वि 


१४० 


सूर 


मासतेन्दुयुगीन कष्य मे भक्तिर 


हम तो मोल लिए याघरके। 

दास-दास धीवल्लम युन दे चाकर राधावर कफे! 

माता श्रोययिका पिता हरवधु दातत गुन-क्र कै। 

श्टुतेच द" तुम्हरे ही कहावत महि विधि के नह ह्रके 1 
या 

सखा प्यारे इष्ण बै गुलाम राधा रानी कै} 
भ उनका दासत्व स्पष्टं परिलक्षितत होता है 1 
कवि फी दास्यमावना मे उसके आत्म समर्पण का पदा श्वल है । वह भपने फो तुलतीर भौर 
की माति ही पतित पतिं ओर पतितेन के सरदार कटूता है । वस्तुत अपने षो सवे बदा पापी 


ओर्‌ दुच्छ समभा मक्ति का पहला सोपान है 1 मासतेदु जी रौ दस सोपान पर वने मे प्रुण सफलता 
प्राप्त ह है । कविं अपने बो पतितपति शी सना से अमिहित करता है-- 


कवि 





न ~ छ 


छ ^^ ^< 


हममे कौने क्सर पिय ध्यारे ! 
अजित मै का अवगुन जे नहितन माहि हमरे\\ 
जानी भौर पतित दै माये सौग रही ह्व मारो॥ 
ता विन ह्मि देलि नाहि तारत वुन्ा बिषिन विहाय ॥ 
जो पापहि केरिवै मौजग मै जीव पतित कहवावै। 
ततौ हमसो बद्िके बोड नाही को मरी सरि पावै।॥ 
भषयुतो बात दोदर जासो तास्त हेम बहे नाही। 
लाही तो ह्रिचद' पतित-पति छं हम कित बचि जादी ॥५ 

अपने कौ ¶तितन के सरदार" कहकर दै-य प्रकट करता दै-- 

बलिहारी या दरवार फी । 
विचि निपेष मरजाद शाख कौ गतिनाहि जहाँ पुकार दी ॥ 
नेमी धरम ज्ञानी जोगी द्र श्रि जमि नारौ। 
पूच होत जहं "हरीचद' से पतितन कै सरदार बा ॥५ 

षमी तरे मारतेदु युग कै मय क्वि सारनाथ पाठक, 


घ्रजरसनदास (सपा०) मा सेन्दु ग्रयावली दूसरा खण्ड छ० ३५, पू० ४६। 
यही, प* ५३६} 

गोस्वामी भुलसीदास विनयपतिका, पद स° ५२। 

बुरदास॒सूरसागर, १११४५. १1३८, ११३९, १।१४१, ११४४, १।१६६ ११४६, १४७ 
१।१४ 

प्रजरलदास्र (सपादक) भारते दुं ग्रथावली दूमरा खण्ड चछ० २७, ¶० ८३६ 
यही, छु० ७८, पृण ६८1 

महरि पापिनि कर सरदार; 

सुरपुर नरघुर नाग तिदषुर चापि गई अलवार। 

आवत चौके नीक दातनि सुनि अवगुन केर भगार + 

छापा तिलक माल गर डारयो विषय विहगम जार 1 

सुन्यो अजामिस ब्राह्मन भाषो सो सुई कहु फार। 


भासोन्ुकालीन मक्तिकाव्य घारा्ये गौर उनकी विशेषता १४१ 


राधाद्ष्णदास+ सुमेर सिह सहव जदे, प्रेमघन, आति तर मो जपनी ईैयमावना के माव पुष्पे 
युगरचेतना फो पप्पित क्या है । 


सप्य भक्ति 


श्रीमदुभागवत मे लिखा है कि “उन नद गोपके प्रज मे वाप्त क्ले वाले लोगोकामागय धय 
है, जिनका मित्र परमानन्द परिपूण सनातन ब्रह्य है-- 
अहो भाग्यमहो भाग्य मदगोप ब्रजौकषाम्‌ । 
यमत्र परमाननद पूण ब्रह्मं सनातनम्‌ ॥* 
भगवान के रूप, गुण, श्रमाव भौर महिमा को सर्मभकर उनमे विण्वास पूवक मितमाव से 
उनकी स्तुति करना, उनकी रचि के अनुसार कत्तव्य करना तया उनमे जनन्य प्रेम करना, सख्य 
मक्तिदै। 
भारतेदु जी पने को (खा प्यारे दृष्ण के" कहकर मत्य क्ति का परिचथ देते ह । भापने 
बललीला सम्ब-घी पने मे सल्यमक्ति का उक्कृष्ट एव पूणकूमेण भमिनव उदाहरण ब्रेपित क्या है 1 
उनके कृष्ण गोप सल्ला के साथ गोचारण के निमित्त वन-वन धमते ह । वहां मघ्याह्य म॑ सवके धर 
से मोजन जाता है । समी एक साय मिलजुल कर साते ह । मोजन की आलोचना फरते ह 1 कृष्ण का 
सला फे साथ ठकर खाना तथा उनके मोजन की आलोचना बहुत ही महत्वपूर्णं दै । यह मालोचना 
पसी नही दै, जिस छृष्ण का युष्णत्व जाहिर होता हा, बल्कि इससे श्ृष्ण का सखामाव व्यक्त 
होता टै। 
सुदामा तेरी फीकी छाक । 
मेरी घाकं रोहिनी पठई मीटी भोर मु-पाक ॥ 
वलदाऊकोकोरी रोटी मोको धी की दीनी! 
सो सुनि सुबल तोक उरि बठे मेरी बहत सलोनी ॥ 
जैसी तेरो मैया मोटी तैषी मोटी रोटी। 
४ मेरी द्छाक मली रे भैया जमि रोरी छोटो ॥ 
बोलत राम पतौका सै तै वैढो मोजन कीजै। 
\ वच्यौ बचायो अपनो बुटन शुरीचद' को दीजे ॥१ 
मक्र विगोढ मीहि मुख भागे सुनत्हि नाक हमार । 
हमसे तुमसे दाव पटी है को जीतो षो हार। 
दास रमायनं कौ जीतहुगे तो जानौ देलवार॥ 
भिवपूजन सहाय ॒दिन्दी साहित्य मौर विहार, माग २, पटना, प° १०२॥। 
नित उठि दास कदै तिय प्यारी हृदय पखान पसीनै 
इतनी गरज दाम कौ सुनिये निज जन क्पा करीजै॥ 
१ लाहिली एसी माति माहि दज । 
चरन ्टोडि नहि जाड मनत वटं सरन घापनी दीर्जं 1 
ढा० श्याममुन्दरदास (सपादङ) राघाकष्ण ग्रयावली, इष्डियन प्रे, प्रयाग १६३० ई० १० ६५। 
२ श्रीमदूमागदत, १०।१४।३२ 


प्जरलदास (सपादक) भारतेन्दु प्र यावलो, दमया सष्ठ, स्फुट फदिताएे ० ५, ¶० ८२६1 


१४२ 1 भारतेदुयुगीन कापर मे गक्तिधारा 


यन मे वालस्षबलो माहव मे भोजन पर जुटौ है । समानम वरक्प्ण ने कहा सुरामा 
तेर छाकं फीकी दै, मरी सूपाक् ओर पीठी । मेरेघरसरेघोकौ दानो नी जाई है बलराम "व धर 
से कारी सखी रोटो । वाल मण्डली मे सवक्ञ स्यान वराबरी षा हेता है, वघ कष्ण जीर राम कही, 
चर्वारे चरे ह । सुल ओर तोक को कप्णभुरारौ कौ यह्‌ नाप्मश्चावा वदु लौ] ये क्ब तक 
वर्म करते । बे उवल पडे कदेया, मेस छक वहत ही स्लानी दै । तेरी राटी ता बुहार भाता 
सैमी मोदी है 1 सुबल नौर तोक न कितना सुदर गौर सदी उत्तर ट्प्रा। उपमा तो लाजवाव है, 
जमी तेरी मैया मोरी, तमी मोग राटी । क्प्णकामुनवदहो ग्या! यह षदे यखापौदय का 
उत्वए्तम उदाहरण ई । 


मित्र मिनकेवारेम सोवतादहै। एकदूमरेका अनयसम्बवदहाताट\ एकव दुख मे 
दूमरादुसीहाताहे। एकै धुवम दूतस सुखानुमत्र करता हैष फेषा नही करणा तो वहे पातकी 
हे 1 म देषनेम भी पाधलगतादै।* मासतेदुजी इष्ण के सवामावर वैः उपामक ह। उनके 
दरप्ण जव -उनकी बात ननी शरुनते तो बाल सखाभाकी मातिहीवे उद्‌ वहलाव है पुमलति है । उनपे 
बहतेहरि सुनो भ वुम्टारे हित कौ वात वहता ह! बही वारमुभैःतार ल, नीता प्रान चच 
जाये । इमम भक्त की वद्र शिकायन्‌ नही है, मगयान्‌ की शिरायत शप है । अत वट अपने भित 
कोचेनादेता है जिसम वह समान कौ तसम दापो न ठहरा जा मै । नहा, तौ ममा नवे" उध्न 
तम यायातय म क्या जवार देगा 1 दम तर्‌ त्रा कायै वोईमिनदे वर मक्ता है-- 


तुम्दारे हिति की माबत बात ॥ 

गोड विधि अबकौ तार दह्‌ माहि नाही तो भरन जातत ॥ 
युद चि फिरि घर ठरकावत रह ऊहा पद्टिरात । 
बात गए कठं हायन एदे क्यो इतनो इतरात ॥ 
चमथा समप केरि नहि वैहो यह भिय घरि तात 1 
तारि लीजिए 'हरीचद' बो छादि पाच रं सात ॥ 


आत्मनिवेदन 


यहे भक्ति वधा मक्ति परिवार कौ गीतम मक्ति है। इमम मक्त मनुष्य मन॒ वाणी नौर 
शरोर मव श्रते प्रु के चरणा मे अपने कौ -यवयात्रर करदेताहै। वह्‌ मगग्रानु से तत्व, प्रमाय 
रहस्य तथा महिमा को हृदयस्थ कर॒ -ट्करार रित हो जपने तन मन घन तन महिन अपन थापे 
प्रमं चरणा म समपण कर देता है! इम तरह वह्‌ ब्रह्ममय हा जाता है । सक्त प्रह्लान नोर राजा वलि 
जारि मं यह्‌ भावना परिशेपल्प मे विमान थी ॥ 


भारतदु युग मे जात्मनिवेदन कौ मावना का विराम पया्तल्मम हमा । देशम जणाति 
था यवनाके आक्रमण स जनता रहा करणानिवि फेशव सोयं की व्वनिस परमपि परमश्वरवो 
यार कररहायी षिवा मप्वानू कै जौरसहाराथामानही।क्व्रि मासतेदुजी नत्यत उत्ण्ठ 


१ जेनमिवर दुख हाहं दुलारी ! तिनि ध्रिलोकन पान मारी । गोन्ामा तुलपीरस राम 
चरितिमानम, पिच्कि-वा वाण्ड, ।९।१, पू ४८६॥ 


२ ब्रजर्ननम (सपान) सासतेदुग्रयावतरी, दमया वड, प्रभफुःलवासे पृ० ५७६ 


मासतै-दुकालीन भग्तिराव्य-घाराएटं मौर उनक्यौ विक्ेपताए्‌ १४३ 


तेकर चाशा क्ते द क्रि जयमाता धीरपि क्व मुभे चरणा म वि्र्येमे 1+ अत वह गनत 
भ्रतीधा स व्याहत होकर पुकार उयता है-- 
अहो हरि धस अय वहुन मई 1 
अपनी रिसि विलौक्गि क्ठनानिगि कीजै नाहि नई।] 
जो हमरे दोमन कादेषां त्रो न निवाह्‌ हुमारौ। 
करक सुरत नजापिल गत की हमरे करम विसारौ 
अब नहि सही जात कौऊ विवि धौर सकल र्हि घारी। 
ह्रीच.द कोवेगि घाईकै मुज मरि लेह उवायौ॥* 
यह नात्मसमप्ण क्प की अनय श्रद्धा का परिचायक््‌ है। वास्तव म वह अपने उपास्य म॒ इतना 
तस्लीन हो चुका ह तरि उभा अपमानं उन स्वय अपना अपमान लगता ह्‌ । 
श्रीधर पाठक जपने प्रमु से आत्मनिवेनन कंरते हुए उनतते इभ तरह कौ बुद्धि माणे दं जिसका 


कमौमी त्रिनाणन दहो! अत उम सवगररितमान कस्णानिप्रानका ध्यान करता है, व्यादि यहं 
दुनिया सो उमी विताडी का सेल मात्र है- 


पहने तु ध्यान कर उस बरणमिधान का, 1 
सव व्रिद्यमान उससे शवितमान फा 
ससार उस लिलादी का एक खेल मातदहै। 
जिसका मनुष्य आरि से निवुद्धि छाव दै 
दङ्ञेमाव, सुत्प्रमा्र वे भिलाव हो। 
दीनातिदु सदाह दानु स्वमाव हो॥ 
कीलैक्पा, न क्पानिधान। नित्यदही विभो 
दीजै सुबुद्धि, सवदा छीजै कमी न जो॥ 
भिध्रनोतो जपने प्रभुकै भिये विकतो जाति ह। इष तरद तषि री गङुवता मे दाम्पत्यमाव 
टिगोरे मारन लगता है । उतकतौ स्थिति एव तरिरहिणो कौ माति हा नातो ६-- 
यम बस्त वहत मई भव आओ) 
हाहासहिन तात दुख कैषहु वगिहि मूख टिषराओ॥ 
प्राण्रहि तिमी चह्त हौ प्यारे, ओर जुभति वहराबो। 
विरह बाण सा वेधि दयामय, निज नाहि न लजावौ । 
नै निज टा ग्रिपहिन्हु के घर सुधारस प्यावां। 
कहु वरिथि जपने प्रताप का जरत जीव जुडवावो ॥४ 
१ श्रीरावे माहि जपनोक्व करिहौ । 8 
जुगल हप रस-अमित-मागुरी क्व दन चैननि मर्द ॥ 
क्वया दीन हीन निज मनवै ब्रज वै वास वित्तरिहौ 1 
हरोचद क्ब मव बूढत त गुज धरि धाइ उवरिहौ ।1 
श्रनरत्नदास (सपादे) मासते दु ग्रयावली, दूसरा खण्ड, काशी, 
प्रेम पुलवारी, छ० १, पृ० ५७७1 
२ वही, १०५७७} 
श्रीघरपाठक मनाविनो पृ २। 
भ्रतापनारायण निश्च त्राण, खड ३, स्या ११, प्र मप्रमाद, ८०५ 


म 


{५४ भारौदुयुगीन बाव्य भ मग्रितथारा 


यही मिद्य जी का आत्मनिवेलन पिरहिणीकेसूपम चरम सीमा पर पृहुव गयादै। 

भारतेदुयुगमे ययि मक्ति प्रम्पराका निर्वाहुदहीहुभाहै, फिर नवधा मक्तिकी 
सासिविकता समस्त युग सेतना पर हावौ है 1 यदि एक तरफ वीर की-सी प्रेमाकुलता है, तो दरूसरी 
ओर्‌ तुलसी गौर सूर कौ-सौ त-मयता ओर अनयता मी, गौर क्टी-क्ही तो इन दोनो कै प्रभावदत्र 
से बाहर जाकरमी भारेदुतिलीन क्विनेदूरकी कौड़ी ला उपस्वितिवर दीदहै। समस्तं वाव्य 
जगत म भक्ति गगा किलोतें करती है । 
रामकाव्यधारा 

सगण काव्यधारा को दा शावाएं ६--{१) रामकाव्यघारा बौर {*) प्ण काव्यधारा । 
आचाय रामचद्र शुवल ने इते राममक्रतिशाला भौर कृष्णभक्तिणावा बे नाम से ममिहित तिया दै । 
राममव्त्ि गाला के सवप्रमुख कवि गोस्वामी तुलमीलाम जी है 1 तुलसीदाम के पहले रामकाव्यधार 
काकौ ्प स्थिरनही हो पायाथा 1 जगदुयृहशरीशकराचायने भपित फेष्षि्र मे यद्तवाद फा 
निष्ण किया 1 इसमे सगुण मतवाद कौ चर्चा थी फिर मी सामाय जनता मे सम्यक प्रसारकेतिए 
एक रेमे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो भक्ति को सरल एव रोचक भाधार दे सके । स्वामी रामानुता 
चोय पी के विश्निष्टाद् तावाद ने यही कायं सम्प्र किया । आचायं रामचद्र शुक्त नेतिलाटै कि 
जगत्मपिद्ध स्वामी शकराचाय जी ने जिस अद्र तवाद का निरूपण शरिया धा, वह्‌ भक्ति के सक्षिवेशवे' 
उपयुक्त न था यद्यपि उमम ब्रह कौ व्यावहारिक सगुण सत्ता का भो स्वीकार धा, पर मक्ति पै सम्यक 
भ्रसारके लिये जैते दृढ बधार की भावश्यक्ता धो, वैसा दृ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जीने 
खटा किया ।*१ 

स्वामी रामानुजाचायं ज सगुण मतवाद मे आदि प्रवतंव ह। टी की शिष्य-परम्परां मे 
रामानन्द जी हूए । सवप्रम्‌ इटोने हौ रामनाम की महिमा का गुणगान किया। "मगवदुमक्ति 
भवे किरी मेदमाव को आध्र नहीदेतेये। कम केपेत्रम शाख मर्यादा दहै भायथो, पर उपा 
सनारेकषेत्रम किती प्रकार का लौरिकं प्रतिवध ये नही मानते थ। सव जातिके लोगोमो एकत्र 
कर राममक्ति का उपदेश ये करने सेगे मौर रामनाम क महिमा सुनाने लगे 1२ 

स्वामी रामानदजीके शिष्यो म बहूतेयोने राममक्तिधाराके प्रवाहुषौ निरतर प्रवहमान 
किया, लेकिन हिदी सादित्याकाश म गोस्वामीतुतसीदास जी की लेखनी ने हमे विशेष प्रकाश म लाया। 
इनके पहल लोग फूटकल पदो मं हौ राममक्ति गाया को गुनगुना रदे थं । अपतत म ॒सुनियोजित एव 
भृनिष्चित ढग से राममक्ति कां परम विपद्‌ साहित्यिक सदम का श्रीगणेश इन्दी मक्तशिरोमणि से 
सम्पन्न हुमा । गोस्वामी तुलसीनास श्ल युग समभक्त थारा कौ प्रौत्ता का युग था ,रीतिकात्तमे 
र्गमच पर यद्यपि रामकान्यघारा मे रसिकोपासना की महत्ता अधिक यो, पिरिभी वह घारा भमी 
तक सुसप्राय नह हई है 1 मारतेदु युग राषटूमविति का युग या 1 इसलिये राममतरित कंय विशदं विवेचन 
नेही हो पाया है । चङ्रिन राम को अजल प्रतिमा का परिष्कार समस्त युग बौ घमनिया सवलित है । 

स्वय मारतेदु जी ही रमवराव्य से क्रम प्रमावित नही ये। यपि उनकौ कान्य प्रीमाका 
पूण विकासं ष्ण की मधुर लीताभो के सगुम्पन मे हआ है 1 उदनि रामनगर कौ रामलीला देखकर 
बही से अनुप्राणित एव प्रेरित हौकर धीरामलीला नामक्‌ एक लघु चम्पू का सृजन भिया । यह्‌ एक 
१ आचाय रामच द्र शुक्ल दन्दो साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणो समा काशो, मारवा 

सस्करण, स० २०१५ १०१०७॥ 

२ वही, पृ १०६1 


भारे दुकालीन भगितिकाव्य धाराये ओर उ7कौ विशेयताणे १४५ 


अत्यन्त छोटी सी सचना है । इसमे अत्य त सक्ष मेँ बालकाण्ड ओर अयोध्याकाण्ड कौ कया पिरो् 
गद्‌ हि। क्विने अयोध्याकाण्ड दौ क्याको बहुतही सनिष्ठक्रदियाहै। इस काण्ड मे भह्यं 
तरण, जनक-नगर-दशेन, पुष्य-बाटिका भ्रमण, घनुपयन, वनुषखण्डन जौर विवाह के प्रसगां की पया 
सवैये छन्द मे प्रणीत हुई है । कुल दो काण्डो कौ कथा क्त्रि ने केवल ३५ छदा मे ममिनग्यक्तकीहै। 
गदकाजशबरहूतही कमह गौरजो है मौ वह्‌ केवल दो मावामक प्रसगो के योजक का काम करता 
है। कवि ने प्रस्तुत प्रय को भूमिका स्वरूप निम्नाररित पद को प्रेपित किया है-- 


हरि सीला सब विधि युखदाई । 

कहते सुनत देखत जिय आनत देति भगति मधिकाई ॥ 

प्रेम बलत अघ नसत पुय रति जिय ओ उपनत आई। 

याही सा हरीच द" करत सुनि निते हरिचस्ति बदा ॥" 


क्विकै दैन्य मावना रामकाव्य के प्रणयन ममोज्या दीप्यो ह। उसकी दीनता अहत्या-तारण 
भ्रसग मे चरमोत्कृप को प्राप करतो है 1 यतं कवि ने सात दो मे अपनी दीनताप्रकटकौ है, जो 
अपनी मावसबलता के लिये मरयन्त प्रसिद रै-- 
मोषसो को तारिबो सहन स दीन-दयाल। 
भआहन पाहन वचहू सा हम कठिन कृपाल ॥ 
परम मुक्तिहि सो फलद तुम पद-पदुम मुरारि। 
यहै जतावन दतु तु तारौ गौतम-नारि।। 
एहो दीनदयाल यह भति भचरन फो बात। 
तो पद सरस समुद्र लि पाहनह तरि जातत ॥ 
कठा पलानहूं तें कण्नि मो हिथरो रघुबोर । 
जो ममतारनर्म परौ प्रमु प्र इतनी मीर ॥ 
प्रमं उदार पद परति अड पाद्नहूँं तरि जाथ 1 
हेम चैत्य कृहादइक्था तरतन परत तराय ॥ 
अति कठोर निज हियं क्यो पाठेन सो हम हाल 1 
ज्म कबहु मम सिरु पद रज देहि दाल ॥ 
हमं क्यु लयु सिल न जा सदनं दीनौ तार्‌ । 
लगि इत कटु बार प्रमु हम तो पाप-पहार॥* 
रामका-पघारा म तुलसो को कंविताबसी का विशेष महत्व है । भारतेदु जी के अयोध्य।१\ 5 
की कथा--जो केवल दो पओ म लिपिबद है--उमम काव्य को बोई छटा नही दिलाई पडती । ह, 
कवि कवितावली का स्मरण दिलनि की कोशिश करता है, लिन उक्त सफलता नही मिलती । कविता- 
बली के कान्य सोम्दय कै सामने इम टिमाटमति दप ज्योति शिवाका कौन हदयद्धम कर सक्ता है। 
उदाहरण स्वरूप एक छद फुलवारी प्रग का प्रस्तुत क्रिया जा रहा है-- 


+ 
1 





१ ब्रनरलदास (सपादक) भाले दु प्रयावती, दूपरा खण्ड, काशी, रामलीलो, पृ५ ७७० । 
२ ब्रजरललदाप्न ( सपादक ) भास्तेदु ग्रयावलो, दूसरा खण्ड, काशी, रामलीला, स०५ ११, 


१० ७७१ ७२ 
{+ 


१४६ नासते दुयुगीन काव्य म माक्तवास 


जाह न जहुन कूजन मै उत 
नाहि तौ नाक लाजहि खोलिहौ । 
देषि जौ दहो ब्ुमारन को 
अबही भट लोक की लोकहि चोलिहौ ॥ 
भूलिहै देहदसा सगरी 
"हरिचन्द" क्च कौ क्यु मुल वोनिहौ । 
लागि लोग तमसे दहा 
बलि वावरीसी ह बनार डोतिहौ॥।" 
रामलीला परम्परा म लीला समाप्ति के पूव जनक लली की भारती आवष्यक है । यहां मी बालकाण्ड 
मे कवि जेवनार वै वा> वारात तौटा ते भाता है, परश्वात्‌ जनकलली कौ नारती सम्पन होती 
है ओर तव बालकाण्ड की कधा समाप्ठ हो जाती है । नारती का पद उदाहरणाथं उदत है- 
आरति कौज जनकलली की राममधुप मन कमल कली की ॥ 
रामवद्र मुख चद्व चबोरी अन्तर सावर बाहर गोरी} 
सर्वेल मुमगल सुफलं फली की ॥ 
पिय दृग मृग लुग बधन डोरी ! पीय तरेम रस रासि करिसोरो ॥ 
पिव मन गति विधाम चली की॥ 
रूप रासि गुन निधि जग-स्वामिनी प्रम प्रवीन राम भभिरामिनि॥ 
सरबस धन !हरिषद' अली की ।* 
रामकाव्य क्ते प्रणयन मे कवि दी काध्य प्रतिमा का विकास अवष््सा हो गयाहै। फुल्कर पदमे ह 
रामकाव्यघारा दरस युग मे प्रवहमान हुदै । क्परिने रागसप्रहकेदोषदोम राम का कीत्तन किया 
दै । चैतय की स्पष्ट घाप इस प्द मे परितक्षित होती है । मह मारतेदु प्रणीत समरत रामकाव्य 
मे विनयक्ताअकेलापदहै) लगता है क्विने दते दशहरा भोर रामनवमी के अवसर पर कीत्तन 
करने कै तिये रवा हो । 
जयति राम मरभिरमि छवि धाम। 
पूरते काम शयाम चपु बाम सीता बिहारी । 
चड को दण्ड ब्रह्म खड-कृत दनुज बल । 
अनुज सह सहन घुम स्पार ॥ 
रस दुल अनन बल श्वल पजय सम। 
धन्य निज जनपक्ष रकारी ॥ 
मवघ पपन समर विजित ॒दूपन । 
दुष्ट बिगरत दूयन चतुर धरमंचारी॥ 
खर प्रतर अभिनि लक्र दृढ दुग! 
दलं ॒दलं मलन वाह मारीच भारो ॥ 
वैश्ववन अनुज चट श्रवन यवन शमन 1 
शमन मय-दमन हिदि वारी ॥१ 
ष ्रचस्ननप (सपादक) मार्तेदु ग्रषावी, पहता खण्ड, रामलीला, घ० १४ धृ० ७७१ । 
२ वही, छ० २७ पृ ७७६। 
३ ब्रनरत्नदास (सपादक) मास्ति श्रथावलो, दूसरा खण्ड, वाशी, सगसग्रह्‌, चद २६, पृ० ४५१ । 


मारौनदुकासीन भरितकाव्य धाराये भौर उनकी विशेषताएं १४७ 


स्तुतं षद की रचना पडति तुलसी को विनयपत्रिका के समान हौ सस्त मौर समस्त पदावली मे हई 
है 1 राग सग्रह मे ठीक इस तरह दौ दौत्तन पडति मे एक भोर पद सगृहोत है^ । वहं य प्रिलकुलं 
दृष्ण केलिकला का ॒सूपक मात्र हौ गया है 1 कहां राम का मर्यानपुरपोत्तम रूप ओर कहाँ इष्ण की 
कैलिक्ला का रूपक 1 
शरी सीता-वल्लम स्तोत्र नाम कौ ३० श्लोको मे लिपिवद्ध एक्‌ रचना मी रामकाव्यधारा के 
अतगत है । इसमे कवि ने जानकी, माण्डवो, उमिला, शुतिकीति, सुनयना, जनक, विश्वामित्र, शता 
नन्द, कुशध्वज, लकष्मीनियि आदि की स्तुति कौ है । इनके साय ही साथ जनकपुरी कौ बवदनाभीकी 
ग है, क्याकि यहा स्वना मिथिला यात्रा के समय लिली गई यो । 
मारतेन्दु गीमे वैक्ल्य का माव अविक है। रामकाव्य हा याकृष्ण-काव्य या फुखक्ल ही क्या 
नहो, कवि वा दैयमाव वरबस भलक़ मारता है 1 यत्रतत्र सवत्र कवि अपनी दीनता को विरदावली 
कह सुनानि मे अपने को मस्त समभता है 1 यहाँ रामकाग्यमे मी वहू कषणा का समुद्र वहा देता है । 
अयोच्य{काण्ड की लीला का प्रारम्महोतारै, भौर कस्णा का वेग उमडताहै। राम-पेन-गमन को 
प्रस्तुत, दशरथ के प्राण स विरह को न यर्लश्त क्ले को आतुर 1 वसक्या था, सारा हय ही पिरह 
व्यथा से चपर जाताः है 1 पुरवासी राम के वियोग कौ सहने मे प्रूणतया असमथ हैँ 1 फवि दम विरहो 
1 दुगार को छ पला भें लिषिबद करता है-- 
रामं बिना सव जग लागत सूनो} 
देखत कनक मवने बिनु सियपिय होत इषहदुख दूनो॥ 
लाग्त घोर मस्नानहं सो धिं - रघुपुर राम ॒विहूनो । 
कटि “हरिचन्द' जनम जीवन सवे धिक धिके सियबर ऊनो ।९ 
मौरमी 1 
जीवन जो रामहि सग वीतै 1 
बिनु हसपिर रति ओर दादि सब जनेमर गवावतं रीवै); 
नगरनारि घन धाम काम चिक चिक प्रमुख जौन मिय पीतै। 
हरोच-द चलु चिव्रवरूट मजु मव मूग वावफ़ चीतै॥ 
गीतावली पठति म प्रणीतं इन पलो का काव्य सोन्दं अच्या बन पडा है । 


१ मानगद-लक प्र विजय वौ मानिनी 
आन ब्रनराज रघुरज बनि कै षदे। 
भषुटि घनु नयन-शर विकट संयानि कै 
मुढुट षौ ढाल करवाल अतज्न वदे ॥ 
षक्ति कठक्रि उगरत कदवतैत ही 
बदतबदी बरिरद मेषर भगे बदे। 
कोक षौ कारिका वानरी चैनवै 
दास ^हरिक्द" रति नियय आनन्द मदे 1 
शरजरलगस (सपा०) भारतेदु-्-यावती, दूसरा खड, प० ४७० 1 
२ यही, रामलीला छ० ३३, ३४, पृ० ७८० ॥ 
३ ग्रजरत्नदाम (सपा०}) मारतेन्दु-प्रयावनी, दूमरा सड, कामो, रामलीला, घं ३४ शऽ७८०॥ 


१४८ ~ भासेन्दुयुमीन काव्य मै भक्तिधास 


तपस्वीराम भासे दु युगीच मक्त क्वि ह इनका हदय मक्तिरस से भआप्लावित है । पटकल 
प्रदो मे रामवाग्य का प्रणयन आपने करिया है उसमे विनय का स्वर प्रधान दै-- 


जय लयपि जय सोता रमन, जय जय रमापरति सुख सदन । 
जय रामर ससृति दुलसमन, मवमय हरन असर सरन ॥ 
जय अवघपत्ति रघुदुलमनी, निजदास्त वम तिमूुनधनी । 
आनन्दकन्द दरृपायतन मवमयहूरन असरनं सरन ॥ 
अव्यक्तमैकमगोचरमु, दिज्ञानधनधरनीवरम्‌ । 
मृण्डनमही निश्चरदमन भवमयहरन असरन-सरन ॥ 
लावष्यतिधि {राजिवनयन, परलिभेल दहन-ममलमवदन + 
तपसी" सुखद कस्ना-अयन, मवमयहृरनं भसरन सरन ॥१ 
कवि ने यहा धरमु सत्ता का वणन बडी ह अच्टी तरह से प्रस्तुत या है । 
ष्ण मधुररस के विषय हैँ तीर उनङी वल्नमारं दस रस बा आश्रय ह इम तरह का विस 
किया जाता है ।> दोनो मिलकर रस के आगम्भनर्ह । रामशरण ने अपने एक भूलन प्रग पदमे 
रामको रत का विप ठहराया है ओर जनक राजक्रिणोरी षो रस का आश्रय। दोनो करते प्रह। 
सीताके कमनीय अगा को सुषमा के सामने अनग मौ बगल कोौक्ने लगता दहै । कत्रि का नयत मन 
रसिक भाव मक्ति के दणन के तरिभित सरथू बै तट बौ एकाग्राचित देवता है-- 
॥ ये दोनो रमिक भलन पर थायो दै । 
दषरथ कूवर श्रीजनकबुभारी अगं अग सपमा अनग लगायो है॥ 
भ्रीतम बे सग प्यारी भुलतु है मजे मजे मिया पिया वीण बाजायो है । 
विपिन सिरोमनि श्रीप्रमोः वन हरे हरे महि सावन दर्मायो है । 
-रामसरन श्रीयवध निकाई लखि सरयू कै तीरे तीरे मेरा मन मायो है। 
सावन के शीत मन्द समीर के स्पशं से सिया पिया वीणा वादन डृष्ण पै वीणा को सहज हौ 
मे याददिलादेताहै 1 कवि को मधुरा क्ति उदूधाटन करने मे पूण सफलता प्राप्त हई है । 
उप्रेजो के मत्याचार से पोडित प्रताडित मानवता कै त्राण मे लियं रामसनेहीरास मगवान्‌ राम 
को याद करते ्। क्तरि को केवलप्रमु पै चरणक्रमत्राका ही आस है। वह्‌ सौतापति रामचन्द्र से 
विक्त होकर कहता है-- 
सीतापति रामचद्र कौशल रघुराई] 
वेतविप्र धेनु सत दुखित सल भीव्र-गत 1 
मैधिलौ-यूप चानवत विपत्ति घना दछाई। 
ब्रिटिश राजकरत पाप जनगण पिच वल्ल दाय । 
लाति आव हरहु ताप सत्वर सृुखदायी ॥ 


१ डा गुवनेश्वरनाथ मिश्च माधव राममक्ति साहित्य म मधुर उप्स्तना, विहार राष्टृभाया परिपद्‌, 
पटना, भ्रयम सस्वरण, १६५७, भृ० २३॥ 


२ शा मगवती तिहु राममक्तिम रसिक सम्प्रलाय, मदय सहित्य मदद, बलरामपुर, प्रथम 
सस्करण २०१४ वि० प° ४६१ 
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सवल मुवन भेल मद देशक दथ फटक पद ! 
मह भ्न क्रे बन्द मादा क्टकषपी॥ 
कहत "रामल्नेहिगस" मारहु खण्ड धीनिवास, 
हर शरास एक आसर चरण केरि साई ॥* 
श्रीरामलोचने मित्र श्रीराम के अनय उपासक । वे माठोयाम रामनाम भो मजनेकोही 
कृते । ह वहा मौ रो रामनाम ही पुम्हरि जत का यथार है । रामनाम का प्रमाव चाराग्रय रदै-- 
राम नामक्हाक्यो पापस इराक्रोतू 
मराकंते कानमे सदाह राम नापको। 
धरमेरहावो गिर ङ्दया वसो तु नाय, 
बिना रामनाम मुख चाम कौन कामको। 
नामं वौ भ्रमाव चारा जुग मे श्रचण्ड जान, 
कलि मे प्रधान रामनाम तस्कामको। 
कंदे रामलोचन दुखमोथन रामनाम ही है, 
ताति रामनाम मे विताबो वाठो याम कौ ॥२ 
क्वि प्रमुराम काअनय उपासक ह! वह रसखान की माति टी मगवानू राममे लीनटौजानेकी 
कामना करता ६ 1 भारतीय दशंत पननम को मानेताहै। क्वि इसकी पुष्टिम भगवानु से याचना 
करता है--यदि पिता पुत्र भाई एव माता ईनिया के जितने मी पारिवारिक नति है, राम से ही यथा-- 
प्ति यदि दीन तो श्रीदशरथ महाराजे पमो 
वधु यनि दीनतो श्रीराम चारा भैया सो। 
माता यति दीग तो धीमोसलत्या सुमिव्राजीसो 
मर्या जो दौज तो जश्यती रुक्या सो। 
पुत्र यदि दीजै तो सुपू श्रीधवण सो 
६ मित्र यदि दौज तो सुमा जो केन्दयासो। 
कयौ रामलोचन जौने ही योनि जम श्रजै 
रममक्ति दौज अर प्रीति रधूरेया सो॥२ 
वि का यहो मात्मनिवेल्न चरमोतस्प पर पटंब गथा है । मासते दु युप म अक्यङ्कमार राम- 
काष्यघारा के एक प्रसिद्ध कवि ह । गाप वचपन ही स्फुट पले म॒राम-यन्ञ मया क्रते ये } आपन्ना एक 
रसिके विलास रामायण भी बिहार वयुप्रे वकपुरसे छपा । माप दैय मावे के उपासक है। 
कविं श्रीराम के जमवपुर गमन पर वहाँ की कुलकामिनियो कौ विमलता एव रघुवीर नमन शरव 
अदभुत पराङरम बहुत हौ सुन्दर ढगते चाद! कयि वो अपनी सावना भो अमिव्यक्ति प्रलन 
करने मे धूं सपलता प्रात ध है-- 1 


४ 


१ शिवपूूनन सहाय॒हिदी साहित्य गौर विहार, भाग २, पटना प° १६० 


२ रामलोवन मिश्र श्रीरामनाम महिमा, दस्तसिलित भ्रति, विहार शाषटमापा परिषद्‌ वै संग्रहालय 
में सुरलित 1 


३ वही! 


१५० मसतेन्दुयुगीन काव्य भे मक्तिधारा 


कामिनी कौ सन आज जुरयो है विदेह नगर, 
चितवन को तीर चे भृकुटी क्माना पर 
सीस-फूल आदि बहु भूषध सवारे धिर, 
सारी जरतारी लहरा रही निशानो पर॥ 
चाहती है वार करन देखति सव दवि धातत, 
खदति कमान ताकि प्रेष्ठ वानो प्रर। 
जैसे हौ रघुवीर की चुटी एक नैन बान, 
घायल सी घुमी गिरी अपने उेकानो पर॥१ 
क्वि माधुय के अयाह्‌ समुद मे भ्रौय की चुटकी वड़ो मजेदार से लेता है 1 विदेह नगर मेँ कामिनियो वा 
सैय सप्रूह एक तरफ, दुसरी तरफ श्रीराम का दुलहाूप 1 दाना ओर नयन शर कौ करामात दिलाथी 
जाती है । कामिनि अपन दा घातमेहैकि इतने मही श्रीराम कै नयन वाण चट ही तो पडते है । 
बस वया या ? "वायल-सी धमी भिरि अपन ठेवानो पर" कवि को रूपप्र लकार के माध्यम से वस्तु- 
स्थिति का चित्राकन करने म परण सफलता प्राप्त हई है । 
मगवान्‌ राम जनकनन्दिनी भर अपने प्रिय बनुज ललनलाल जी के साथ वन-पय पर है । 
सामने सुरसरि बरा प्रवल प्रवाह है । विना नोकाके पार जाना मुश्विल है । सामने जलबाहुन है । भ्रमु 
पार उतर बर उतरारई देने कौ चेष्टा फरते है । वरै यट उह ठेसा उत्तर देता है वि भगवान्‌ षौ निस्तर 
हो जाना पन्ता है-- 
कह केवट क्यो अनरीति करो हपकर। उतराईइ मं जो क्यु देहौ । 
कहं लेत ह नाई से नाई कू मोहि जाति पे पतिन ते निवषहौ ॥ 
भवसिधु अगाध किं धाट तुम्हें यहा घात तरि जौ उतराई चकै हो 1 
जव जव तुम्हारे घाट प्रमुतवतो हमरेमुहमे मति तैहौषर 
भस्तुत पद मे कवि तुलो के निपाल्राज को कल्पना तो नही करता लेकिन उतक्ना अनुवर्ती भावष्यक 
ह । तुलसी के केवट मे वात्र चातुय की कुशलता धी, लेशिनि प्रपतुन कि का केवट एक सीषा साल 
मल्नाह हो प्रतीत होता दै । हां जाति की दुहाई देने मे वह कम नही है 1 उसका यह्‌ तक अकार्य है । 
दास्य भक्ति मे अजनिः्ुन हनुमान का नाम अग्रगण्य है । दास केवल सेवा करना जानता है 
वह उसके बदले म बं नटी चाहता । सेवा करना ही उस्न पुण्यतम पल है । हनुमान मं सेवामावना 
पूटवुट कर मरो है । सीता की सुषि म प्रमु विक्ल है । वानारो का युध उनकी सदायता मे टूट पडा 
है । फिर भी सीता के नजदीक, पैव जनि की आशा हनुमान से ही कौ जाती है । इसीलिये राम-नाम 
अक्रित गूढ हनुमान को हो दी जाती दै । हनुमान को मौ आशातीत सफलता मिलती है 1 
हनुमान ने विचारा वैते क्रू सहाया। 
पातीत ह हमारा त्यो मुद्रिका शिनारा ॥ 
अगुटी तुरन्त डारा मानो गिरा अगार 
सीता क्रे विचारा द्द सरप घेता ॥1 
१ असयकुमार रसिक परिलास रामायण, विहारदयु रेष, वकरीपुर द्वितीय सस्करण १६३६ ई० 
पृण 
२ अश्षयकुमार रसिक्यिलास रामायण, विहार वधु प्रेस, बाकौपुर, द्वितीय सस्करथ, १६३६ ई० 
पृ० १५1 


कोसोनदुकातीन मक्तिकाव्यारये गौर उनको विगपतीपे १५१ 


मन मे विचार आई अगम तुरत उठाई । 
तह्‌ रामनाम पाई, वैते यहां पै माई ॥* 
अस्तुत पद की भाया, माव एव धे्ीमे कटी मी सीन्दयं नही ह । केवल रामनाम कौ महिमा माकर 
कवि अपने कवि कम दौ इतिधरी कर देता है 1 हाँ, इतना स्पष्ट परिलनित होता है कि मक्त के मस्तक 
पर भगवान्‌ का यदि वरद हस्त है, तो कठिग़ से कटिन काय मी सहज ही हौ जयिगा 1 
चल्दा भ्र मारतेदुयुगकी सीमा त्ने बहुत पहले हो गथ है । आपने अपने स्फुट षदो म राम 
काव्य की सुरसरि बहायी है 1 उदाहरण के लिये एव प प्रेपित है-- 
सीता अरपत्त रामक हाय राम जपि जके समान। 
लक्ष्मण का निज कया देल, नाम उमिला हपित भेल 11 
वरिग्यता शर्तिकौति वुमारि, देल मरत का जनक विचारि । 
माण्डवि प्रस्थित कयल जमाय, श्रीशतध्न समय शुम पाया॥ 
चाषकुमार दार सम्पन्न लोकपाल सन लोक प्रसन। 
जनक कहल हरपित तदवि ठाम, सीता लाम जे नएहि धाम्‌ ॥ 
सुनु वशिष्ठ मुनि विष्वामित्र॒ महइतद्धी कमाक चखित्रि। 
भूमि विशुद्धि यन करथाफ, नृपतिं का भेव हर धर वाक ॥ 
देखल तत हम जोत श भूमि, बहराइति कन्या षो चूमि 1 
चारि बरख वय सक परमान, कया एह्न देवलं नहि भन । 
के इ.धिक्यि कोना वे जान, हृत भेल श्ञान हिनक लेल ध्यान 1 
आनल धर म॑ पुत्री माव उपमा दिनक मान के प्रव ॥२ 
कवि भैपिनी-माहित्य का अच्छा नाता है । वह्‌ राम के वाये मार्दथो भौर सीता वारो बहना का सम्प 
बद ही भुन्दद ढग से सम्पन्न करा दै । कवि ने मैथिली रामायण की रचना करके एक वडे मभ कौ 
पूतिकीरहै। 
मारतेदु मण्डल के प्रमु कवि श्रीराघा्ृष्णदास ओ ने मी स्फुट परो मे रामबाव्यक्ी धारा 
प्रवाहित फी है । राम नगल जा रदे ह । सीता मी जने को प्रस्तुतं ह । श्रीराम वन की मयकरता, घुल 
मौर सिह कौ गमना की बात कहकर सीता को राजमहल म रखना ही चाहते ६ । सीता इसे लिये 
दैयार नही ह । यह रामायण का वडा ही मामिक्‌ प्रग है । कवि दसौ प्रस फे उत्तर मे जनक्रिशोयै 
कै मुखस कहनवा देता है रि प्रान वही र्हूता है, जहाँ काया हो 1 सीता जपने मागकौ नगलमेना 
सग्रह है) कृदि श्राति छटा का देण क्रते हृए्‌ सप्रकाव्य की कमनी को सदान मक्त 
प्रक्र का सकोच नौ कर्ता है-- 
कटो पिय साचै काकै वैन। 
तुम माष्यो धर रहो जहां है सब ही बिधि सुख चैन 1 
यह्‌ मन्दाकिनी तीर गिरि गृहा यह्‌ सुख मन्द समीर | 
यहं एकात कून बिर्हन यह्‌ सुन्दर श्याम शरोर । 
पूलन के अमरन मनोहर निज ठचि सो पहिरावन । 
उर बार अदा कै निज कर प्रेम सित भुरभावन 1१ 


१ शिवपूजन सहाय ` दिन्नो साहित्य मौर विहार, माग २, पटना, पृ० ६३। 
९ शिवपूजन सहाय हिरी ओर साहित्य यर विहार, पटना, माग २, भू० ३५ 1 
३ प्यामगुन्दरदास (सपादक) राघादष्ण ग्र-यावली, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, १६३० ई०, १० २५ 


१५६ भाखौदुयुगीन काव्य मै मतिधारा 


नह यजा तह राजमहल अख जह्‌ पूप तद छाया । 
जहां घनी घन रहत तह हो नहा प्रान तदं काया ।* 
रामकाप्रमेपुनगरासै को महता बहत दै ! इसरे बिना रामक्व्य कासौःयय हा फोकापड 
जाता है ! प्राय समी राममत्तो ने फुववारी प्रसण कौ क्या को मनायोगपूवंक लिखि सा दै। क्वि 
गगा प्राद अवस्थो ने प्रसूत प्रमग गरा पित्रण बहे हौ सुनियोजित इद्ध से प्रस्तुत क्रिपा है1 
मर्यालपुरूपोत्तम मणवन्‌ श्रीराम शोल शक्ति-सौ यं निधान ह । वे पूलवारी म जपने अनुज 
लक्ष्मण वै साथ धूम रे ह । पुष्पा कौ मीना मीनी महक उनके अलौकिकं सौ-दयं को भनवय सौन्दयं 
मे परिवतित कर देती ह ! परिणामस्वरूप वे वितचोर बन जाति ह । यदी कारण है करि वहीं फुलवारी 
मे उनकी आल्लादिनी शक्ति सीता जव अपने सग्ियो के साय प्रवेश करती हतो मावविमोरहो जाती 
है । भगवन्‌ श्रीराम मी सीताके कमनीयसौदय को देवकर लखन से बार वार कह्ने लगते ईै-- 
शिरि हाय हिपरा छ दटूक दक कै गई । क्वि कोसौत्यकौ सार्थक्तामिद कलेर पूर्णं सफलता 
मिली है । उदाहरण दृष्टन्य है-- 
जनक दुलारी सजि कूनन बे लेन हित 
सलिन यूलाय वाटिका के नीच तै रई} 
तसे भ्रमन लेन लभिमण राम चते 
मघ्य फुलवारी भेट दोउन सेव गद 
मापव गगाप्रसाद तरिं रघुबीर ओर, 
मिया निज नैन मैन मरी दै गरई। 
अवधविहारी कहै ललन सो वार बार, 
हेरि हाष हियरा चरक टक & गई ॥२ 
समस्या मे रघुवश पाठक का एक मो फुल शसो प्रसग कौ क्थामे कोका काभ केरा 
है । लेक्षि मावगाम्मीयमे क्रि फुनवायौ को वात छोडकर प्रेमलनम मभक्ति कौ स्रोतस्विनी बहा देता 
दै । कवि जनदुलारी फुलवारी स्थित ख्य का वणन करते हए मवानी वरदान लेने क्षौ बात भरी चुपके 
से बह देता है-- 
अनकदुलारो पगरुषारी बीच, 
मोतिन सवारी माग चित्त चोरकै गद । 
भत्लक्‌ हिताय मुव आगर उजागर की, 
मोहनी लखाय प्रेम फद म फस गई ॥ 
परमं सयानी रससानी को विलोको भ्रात, 
पूजिकै मवानी चित्त चाहो कर तै गरई। 
सहन सुमाव "रघुवश' तैन कोरन ते, 
हिरि हाय दियरा छटुक दरक #ै गर॥२ 


१ वही, पृ २५] 
२ रसिक मित्र प्र० माग, तल्पा २, १८६७, रतिक्पमाज, कानपुर ¶०२॥ 
३ वही, ¶०२१॥ 


मारौनदुकासीन मनितिकाव्य धारार्थं ओौर उनकी व्िशेयताषएे १५३ 


भासतेन्दु युग मध्य मौर आवुनिक युग के सनिस्यल पर खडा था । उसकी मेधा मे दरद उलभ 
रही थी प्राचीन परिपाटो को ही आक्सीजन देकर खडा कथा जाय या नवीनता कौ शक्ति को 
टोला जाये 1 स्मष्टत प्राचीन परिपाटी के पभ का निर्वाह किया गया, जिसका परिणाम यह्‌ हमा कि 
इस आसोच्य वाल के कवि ने नवयुग कै तारको भ्त करेमे दी विशेष सफलता प्राप्त की। वे 
प्राचीनता े उपासफ़ पटिता कौ ्रेणो मे वैठाये न जा सङके । रीतिकाल ओर मक्तिकाल के स्वर पुराने 
पड चुके थे, रामवान्य कौ धारा क्षोण पडतौ जा रहौ थो । त्रनमापा के समापवत्तन समारोहे में 
सणयकुमार, चतुमुज मिश्च वनादास, रोनटाप्त, जगनायप्रसाद मानु भौर मारतेढु हरिव द्र रामकाव्य 
धारां फो जीवित्त रखने मरे पूणतया सफन रह्‌ । स्फुट पदा म रामक्व्य का प्रवाह कर्द धाराओ म 
होकर प्रवाहितहो रहा धा 1 भ्रव-धात्मकता के पुट का निर्बहु करे मे अक्षय्ुमार का रसिक विलात्त 
रामायण, मानु का अध्यात्म रामायण ओर बेजनाय दुरमी का रामाथण तथा महारपुराज तिह का 
रामश्वयवर फा विशेष रथान दै । इस तरह्‌ आलोच्यकाल म॒सत काव्य कौ भाति रामकाव्य का 
स्थानं गौण है । आचाय चतुरसेन शास्र ने लिखा है कि राम के पौराणिक चरित्र के भाघार प्र कुच 
स्थन हई 1 न वात यह हुई वि रामचरिन को श्ृङ्धार मे अतिरजित करके कुद रचनाएं फो 
गह्‌ !\ रीतिकालीन अश्तौलता को स्पष्ट छप र मान्य के भीलत्व पर पारलयित होती है । 


पेश्वप भाव 

एक अनिवचनीय सच्विलान-द स्वरूप शाश्वत सत्ता विभु च्य प्राप्त है । उत्के दी स्प £-- 
(१) निगुण निकार निराकार स्वल्प ओर (२) निखिल दष्वरयं माघूुय आनद सौन्दय, अचिन्त्य 
अनत सदगुणो का परम घाम स्वस्या । एक हो सूप के सगुण स्वल्प अनेक है 1 उनके नित्य ॒चिमय 
घाम अनेक ह । उनकी मगजगमोहिनी दिभ्य लीलाएु अनेक हैँ ! एक ही निगुण ब्रह्म सगुण स्वरूप होकर 
नित्य प्रीडा करता है । निगुण स्वन प्रिमु है थौर सगुण स्वक सवगत है । समी सगुण स्वषूप तथा 
सगुण स्वप बौ समस्त सोलाएं देण काल की कपना स परे होकर सना सवत्र व्याप्त है । 

सगुण स्वल्पो म दो स्वस्पाको विशप महता है । दमे ईश्वरावतार को सनाते अमिहित 
करते है । एक अवतार मर्था पुरपोत्तम भगवान्‌ श्रोरामच द्र शाल शक्ति सौन्दय निधान ह भौर दरू 
शरद्खार रस राज-सम्राट चित्तचोरं श्रीकृष्ण करैया ह। 

वह्‌ पूणं ब्रह्य अनन्त देश्वय मायुममप है । कारण यह्‌ है त्रि उपास्य म दो प्रमुव गुण वतमान 
हेते ह--(१) परत्व ओर (२) सौलस्थ । परत की रेश्वयं कहते ह गोर सौलम्य मायुं के नाम से 
पुकारा जाता है 1 करी एेए्वय का प्रकाश समस्त जगतातल पर चाया दैताक्ही माधुयंके सौद्यक्ी 
कमनीय पताका फहरा रहो है । रेश्वयं म मगवानु अपनी महामहिमा मण्डित स्प म॒ विराजमान ह 
गोर जीवन सपनी लघुता म सिमा है । विमु है गौर यणु है--दनों का सम्बध चिरकालिक सेवक 
ओर स्वाभी का दै । यहां सेवक की उपासना का मूलाधार वैधी मक्ति दै । वहु वेद गाख्राति कै निर्देश 
के आघार पर सवधा मक्ति से उपासना करता है 1 

द्वयं माव का मतलब है परमपिता-परमेश्वर के प्मुत्द एव ईश्वरत्व । जहां पर वह्‌ विग 
जीव वा नित्य के कम स्वीवर कर अपनी लीला ईश्वरता के माव को दशति हुए वरता है, उर सीला 
रो पिश्वयभावगधूणं लीला स्वीकार करते ह । नवघा मक्तिमे यद्यपि कि स्वामी मौर सेवक माव का 


१ चतुरतेन शाखी हिद भाया ओर साहित्य का इतिदास, गौतम बुक हिपो, दिल्तौ, द्वितीय 
संस्करण ६६४६ ई०› पृ० ७६४ ॥ | 
१६ 


४ भारत दुयुगौन काव्य मे भगतिारौ 


म्बध हि, लेक्िनि देश्य भाव परक जीलाओ मं प्रमु का कैवरल परत्व जौर सेवक का!नित्य शरणागति 
ो स्वीक्रायं है । यहा सखामाव वौ कोई गुजायश नही है 1 अत हेलय माव क्तीला नवधा मक्तिकोी 
गमा से युं दूर चला जाती है । जहा केवल ईश्वरता ही है, वहाँ प्रमु के बवाल-सलाआ फा क्या 
थान है । इम प्रकार की लीला म मानव मावना कौ उपेणा तया वैमव ओर अलौतरिकता वा प्राधाय 
ष्टिगत होता है 1* अत इमप्रकारवी लौलासे मामाप जनता कारम प्राप्त कर सक्ना सवया 
शटिति दै} रस अथवा आनद कौ प्राति तो मानसिक रमण स सम्मव है जो मगवान्‌ बै अतिमानवीय 
न्प से सवया त्याज्य है ¦ मानसि रमण तो मक्त मगवान से आत्मीयता फा सम्ब स्थापित करके 
री पा सकता है । वह्‌ भगवान्‌ के अतिभानवीय या ठेखय शूप को देवकर उनके प्रति जो अनुराग माव 
उसवे हृदय म उन्न होगा उसमे मप का माव पनित होगा । ढा° सूपनारायण पाण्डेय ने लिला है जगि 
मगयानु के पश्वय रूप कौ देखकर मक्त के हृदय म उनके प्रति जो प्रीति होती है, वहे आत्मीयता की 
मावना सं उत्पन्न भीति स विल्कुल भिन्न है । यहां मक्त मगवानू के रेश्वय एव श्रिभ्रूति को देलकर 
माश्चय चित रह जाता है भौर मय मिधित-घद्धा से उसवा ।र नत हा जाता रै । ° त तरह्‌ भक्त 
मौर मगान्‌ के वीच प्रेमम पत्रौच की खाई सदैव वनौ रहतो है लेकिन णव मत्त मगवानु षो 
भपना सखा, पुन आदि समभेता है तो वहां सङ्गौच का सवथा अमाव पाया जाताहै। इस तरहक 
उपासना की पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास कै निम्नासिति वावय से होती रै--“मय बिनु होयन प्रीति" 
राम मौर कृष्ण दोनो की लीलाएं इम तरह कौ है । 
मासे-दु युग यद्यपि अपनी नवौनता के लिये त ध्वनि कररहाथा, फिरमी मक्ति शिखा 

की ण्योति नपने अन्तस्तस म पाय मक्ति परम्परा षौ यार दिला रहा था 1 ेश्वये माव की लीला 
तत्कालीन कियो की वाणी स वगित 1 भगवान वे एण्वय का वणन करते हए राधायल्यम भी जय 
सा भी सकोच नही रखते । वहं समुदमथन से लेतेर नदरानी के गो भी धात मी उती लने मे कह 
जाते ह 1 यथा-- 

उदयि मथैया कालीनाग का नचैया प्रभु, 

षद सुता बौ वर चीर बढवैया £1 

व्रज उवरेथा क्र गुनौ घरैवा गिरि, 

इद्रकोरैया मद बल को मुमयाहै। 

मुरली रर्या मोर मुढट लसया सोप, 

पापवो हेया, च्मंपुर वौ र्या है। 

नन्दो कदैा नःल्रानी को पिवैषा दूष 

विष्व को मरा विप्रवबल्तम स्या टै ।१ 

कत्रि जपने एर पद मे मवानौ जगरम्बा दै भ्रमाव का वेणन क्रता है । जगटम्बा प्रमाद तना 

हैकि सुर मी उनके विकर बने हृए ६-- 


१ रेषवर्यैनु नरलीलात्वस्यापिि तत्वे सति ईश्वरत्वाविष्कार ॥ 
विश्वनाथ चक्रवर्तीं भक्ति ग्रयावली, रागवतत्म॑चद्दिका ०७६६ 

२ डा स्मनारायण पाण्य ब्रत्मापादे इृष्णक्राय मे भाषुय मक्ति, हिदी अनुमवान ¶रिषद्‌ 
ल्ल्विा पिश्वद्ाए्रय टिस्नी प्रयम्‌ सस्वरण, १६६२ प० १२९ 

३ शिवपूनन सहाय हिरी साहित्य ओर विहार, मग २, पृ०४२॥। 


-भारते-दुकालीन मर्ितिकाव्य धारा मौर उनकी विशेषता र १५५ 


मणिमथ मपिदिर मे विद्रुमं कपाट लर, 
पुजर वितान मध्य॒ मुक्ता वरे ररह 
ता मव्य हासन बिराजै मध्य जमदम्ब्र जहां, 
खासी दिव्य दसत छत्र चामर घरे र ¢ 
क्रिकर समान सुर विह सनकादि जहां, 
तहा विप्र वल्लम के दुगं तरे रै। 
खरे मुचाकर से घाकर मे हर सदा, 
चाकर से बाहर प्रमाकर परे रह11 
मगवान शक्रकाद्दरूपतोदेश्वय माव का द्योतक है। उनके रूप को देखकर समस्त नग-जग मय 
प्रस्त हो भाता है । डमरु, त्रिशूल, बाघम्बर गले म सपं भादि का व्यवहार शरीर काति कौ भयावना 
बनादेतादै] क्रि उनके णेश्वय का वणन करते करते मी तत्कालोन यग परम्परा के निर्वाह स्वल्प 
ही मनने लगता दै-- 
हाय लस तिरसूल धने डमरू उमे सुनि परातर मागे। 
डाक्षिन शाकिन मूत पिणावन वीर अनेक्न नाचत आणे। 
ज्लोचन काल महा विकराल निहारत हौ दुखं दारिद मगे। 
पादुका शन्द त्रिलोचन के सूनि लोचन मोद म प्राणि ॥ 
वामनाचाय भी शिव के एेए्वेय माव कौ क्त्या क्से ह-- 
आस पास जोरि कर व्रह्मा विष्णु ठ्डेरहै, + 
ठढ़ेचौर इद्वो कुवेर है हिै रै। 
गावं वेदवानी द्वारपाल नित नेति मासी, 
नृत्य देवतान बौ वदरूभौ सी श्रिय रहै॥ 
बामन मनत चद्र चरके जटा पे छि, 
चद्धकीचटान त्यौ घटान सा दिये रहँ। 
मानो इस सीस रजनीष हं प्रका मीर, 
मजुल मरीचिका की छन सो तिये रहँ ॥३ 
इसी तरह अय कवियो को वाणो मो एश्वय माव स उपा्तना कर पूनोत पद को प्रात हृद है। युग 
रोतिकाल पे प्राप मुर संवेदनमे हौ मस्त धा 1 इमलिथे देश्य माव को कविता नाममात्र कौ प्रात 
हि । कत्रिवर मासेदु नीतो प्रेमी र्कं जौव ये । उनते एस्वय की कामना हो व्यय है। हा कही 
कहीं कवि एष्वयं की कपना करता है, लेकिन वहां मी ज त म वह मयुर रस-स्नात व्राणा म भाव 
विमोर हो जाता है। अत उन मावो कौ हम एेश्वय कौ परम्परा मे नही रख सक्ते ! । 


छृष्ण काव्यधारा एव भक्ति साधनाओं को प्रभाव ॥ 


सौलम्य उपास्य का प्रमुख गुण है, इसे हौ मावुय, मघुर, मधुरा रिक या रवि भक्ति कहते 
६1 भवतारी मगवाच्‌ मे जहां मायुं प्रवान होता है, वही रागमरूला प्रवृत्ति या रागमथी भक्तिका 
१ भारते दु हरिर्च द्र (सपादक) कव्वचनसुधा, २६ नवम्बर, १८५३ ई०, पृ०२। 
२ हिन्दो प्रदोष, १९०५ ६०, सस्या १, प० २। 
३ हरिष्वद्र कौयुदी, चैव स १९५१, माग १, सस्या २, पृ० १६। न 
स १ # 


कि । , 


१५६ मासेन्दुयुमोन काय्य मे मक्तिघारां 


्रदुर्माव होता है 1 मक्त मगवान्‌ के अतिमानवौय खूप को विस्मृत कर मानवीय रूप मे उनौ श्ङ्गार- 
परक मधुर लीलाओ का आस्वातन करता दै । मघुर लीलाआ म प्रेम दौ पराकाष्ठा परिसक्षित होती 
है। डा० स्पनारायण पाण्डेय ने लिखा है कि "दसमे सरसता बै फलस्वल्प मावोदरेर ओर तदुपरान्त 
आनद की प्राप्ति सहन है । भौर इसीतिये मावुयमाव प्रेमी मक्त के लिये अयिक स्पृहभीय टै 1१ इस 
तरह यह स्पष्ट हो जाता कि माधुय भावमे मगवानुं कौ उपासना काता माव परक वुर सीलाओ 
से अत्षिक सहन है । डा० हजारी प्रसार द्विवेदी ने इमे स्वीकार क्ते हुए सिखा दै कि (्मध्रेणीके 
मक्तो के अनुकार मगवानू के माथ जितने मौ सम्ब दो सक्ते है, उमे मधुरमाव या कान्ता रति का 
सम्बध सर्वाधिक भनोरम दै ।' २ वस्तुत यह सम्ब घ प्शिप निकंटता का है । अयमावो मेभमक्तको 
मगवामू क चैक्टय का आस्वादन चही हो सकता । त इस मानन्दप्रदायिनी मक्ति का विपयालम्बन 
है, स्वय तीला पुरूषोत्तम राम या श्द्धार सम्राट्‌ धरीटष्ण 1 अत महापमु चैत-य, हितहरिवश, स्वामी 
हस्ति आदि भक्ति के आवयो ने इमे प्रेमा मक्तिवे ्पमे स्वीकार त्रियाहै, कालातरमं प्रमेही 
माघुय मक्तिकी सक्ादी गरर। 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट होता है कि आरत्यतक स्नेह ही माधुय का स्वस्य है । मक्त भगवानुके 
मधुर प्रेम का आस्वादन वनै बे लिये जिस उपासना को स्वोकरार करता है, उसे भाषुयं भक्ति, रिक 
मक्ति प्रेमलक्षणा भक्ति या रागानुणसक्ति के नाम स पुकारा जाता है। इस उपा्ना मे मक्त को 
उतने ही भगवदुविपमक आनट की प्रापि होती है जितनी की पृर्ति-पतनी मे लक्षित होती है । डा० माधव 
ने लिखा है तरि पाप रहित शुद्ध अत करण मे मागवत धम दे अनुष्ठा से मगवत्वपरा द्वारा सासारि 
स्तुभो के प्रति तीत्र वैराग्य, सत्‌ असतु पदार्थो का एव निज स्वप पर स्वह्पादिक “अथं पचक' का 
यथाय नान प्रकट होता है, तत्पश्चात मगवच्वरणारवि दो मे भन य अविचल अनुरागशुवक्‌ स्नेह स्वरूपा 
मक्तिकास्वत अतक्रणम जो उदय होता टै वही मक्ति रागानुगा याप्रमाभक्तिकेनामं से पुकारी 
जाती है ।*२ 

माघुर्थमाव से प्रमु कौ मारघना की चार कोदियां ई-- 

(१) कान्तामाव 

(२) गोपीमाव 

(३) सीमाव, ओर 

(४) मजरीमएव 


(१) काताभ्राव 


कान्तामाव षी उपासना मे भक्त अपने वो प्रिया ओर मगवानु को प्रिय के रूप मे स्वीकार 
करता है । यह वह स्थिति है जव मक्त वपने मगवानु को नायक के स्य मे स्वीकार करता है । लोकि 
साधिका अपने नायक बै मयुर ससग से जो भान दानुमूति प्राप्त करती है वहो भन दानुमूति भक्तं अपन 


१ ढा रूपनारायण पाण्डेय ब्रनमपपा के कष्णकाव्य म माधुयं मक्ति, दित्ती, प्रथम सस्वरण, 
१६६२ ६० प° १३२॥ 

२ हा, हनारोप्रसाद दिवेदी मध्यकालीन धम-साधना साहित्यसवन प्रा० लि० इलाहाबात, तृतीय 
संस्करण १६६२ ६०, प० १८० 

३ भुवनेश्वराय मित्र माधव रामम साहित्यम मधुर उपाना, बिहार राष्टरमापा परिषद, 
पटना, प०३॥ 


मारते दुकालीन भक्ति फाव्य धारय ओर उनकी विशेपताएै १५७ 


हृदय मे अनुमव करता है । वह्‌ प्रमु के साथ समस्त सयोग वियोगपरक लीलाञ का रसा्वादन क्रम मे 
पल होता दै 1 इसमे त मयता फी मावना विशेष होती दहै, जिसे प्रर हो मक्त का सव बरद हौ नाता 
है1 प्रमु कै धिवा मक्त ओर कु नही चाहता । कान्तामावपरक भमधुसमक्ति' निगुण एव सुण सवमे 
उपलब्य होती है, लिन निर्ुण मावना मे इवा आदशं नही है । डा० हनारीप्रसान द्विवेदी बै शन्े 
भे निगुण मार्गी मक्तो ने जव तव प्ेमावेश म आकर मगवान्‌ कै प्रति मयुर माव के पृदक ह । उनकी 
} साधना कन प्रधान ओर प्रथम वक्तव्य यही नही है । वरवीर दद्रु नादि मक्ताने ओौर वातो ऊ वीच दस 
मधुर प्रेम सम्बघकी भी चर्चा है ।*^,अत यहं एकं स्वरे स्वीकाराजासक्तादहैकि दस तरह्‌ 
^ की उपासना सगुणोपासक खरी मक्तो दारा ही विधेय सम्मव है 1 
(२) मोपीमाव 


मगवानु की मधुर लीला! की सगिनी गोपियां ह । मक्त मगवानू फी मधुर लीलामो का 

*ध्यान स्मरण)अयवा गान न्ह गोपियो के मा्यम से प्राप्त करता है । वह गापियाकी सी तमयता 

बीर भातमीयता दसी के द्वारा प्रात रता है । जत गोपीमाद से सक्त मगवावु के निक्ट का रसाद्रव 

पराप्त करता है । दह गोपौ स्प की प्राति की कामना कर मगवानु की मधुर लीलायो मे प्रवेष धाना 
चाहता है । मल्लम्‌ मतानुयायौ प्राय समी कवि इसी माव कौ उपासना मे मस्त दील पडते ह । 


(३) सखीभाव 


सी शावपरक मधुरामक्ति' कान्तामाव ओौर गोपीमाव दोनो धे मलग है। इसम मक्तनतो 
मगवानु की परमिका बनना चाहता है भौर न गोपी बे शूप मे उनकी रासलीलाओ म प्रवेश ही पाना 
चाहता है । यहं तो केवल कण्ण प्रिया राधिक्राके पदो का सेवन करना चाहता है। षह राधिकाके 
ससी पद मर प्रात केरा ही अपने जीवन शा लदय समभता है । इस प्रकार वह्‌ राघा-क्थ्ण की केति 
मे सहायता प्रदान कर उन मधुर सीलाओ के दशन से ही अपने मीवन कौ धय समभता है । आचाय 
"रामच द्र शुक्ल ने लिखा दै फि "मक्त लोग राधा मौर कष्ण के परस्पर प्रेम की भावना द्वारा मधररस 
\भे सीन होते ईह--ठीक उसी प्रकार जसे फिती काय मे नायक-नाधिकाके प्रम व्यापार को पद-सुनकर 
पाठक या श्रोता श्र्गाररस भँ मग्न होता दै 1*र 


(४) सजरीभाव 


॥ सस्ीमावपरक “मथुरामक्ति' मे सखीमाव ओर मजरीमराव दो प्रकारके प्रीति विधान दै 

)सलीमाव फ उुपाक्नना मे सरली राधा की समजातीया या समववस्का सेवा से शरीक्ण परीतिविधानकेरती 

4 लेकिन ससियो में एक अन्य प्रकार फी ससी का मी वणन मिलता दै जो केवल राधादष्ण बे मिलन 

महि पौ व्यवस्थां करना अपना नदय समम्ती है । ससी का सम्बघ केवल रावा से रहता है, तेक्नि 

मजरी श्रीकप्ण रघा दोना से सम्बष रलती है । ौदीय सम्प्रदाय मे मजरी माव की उपासना 
मै 


 अत्थत 
सहन दहै 1 ५ 


1 





१ ० हनीरसाद द्विवेदी मध्यकालीन घमं साधना, साहित्य भवन प्राण लि०, इलादावाद, सनु 
१६६२, १० २०५1 वि 

९ भाचाय रामच दर शुक्ल शरदास, सपादक विश्वनायप्रवाद मिथ सरस्वती मतिर 7 वाराणसी 
पचम सस्करथ, १९६१ ६०, प्‌० ७६॥। 


श्रत भासेन्ुयुगान श्वय मेँ भात्तपाय 
भारते-दुकालोन कृष्ण ङ्गाव्यधारा मीर भरति सम्प्रदाय 
निम्वाक सम्प्रदाय 


कष्ण मक्ति का सर्वप्रयम साम्प्रदाधित ख्य देते का श्रेय मी सम्प्रयय षौ प्रात है । रेता नहीं 
कि दूस भम्धरप के पूव कष्ण मक्ति फा प्रचलन नदी या । कष्ण मक्तिका प्रचलन द्वे प्रव॑मी घा 
लेकिन दस कष्ण मक्षि का पोई स्प नरौ था । आचाय निम्दार ने कप्णमक्रतिवा प्रवार टी नही 
स्पा दिर इमे एक स्यपि दूय मी प्रदान हिया । श्रीराया सर्वेखर्‌ गरण देवाचापं ने तिष्राहै 
जगि श्रीसधा क उपासना धीनिम्वा्वाचायं पे परव मी प्रचित धी मौट उँ परम्परागतं स्पती 
परापत हु धौ जितस्य फिर दने दवारा विशेष प्रचार हमा 1\ 


उपासना क( स्वरूप 
उप-समोपे आना पथति उपासना । यर्याद्‌ जिस त्रियावै द्वारा हम अपनेषो ष्ष्टमे प्राय 
वियनमान कर सवे, उपो का नाम उपासना है। 
यह सम्प्रय अपनी प्रापोनना बै तिये विशप महत्वपूण है । आचाय निम्वाकं ने सपनी उपना 
का स्वल्प निम्नाकित एलोक म दर्णाया है-- 
अगेतु वामे पृपमानुजा बु, 
विराजमाना अनुरूप सोमगामू 1 
सखो सहृस्म॒परिेदिता सदा, 
स्मरेम्‌ देवी घदलष्ट वामदाम्‌ ॥* 
माचाय निम्बाकं बरे षस एतोके म कष्ण पैः उस स्वर्का रमरण एव ध्यानके लिय कहा गाह 
जिसके वाम माग भ राधिका जी अपनी' सहछ्ा सपिदौ फे साय विराजमान हा । रसमा मलं्रार, 
वस्र, ताम्बूल, माला चामर व्यञ्जन आदि तेकर तेवा म तत्पर है । 
दस प्रकार दस सम्धदाय मे राधाक्ष्ण षौ गगल उपास्ना स्वीकार पौ गद है। षका 
पारस्परिक सम्ब प्रिया प्रियतम का है । दस सम्प्रदाय मे मक्त पि युगल सरकारी मधुर लीलामो 
भी स्वा करते ह ओर सी माद से उनकी उपासना करते ह । इन रेम्ीलारओ भ॒शान्त, दास्य, 
स्य, वत्सत्य शीर मधुर इन पाँच रसा फा स्वच्छ प्रवाह प्रवाहित होताहै। षन रसो भी मपनी 
सपनी मावना मे अलग जलम प्रपानता है संङिन प्रत्येक रण भौ उपासना म इनं ववा चोढा बहुत 
पूर अवश्च रहता दै 1 साधक मपनी अमिर्वि के अनुसर हन पचो म से परिदी मी एष माव षौ अयना 
सक्ता । ये र्न भाव के प्रिकास कै साय साय परिवतित होते जति ह । भर्थत्‌ धान्त, दास्य मे, दास्य 
सख्य भ, सस्य वात्सल्य मे ओर वात्सल्य मघुर माव म विकसित हो जाता है । 
निम्बात सम्प्रलय कौ मधुर लीलाओो मे राधा कष्ण का विवाह गौर उनदे विहार भादिषा 
विशेष महत्व है 1 मास्तेदु जी ने राधा-क्ष्ण का विवाह ११ षदा म सभस्तार वणित र्या है। ध्न 
सुमित पदो मे कवि बौ मावधारा गम्य सरिता कै माति प्रवाटित होती है 1 वणन दष प्रनार है 
दलह श्रीक़ृजराज पलि वैठे कूजन आन । 
फुलन को सेहो पूतन के -मरन पूतन के सव सान ॥ 





१ कल्याण, उपासना विशेषक, वपं ४२, सस्या १, २०२४, ० २७॥ 
२ न्शश्लोकी, श्लो० ५। 


मासते दुकालीच मवितकाव्य चारय ौर उनकी विशेपताए १५६ 


\ फलि सवि गीत माव दे फूल वरस ू्यो सकल समाज । 
पूली ध्रीराधा प्यारी देवि एूली वृजनारी ॥ 
हरोचद फूल्यो अति भाज ॥१ 
मधुर भाव दौ लीलाभोका बैदस्य वु दावन है। वृन्दावन को इस सम्प्रदाय मे विशेप 
महत्ता है 1 राघाङृश्ण की लीलाआ का उल्लेख प्राय वृन्दावन सम्ब घी प्रत्येक पदो मे हभ द । पन्दावन 
षस सम्प्रदाय का प्रम धाम है! मारतेदुकालीन कविया ने वूदावन कौ महता को स्वीकार क्रिया है । 
प्राय सभी कत्रियो ने वुरावन को मवुर लीलाओकावणन त्रियाहै। मारतेदु जीरते घाम कौ 
संञा देते है- 
मायावाद-मतग मद हरत गरजि हरिनाम । 
(जयति कोऊ सो केसरी वृदावन बन चाम ॥* 
वृन्दावने घाम मे विरक्त होकर निवास करने का इस सम्प्रदाय मे अत्यधिक महत्व है 1 भक्त 
चलित किशोरी जी वृन्दावन वस्‌ क्ते व प्य! रते हए युगल कूप रस के प्त्रे ह-- 
शरीवृदावन-वास दीभिये यही हमारौ आसा दै। 
जमुना तीर सुद्धाय माधु जहं रिका का बासा दै॥ 
सवादूम मनोहर सदर दक रस वारो मासादहै। 
"ललितक्रिसोरी" का दिल बेक्त चुगल रूप रस प्यासा है ॥? 
कवि कौ भक्ति मावना मे वुटापन की विशेष महत्ता है । वह केवल वृ दावन की ही नही बति वहां 
केक्ण-क्णकष भीग्रेमक्रतादह्‌। वह्‌ उते ही अपना प्रिय समभतादहै, जो वृदावनरन का दर्शन 
कराता है । वह्‌ श्रीकृष्ण राधा का दशनाभिलापी है । उसके हृदय म बुदावन घाम से वहने बाली 
तरनि-तनूना कै मधुर जलपान कराने वाले के भ्रति मी विशेषं भनुराग है । वह्‌ उति अप्रना उपकारौ 
समता है ।। वूदावन कै प्रति इतनौ श्रा भारतेदुकालीन अय किसी कनि म नहीं पाई जाती । 
केवि की उ्ति बढी हौ उदरूठो ै-- 
श्रीवृन्दावन रज दर्सावै सोई हितु दमाराहै। 
राघा-मोहन-छरी छकावै सोई प्रीतम प्माराहै॥ 
कालिटी जलपान करातै सो उपकारी सारा है। 
ललितक्सिरी" जुगल मिलाबै सो विर्यो का तारा है ॥४ 
फेवि भगवामुप्रसाद "शूपक्ला वृन्यवन की महत्ता वतलाते हए कहते ह, बह वहत ही मावगम्य द । 
धनि वृन्दावन धाम है धनि शन्दावन नाम। 
धनि वृन्दावन रसिक जन धनि श्रीश्यामा प्याम्‌ ॥५ 
१ ब्रमरलदास (सपादक) भारतेदु प्र घावली, दूसरा खण्ड, रागसग्रह, प० ४५३॥ 
२ बही, मव्तसवस्व, घछ० १२, पृ०६॥ 
३ ह° रूपनारायण पाण्डेय त्रजमापाके दृष्णकाव्य मं माघुयम्ति, दिल्ती, श्रम सस्करण, 
१९६२, ¶० २३५ 
४ वियोभी हरि व्रजमाधुरै सार, हिन्दी सारित्य सम्मेलन, श्रयाग, भठवा सस्करण, २००९, 
पृ० २७२ ॥ 
४ भचा चिवदूबन सहाय हिन्दी साहित्य यौर बिहार, माग द, ¶० ६२। ॥ 


१६० मादनी कान्य मै म्तिथारा, 


ललितं माधुरा जौ मा बरुदावन पै आनन्द पर वलि जाति ह । वहां का मनि द अध्रुव है 1 एक तोवृदा 
वन की अपती सुषमा ही अजीब है दूमरे राधा माघव का वह्‌ मधुर सीता कारकै दस्यलदहै। इस 
लिप वृदावन की छवि भौर भी यपूव हो जाती दै 
देखो बलि वृन्दावन नन्द । 
^ मवल सरद निसि नव वसत रितु मवल सु राका चन्व ॥ ४ 
नवल मोर पिक कीर कोररिला बुजत नवत मततिः 1 ॥ 
रटतं श्रीरा राधे माघव मान्त सीतल मदा) 
नेवल सोर उमगन चेत्तत नवल रासन रस्तकद । 
ललित माधूरी रसिक दोऊ वर निरतत दियै करक्द ॥* 
कवि तवत श्न्दकी वार बार आवृत्ति कर माव मे मी नवीनताश्रदान कफरदेताहै। 


उपास्य क्षा स्वरूप 


दस सम्प्राय कं उपाधय श्रीहृष्ण तथा वृषगानुनन्लिन है । दर प्रिया प्रियतम या श्यामा 
श्याम क्री सना से अभिहित क्रिया जाता है । इनका पारस्पकि सम्बव स्वशिया मावकफादै । भार 
तदु जा वल्लम सम्प्रदायकं ध, तैषिन उतरी उपासना म अगे ठु वामे वुपमानुजा भरदा" की स्पष्ट 
छाप दहै । वे उसी कृष्ण कौ उपासना करते हँ जिसके दि मामे षद्रावलौ नामक सखी दै मौर वाम 
माग मे उनकी आह्वादिनी शवितत श्रीराधिका जी व्रिरजमान ह~ 
दमिन दिति च द्रवली श्रीराघादिति वामं । 
तिनके मिनट सूप धर जै नै श्रीघनश्याम ॥1र 


अते इस सम्प्रराय मे उपास्य का स्वरूप युगल रूप है । यहां मक्त उपे चेतना चैतनाप्मक स 
दृश्यमान जगत्‌ को उही का शूप ममता है । बह कैल रिकाने के निमित दस प्रकार चौरासी लक्ष 
योनिं का प पक्डता है ।* इस युगल सरकार का खूालवण्य अनुपम है, जिते देकर नयन मन 
चल हौ जाता है 1 राघाृष्ण दोना वाम्तशमे एक प्राण है, क्रितु लीलाकेलिषे उहौनि दो विग्रह 
घारण कथि ६1५ जल तरग बुधि प्रान पुति दीप प्रकाश समान 

जुगल भित हु दोय वभु जय रधा मगवानं ॥४ 


उपासक का स्वस्प 


^ निम्बक सम्प्रदाय मे मधुररम कौ पयस्विनी प्रवाहित होती है । भधुररस मावना मे समौखा 
पृषयो का अधिक्नार है । उपासक अपते को उपास्य प्रिया प्रियतम श्रौयुगनग्रिथार को सहरी मानकर 
उनकी जारधना करता है } वह अपने कोकाता नही मानता) कातामाननेम उरे कठिाई द, 
क्याकि कान्ता मावर मे स्ते-पुव-सुलित्व कौ तृक आ नाता है । ओर क्रिशोते नीकैः साय स्पर्धादै 
१ कल्याण, सतवाणी विपाक, वपं २६. २०११ पृ० ४३८ ॥ 
ब्रनस््नदास्न (साक) मारतेन्दु ग्र यादली दुसरा खड, मक्तसर््स्व, पू० ५० । 
३ तुमि रिभ्तवन हित सज्या लख चौरासी स्प 1 
रकि देहु गति सोमिः वै बरजहू मोहि व्रज भूप ॥ बहो, ए० ७८ 1 १ 
% डा” स्पनारायण पाण्डेय व्रजमाया के इृष्णकाव्य मे माधुयं मक्ति, प° २३०। ध 
द्रजरत्नदास (सपा^क) मा० प्र० २, बले कातिक सं° १३, १० न ॥ 


+< 


1 मारतौदुकालीन मद्ितिकाव्य धारां भोर उनकी विशेषता १६१ 


स्यान परं ईर्ष्या भावना की सु्टहो जातो दै । अत यही उपासक मपने उपास्यकौ लीलाम, को 
देखकर प्रमुदित होता है । इस भ्र्रार इस सम्प्रय मे उपासक तत्युव सखी का रूप प्राप्त करता है । 
वह्‌ सपने उपाम्य को सुखी देवकर सुखी होती है । उनका अपना सुख प्रिया प्रियतम वा सुख है । कवि 
मासतेद् जी अपे सेज प्रर बनवारो को बुलाकर सुरति भुल का अनुमव करे ई-- 
1 म्हारी सेजा भावो जू लालव्िहारे 1 

रग रगीली सेज सवारी लामो छै आशा षारी। 

विरह विधा वादी धणी हौ मेसो नहिं जात समारी। 

(्॒रीचद" सौ जाय कटो कोऊ तलक छ थारे बिन प्यारी ।+ 
निष्कष 

उपमुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मासतेदुकरालीन कथिता प्र निम्बाकं सम्प्रदाय 

की मधुर लीलाओ की स्पष्ट धापहै। मारते जी यद्यपि वहतम मतानुयायो ये, फिर मी उनकी 
कविता पर इस सम्प्रदाय कौ प्रेमलीलाओ के स्पष्ट छाया है । 


चैतन्य सम्प्रदाय 
उपास्य का स्वरूप 


हस सम्प्रदाय मे राघा ओर कष्ण उपास्य ह । मक्त इनकी उपासना गोपी माव मौर भजरी 
भावसेकरताहै। राघा का परकीया ख्य ही इस सम्प्रदायमे माय है। इस सम्प्रदाय के भक्त कवि 
नकी मयुर लौलामो का रसास्वाल्न गोपीखू्पमया प्रजरीकेष्पम करते है] ये युगल स्वरूप 
भषनेमक्तोकी वृति म लिये प्रकट भौर अपरक्ट लीलाएु क्रते है । प्रकट लीला कौ इस सम्प्रदाय मे 
विशेष महत्ता है । इन,लौलाआ का च्यान इस सम्प्रदाय का मक्त कविं बडी सुगमता से कर लेता है 1 
भारते कालीन कविता मे धीङृष्ण का स्थान विशय है । वे उनका स्प स्वमाव शील-माधुय 
भादि इस प्रकार का है फ मक्त का नयन-मन सहन ही म॒लोमाथमान हो जाता है । कवि ष्ण के 
भृत्य का वणेन कृपते हु ्राहृतिक सोदथ के साथ मापा ओर मार का इतना सुन्दर साम्य उपस्थित 
करता है किं ब्रजराज के त्याज साज पे दैलकर धन मो रौ जाता दै । शन्नेमेनूत्यकी सीय 
सपित होती है । 1 
नाच्त॒ब्रजराज आज साजे नटराज-सान, 
पावस सो बि वदि $ होड सी लगाई। 
कोकिल कल बसी धुनि मृत्य कला मोर नटनि, 
पीत वसन चपला दुति चीत चमकाई॥ 
ज्यो ज्यो बरसत सेस त्यौ त्यौ रस वरसत, ‰ 
०. रि घन गररजत उत त रदै मदग बजाई । 
हरीचन्द जीति रग र्यौ बाजु व्रज असार, 
१ हारे घन रीकिदेव कुसुमन कर लाई ॥* 
१ ब्रजरत्नदास (सपादक) मासते्दु ग्रयावली, दूसरा खण्ड, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, प्रम 
मालिका, घ ३१, पू० ५५। 
२ ब्रनरदास (सपान्क) भारौ प्रयावलो, दूतस खण्ड, नायदौ प्रचारिभी समा, कामी, 
मेमापु-व्पम, च० ४६,य्‌० १९८॥ ध 


१९२ मारतनदुपुमीन काव्य भे भक्तिधारा 


राया-ृष्ण ऊो मदुर सीलामा का घ्यानं एव गान मासते जो कौ उपान है। उन्दनि गोप 
धा सलाना के साय प्रक्ष्य कै नृत्य का वणन वहत ही सुतर ढम से त्रिया है-- 
सर्त युवता सग गोपो बाल ॥ 
वजत ऋ मल्ण आवाज चञ्च बौना ताव । 
जात वति हस्विदः छदि लखि मुमग श्याम तमात ॥१ 
गौडीय सम्प्र म साधक राघा-कृष्ण कौ स्वाकै सिये शुद्मतकरणसते मनरीक्ाअनु- 
गमन करता है ।५ मजरी युगल स्वस्य बौ उपाप्तना के नित निजो सुल करा दयाल नही करती । वह्‌ 
मगवान्‌ श्ीदृष्ण को मधुर सीला मै निमिन उनको ह्वाटिनौ शक्ति श्रौराया ध माज शल्ार करतौ 
ह । वह्‌ वेपशररा, केश वि याप्त तथा भय साघनासे राघाका द्गार करके उपे क्ष्ण के सराय रमण 
क्से कै योग्य बना देतो ह । टा मारतेदु हरिश्वद्र जौ मजरीमावकेरूप मराधिका फाश्यद्ार 
दुलहन वे स्पमे करो है! तजशुमि अपनी प्राकतिक छरा के तिथे अपूव है । सत ब्रन कौ लता 
से रायावा ृङ्खांर बडा ही मनमोक्हो ग्या दै । करि कौ राधिके नवल दुलदिनका न्प जत्पत 
सुवप्द है-- 
सलिगन आज नवल दुलदिन को पल सियार बनायो हौ 1 
पूतन के भाम मनोहर रवि रचिवै पदिरायो दही ॥ 
पूलनि वनी गृही मनोहर पवन मौर सुद्रायो ि। 
पून के कगनावर वोचे पूनि मडप चापो हौ 
पूलनि चोली पूननि सारी पूलनि सहगा मायो हो । 
दुलहिन दुलहा गाठि जोरि के एक पात वैठयो हौ 
पूली पूली सव सखियन मिलि पूत्यो मगल मायो हो । 
पूली नोरि देलि तथन सो हरीचन्द' ख पाथो हौ ॥3 
अष्टकालौन लोला 
मारते दुकालीन कविता कौ कप्णाश्नयी शावा पर चैतय कौ भष्टकाली सीलाभा फाप्रमाव 
अस्वीकार नही श्रिया जा सक्ता! स्वय मारतेदु जी मौ उक्त प्रमावसे वचित नही! उनकी 
कविता म इन अष्टकालीन मवुर्‌ लीलाओ का चित्रण बहुत हौ सरप एव सरल मापा म माकण 
हभा दै । कविषौ पृणत सफलता मिपरीहै।ये लोलां दोप्रकारकोर्ह। एक सयोगपरक भौर 
दूसरी भियोगपरकर । सथोगपरकं तीलाजा म रास, वगीचोरी, जलकेलि, होली भरूलन, चीरहरण, धृत 
दरीडा आदि समी प्रप्ररं कौ लीलां हु । त्रियोग-परक लीला मं पूवस मान भोर प्रवास का वणन 
क्षिया घाता है । गौडीय सम्ध्रदाय म मथोग-परक न्नौलाओ मनो बष्टकावीन नीलाका वर्णेन क्रिया 
जाता है व निम्नाक्ति है-निगात लीना प्रात कान कौ न्नौला, पर्वाह्कालीन लीला, मध्याह्वरातीन 
लोला, जपराह्वक्ालान लीना प्राथकालोन लीला, प्रदापकरालोन नीला निशोयकालीन सीला ।४ 
भारतेढु जी रायिका के साय ्नोक्ष्ण कासनेज पर केति वणन करते हुए निगात लीला का 


जजरल्ललान (सपा०) मारतेदु ग्रयावलौ स्फर कितं च° २१ पृ० ८२४॥ 
डा० स्पनारायणपाण्न्य ब्रजमापा वै कष्णकाव्य मे मायुय म्॑ति पृण २८९1 
व्रजरत्नदाम (रपान्क्र) भारतेदु श्रयाक्ली दूसरा खण्ड राग सग्रह, छ०११८, पू० ४७७ 
डा० खूपनारायण पाण्डेय ब्रनमापा के कष्यक्ग्य मे माघुय मत्रिति पृ० २७५६॥। # 
£ 


५ ५ = ५ 


मर दुकालोनं मतकाव्य घाराये मौर उनको विशेषता १६ 
४ 4 ( 


मनुमव करते ह । माता मौर माव दोनोसे रस की वर्पाके छट अच्वे लगतेर्ह। क्वि रापित्को 
गिरिघर के साच सेन पर पार यपूव आनन्द कौ प्रि करता है-- =, 

रसिक गिरिवर सग॒ सेन प्रई मलौ । 

रोमि मिय ,देत सुखदान कोरति-ललौ 1 

उभकरि शुक चूमि मुख सूट रस भगर्छ । ५ 

मदि जिय दुह दल करत नव रगरली । 

मुजन सो भुजवये ग॒ प्रति भग॒ सधे। ध 
कसमसक बुम्हिात से दुसुमन-कली ॥ 

अग उभे रण पिया प्यारी सग म्म रति। 

जग॒ पद मदन मद॒ दलमली1 

सखी "हस्विद' रही रोमि तन-मन~वारि, 

करते गनगान रसमत्त चहँ दित्षि अली 1\ 


९ 


केति रायिकारमग का वणन वरते मधाता नही । जैसे रस बस मे रात्‌ का पता युगल स््रन्प्र को नही 
चलता टीकर उसौ प्रकार कवि रस वणन से मागता नही 1 वह्‌ अपे एर पद मं रमवम म निसि णात 
न जानो की सुन्दर व्याख्या प्रस्तुत करता दै । गौडीय सम्प्रदाय कौ निशात लीलाम दूय प्रवार का 
पद अयत्र दुम है 1 यधा - 
र्समभेनिसि जतन जानी, 
हत सुनत कये हंसत टसावत दृगजोरत छन सरिस विहानी । 
भालस विवसं जम्हाव परस्पर कहिं बलिहार मयुर सुर बानी, & 
प षूद लालची दग नहि मपकेत जागत ही निति सगल सिरानी । 
} मर्क प्रेम-कद नहि मुरमत मुव चरत हरिराघा रानी 
हरिचद सलि-मन-सोई गावत जुगल प्रेम बौ अशथ वहानी 1२ 
चीरहरण लीला मगवानू ङृप्म कौ सथोषपरं लीलाभो का एक अप है । "कवि उनके चीर 
हरण लीला का वणेन अपनी वाणी को पवित्र करता दै । वह्‌ लीला पु्पोत्तम श्रोटष्य समी गोप 
बालाभो का चौर लेकर पृण पर ष गया है । वे श्रौटष्य से आरद करती ह । बहुत आरद मित्रत 
मै चाद उद चीरः प्रदान कर देते ह ! योप बालां चीर पहन कर कुजो पर चढ़ जाती ह भोर कुभो 
प्रकेलिकौ कहानी णुष्हो जातः है । इष तरट्‌ अदरभून माधुय लोता विवि ओर हर को मी सनम 
नही है । कवि दस तरह को मायु भति को हृदप मं बिठा लना चाहता है-- , ., 
॥ देखौ सोमित तर प्र नट-वर , , 
मोर मुकुट कटि पीत पिद्यौरी मुरली हाय पुषं वर! 
योने हरि वाहर दँ आओ है व्रन-गाल चदुरतर , 
नागी होई जमुन म॒ दैटौ पूजहु मद्व दिवापर। 


1 


१" ब्रभरलराम (सपालक) भातु ग्रयावनी, दमस षण्ड, नागरीप्रचारिमी समा, बाघी, राग ४ 
सग्रह, घ॑ १०४, पृ० ४०२ 
२ यदहो, घ १०४, पृ० ४७२ । 


१६४ 


मासौ दयुमीन काव्य मे भक्तिधारा 


सुनि पि दचन निक्सि सव आई दीनो चीरं गुजर , 
पिरि चीर ग्रजनारिजवेली केलिं करौ कूजन पर 1 
हरीचद' हरि कौ यह्‌ सोला नाहि पावत बिधि अर हर , 
कोमल मजु सावरो भरति नित्य विराजो हिव पर ।* 
मास्तेन्दु जी ने रासलीला सम्बधी पदा कौ रचना बहुत वम कौ है } चैतन्यं सम््रदाय मे रात 


लीला दौ विशद व्याख्या को रई है । मासेदु जी का रसलीला सम्बधी श्रष्ठ पद प्रस्तुत क्या जा 


दाहे 


वृन्दावन उज्जल बर जमुना-तट नदलाल 

गोपिन सग रहस रच्यो सरद जामिनो 1 
निरतत गोपाललाल सग मे वृन-वाल बनी 

अदरुमुत गति तेत वोक-कतित कामिनी 1 
लाग डा सुर-बधान गावन अचूक तान 

ततथेद्‌ ततयेद पेड गति अमिरामिनी 
गोपिन सग ष्याम सुन्दर मडल मवि सोमिते मति 

दिहरत बहु रूप सानो मेष दामिनी । 
चायो नम चद देखि रैनि गति मिथिल मर्ह 

सखि हरि गजपति सग॒ गजगामिनी 1 
'हरोचद' सोमा ललि देव-मुनि नम विषक्त 

मानी हरि साय सवै ब्रज मामिनी1र 


स्तुत पद मे नृत्य जौर सगीत फे शाख्रोय शब्दा पौ प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 


जलङ्गीदा मे नोक्ता विहार कद विशेष स्थान है \ राधर-कृष्ण म यमुना पुलिन प्र प्राय बहर 


करते दषे जति ६ । भारतेदुजौ कौ भिनासौ प्रवृत्ति नौका विदहारके चिभ्र को कव भ्रूलनी । पतरित्स- 
तरण उ-दं अत्यन्त प्रिय था । अत॒ राघाष्ृष्ण वो नौरा पर डा कर विहार परते ह । नौका विहार 


द्ण्य 


¢ 1 


का अकन बहुत मनोहारौ हुमा है-- 
नाव चदि दोऊ इत उत ढोल 1 

चिखतकर सो जल सवित करि, गावत हसत क्लोलं 

करनधार ललिता अति सुन्दर, सलि सब सेवत नावं । ॥ 

माव हनि पि पथा बाहु भे, प्यारे उरि लषटावै 1 ॥ 

जेहि दिप्ति करि पर्टिस भ्ुकावहि सवही मिलि जल-पाने 1 

तेदि दसि चुगल सिमिटि भुकि परी सो वि फोन बलान । 

ललित कहत दाव अव मेतु मो हाय न प्यारी । 

मान क कौ सौद शाद तो हम पहुचाव पारी। 

हसते हसावतत शीट उद्यवत विहस्त दीऊ सोह। 

हदैचद जमुना-बल पू जनन सरिस मनमोर ॥* 
ग्रजरलदास (सपादङ) भास्तेनदु ग्रयादलो, दूमरा खण्ड, स्फुट कविताएु घ° १४, पृ० ८३१३२ 
री, राघसप्रह, छ० ८१. पृ० ४६४ ‡ 
श्रनरलदास (सम्पादक) मास्तेदु ग्र यावलो, दूरा खण्ड, नागरीप्रचारिणी सभा, काणी राग 
अप्र, चद ५६ पूर ४५७। 


भारौ दुकासीन मक्तिकाव्य धारायै भौर उनकी विशेषताए्‌ १६५ 


सौढीय सम्प्रदाय मे सयोग पक्ष फो लीलाओमे भने कौ अपनी महत्ता है । मारेन्दुकालीन 
कवि कृष्ण बौर राधा यो भने पर बैठे देव अति मानन्द से सूम भूम जति 1 ष्वाल बाल भौर मौप 
बंुमा फो सहायता से रसिकेराज शियीमगणि श्रीकृष्ण कौ यह लीला कृष्णकाब्पधादा मे नव नूतनं रस 
फा सचार करती है । मासतेन्दु जी का यह पद किसके मन ममर कौ नहौ मत्त करता । पद इस 
प्रकार दै- 
भूनत है रधिका स्याम सग॒ नवरग सुखद! दिडीरे1 
गावत मालव राग रस मरे ता मान मधुरे सुर जोरे॥ 
उमभि रही द्रजनारि नवेली पचरग चीर पिरि चित चोरे। 
पचरग छबि रस जुगलमाधुरी काहि न जाइ श्यामल रग गोरे ॥ 
बरसत मद मदं घन तेहि छन पच रग ॒वादर सब सुख बोरे । 
्हरीचद' वुषधानु नन्दिनी कोटिन ससि-छवि छिन महं छोरे ॥* 
सयोग-पक्ष की लीनाभो की माति हौ वियोग पन फी लीलाओ का भी वर्णेन तत्कालीन कविता 
का प्रमु विपय है 1 विरह प्रम तत्त स्वणं है । मासेदुजौने विप्रलम्मश्यद्धार फा अत्यतं सुन्दर 
एव विशद्‌ वणन किया है । पर्वानुराग बा वणने करते समय कवि का साम्या हृदय रघ से ्राबोर 
हो जाता है । सविषा सो$लाज, कुल कानि आदि की बातें कहकर तरह तरह से समभाने का प्रयल 
करती ह । पर यह घो “सुरदा कौ कारौकामरि चढो न दूज रग" एता पक्का रग चद गया व्रि वह्‌ 
पोने से धरटता नहीं बल्कि भौर निलरता दै । बह कती ईै-- 
वह सुन्दर सूप बिलोकि सल, मन हाय तेमेरे मग्योसो मग्यो 1 
चित्त माधुरी मूरति देखत टी 'हरििन्द' चूनाय पयो सो प्रयो । 
मोहि भौरन सो क्छ फाम्‌ नदी, भव तो जो कलक लग्यो सो लम्ो । 
रग दूषरो बौर चगो नही, मलि सवरा रग रगयोसो र्यो ॥२ 
राधा गौडीय सम्प्रदाय मे परकौया मानी गरई है भोर छृष्ण को बहुनायक्ता तो प्रसिद्ध ही है । 
मत राधा उन प्र खी जाती है 1 पहते उलाहुना देती है, लिन न्ह जव मातम हो गणा कि दूस 
काले रग प्र दुसरा रग चडठने वाला नही दै, तब लाच होकर मान करना ठन लिया 1 वे बसतचछतु 
को मान ने भतुपयुक्त ममते हए मी मान कर वैव्ती ह-- 
यह्‌ नद ॒नितु बसत कौ सुन्दर मान न मौन प्यासी । 
कर जरे मनृष्टार क्रत दै उट ीपिरिषारी ॥ 
कट्‌ पिथक तु यह्‌ भौसर उठि चलि मोष तिवारी} 
। रिस्य सो वित्र नवल सन नो तै मन पिचकारी 1 
१ वसनदास (सपादक) मासेन प्र धावली, दूसरा खण्ड, मेमाधू वपय, च० ४१, ¶० १२७। 
२ वदी, प्रेममापुरी, घ० ११३, पू १७२1 
३ सनन तरी हो भख देवे को परोत । ५ 
तुम अपने जोडन मदमे कठिन विरह कौ रीत 1] 
" जहौ मिलत तहँ हेमि देसि मोत भावत रस के भीत ! 
हरीषंद' धरघर के मौरा सुम मतलब षेः भीत ॥ 
यदी, प्रेम-तरय, चछ ३२, १० १८५ ॥ ९ 


१६६ मासेन्ुयुगोन काव्य म मक्विपारा 


सा समै शोदल वन वोत, दून ष्टौ फुतवारी॥ 

मिर्षिर पिरमा मेट मकम मरि हरीन वनिहारी ॥* 4 
यही तक मदौ मानतो कमी कमी इतना बेद़ृजाताथा ति रतिर मिरोभणि हृष्य को मनति मनति 
सवेरा हो जाता था । चैतय सम्प्रदाये ते गुद मानौ सना दी जाता दै-- 


मनवत मनवत सँ गयौ मोर । 
छसित निसा मायक पच्छिम निति सोर करत तमचोर । 
पिर्याहि सवै निनि जायत वीती, घरे सरेषकरः नोर। 
आलस्न बसन गय ररा पम निर्वन तुव दुग कौर । 
कयो सलि प्रेमहि लान लगावति करिवै बया मरोर 1 
(दुरोचद नीर लगु उहि पिके फे, हा ताहि कह निहौर 1२ 
विथोग.पभ कौ मधुरसीलाओ म प्रवास का मह तपू स्यान है 1 प्रवाल षा वणन प्रबध काव्य 
मेधिक होता है । पहा माते दुकालोन वपि ने तो प्रबधपाव्य री स्वना करे म बपनी रचि नही 
दिलाई है) मत मयलीताभ।कौमातिहीस्छुः पनम प्रशाप्ठवा वग उपलन्यहै) प्रवासन्ने 
ट लात्तिराय का प्रपान कारण पूरवेलि-स्मरण होता है । गोपक मौर स्मय रापादोनोके हृदयमे 
एवं टीष है मन र्भ एक चोट दै। राधा के विर्ह म जो दीन-दशा होती ई उसका भत्यन्त सूम वणेन 
मा्तेदु जोन प्रस्तुत शियादै 1 राधाकाजो केश जीर दुख ई उपम रहानमूति रन वातां पौ 
मही दै-- 
मरमबौपौनजानिकौय। 
को कों कौन पूति मनि बैठ ष्टौ धर शेव ॥ 
कोऊ भरनिं ग जाननेवारी ये महरम सव लोय। 
अपुमो कहत सुगत मादि मेरो केहि सममा मोय ॥ 
छोक-लाम बले फी मरजाना वटि रहौ सब भोय । 
हरीचद सहि निवदैगी होनी होय सौ होय ॥१ 
विरयतुर हौ वह कान्द कान्ह पुकारती है एव दीवानी सी पूमती ई-- 
मोन रहत क्ब क्व तू योतरत मल्ल वानी सो। 
ठी नी रस पी भ्याम रट लगौ प्रवहं अटुतानी सी) 
तन कौ सुधि गुरुजने मौर व्रि हरीचद स सानी सी! 
के मद मातो डौतनत क्यो प्यारो रिस्त वानी, सो 119 
इस तरह उनेक दो मे भारते जो भे राधा दौ विरह विदग्वन्शाता दणना रिया है 1 
गोपि भौकष्ण की अन-य सखा है । रसदेलि उसके पिना समव नही 1 मालेदु जोोपियो के 
परमः मक्त ह । घत्तय सम्प्रवाय भक्ति वै कषेव मे गोपिषाः का उत्तम स्थान देना है । प्ररममक्त मासते 
१ शर क्शिरीताच गुह्त माेढु बोर अय सहामो काशी, पू १०२। 
र ब्रनर्लदासर (सपादक) मासेदु ग्र यावाली दूषय खण्ड प्रेम्रलाप, घ० ४२, पू० २८७ 1 


३ बरनर (सपादक) भारते ग्र थाली, दुसरा खण्ड प्रमफुलवासौ कविताए, चु* २५१ 
प° ५८७ ८८ 


४ वही, स्फुट क्विताये छ ४ प° ८६२। % 
1 2. ~ 


भारीनयुकासरोन भन्तिका य यारे मौर उनको निेपताषे १६७ 


नको प्रशंसा करते अधाते नही क्याकरिभ्रेम केतस्व वोगोपिया न हुदयगम कर लिया धा। 
उनके लिये प्रेम प्रेम है प्रम भे मीन मेष नही होता ।* यत संब दु ख सहते-सहति मी मे कै पहते एक 
बाराकूप्ण को देख तेना ही चाटती है 1 दशन की उत्कट अभिलाषा लिये हृए गोपि कहती ह-- 
{ ‡ केर मिलि जए इक वार। 
दून प्रानन को नाहि भरोसो ए £ चलन प्यार 
जो छतियन सो लगि नहि विरौ प्यारे नन्दकुमारे । 
तोदर्यहि सा ।वदम्‌ दिखाओ करौ लल मनृहार। 
शै नहि रह जाय बाति जिय मेरे यह निज चित विचार} = 
11 हरीचद -यौतिहु के मिस ब्रज यभा विना अवार ।1* 
मध्याह्व-लीला का समय बार से अटारुड घडी दिन च्डे तक है! इसमे जयेङ्रडा ओर 
रधङ्गोडा ददि मधुर रत्ये कए कणन मिलत रै ६ मासतदुयूगीन व्णकाग्य मे जलक्रीडा मौर 
रथक्रीडा दोनो की विशद व्याख्या हुई है । जलक्रीडा सवेधी प्रस्तुत पद को उद्धतं क्रिया जाता है-- 
`दोड मिलि विहरत जमुना-तीर भ 1 
करि कर्‌ के जलयत्र चलावत मीज रही लट नीर ्मै॥ 
दप उत तरत सखी जन॒ भोहत मन॒ कमल जलमीर पौ । 
छट उडावत हसत हसावत बोलनि मनु पिचक कीर कौ॥ 
सावरे अग गोर तन सोहत लपटनि भी्जै चीर कौ 


हुरीचद ललि तन मन वारत छबि राा-बलवीर कौ 1५ 


यक्रोडा 
मासेदू जी रथयात्रा के कई पदरवे ह| क्ष्ण का रथ परम विचित्र चारचित्रित पव चल 
क्रो वाला है । वह्‌ जगद्िजयो है । रय पर घ्यजा फहरा रही है । बलाहक व्य सुप्र मौर मणि पुष्प 
नामक चार अति तरलतर तुरग पथ रुप उमे खाचते है 1 पताका का कलश चमर रहा है, उसके 


१ प्रमेभे मीनमेपकेदु नाही, 
अति दही सरलं पय यह्‌ सूघो छल नाहि जाके माही 1 1 
ष्दिसा ह्रेष ईरा मत्सर मद स्वार की वाते] 
कहू पाके निक्ड ने आव॑ छल प्रच की पातै ॥ 
सहज सुमाविफ़ रहनि प्रेम की पीतम सुव सुखकाते 1 
अपुनो कोटि कोटि सुख परिय कै तनिक्टि पर चलिटारी 1 
सह मं भान अभिमान नेमत्रते चिपय-वासना अवि। 
री शीः दोऊ पतम कौ मन आनद वदाव्रै॥ 
परमारप स्वारय दोउ पौतम ओर जगत नर्द जानं । 1 
श्टरीचन्द यहे प्रेम रीत कोऊ विरते हौ पिवते 
द्रजस्लनम (मपादक) मासेन ग्रथावती दूमरः खड विनय प्रेमपचासा य° देर्‌ पृ५४५] 
२ वही ब्रेमफुलवारी छ २५ पण ५८३) 
वै डा रूपनारायण पाडेय ब्रनमापा के कण्णक्ञाव्य मे माभूर्, मक्तिपृ० २१ 
४ ब्रमरलदास् (सपादक) मासेन ग्रयावलौ, दषस खण्ड राग सग्रह ० ५६, पृ० ५५५॥ 


१६०८ भारतनदुयुमीन काव्य भै भमितिथारा 


ऊपर षक्र है, उकषके नीचे प्रिनत पवनसुन ह विनता-सुमन गष्ड मी गजन्‌ कर रहे ह 1 स्तम्म, पूवर, 
चवर, डादी समौ चाद एव विविध भनि जटित है । वेदोच्चार हो रहा है 1 साम भनक्त्री है} घटा 
हूर चर कर धनधोर श्न कर र्हा है । एक ही साय पुषष्माकीभमीष्वनिहोर्हीषटै। दुलीजन 
देवकर सुखी हौ जति ह, दैत्य मयमीत हो जति ह । सारथी दाक घोडो फो स्चेत कर रहा टै, ये मन 
फैवेगसे चत रहेर। देव भौर ऋषपिगण नय जयकार क्र रहै &, मुछ भला जा रदा है, भूत वदी 
आदि विरद कहु रहै ह । इम सरस शोमा को देखकर दृग धक्िति' हो जति ह भौर सुमन वर्षा कर चारो 
अथो कौ प्राति कर्तेते 1 इष प्र्रक्ष्णवारयहै] इती पर यैरष्रवये मकेलाया कमीक्मी 
राधाको वैटाकर रय क्रोडा क्रते ह । एकु पदमे रये अति दही याताव्ररण रसपणं हो जाता है1 
श्रीकष्ण राधा को रथाण्ढृ वर तेते हँ ¦ गोपौ इसका वणन निम्नोक्त ठग से करती है, जो मापा मौर 
माव दोनो हष्टिथां से मौत्तिक वन पडा है -- 1 


वह देखो सति से प्वजा फह्रात । 

ज्यो ज्यो रथ नियरे भावत है, त्या त्था मन ॒अदुलात ॥ 
खजन पि मए तैन ससी कै चर्रित इत उत शोल । 
मावत प्राननाथ रथ चन्र, सजनी यह्‌ भुल बो ॥ 
जहं लगि दृष्टि जात प्यारो की यह छबि होत रसालं । 
मानहं भादर 6ो पिय के हित, कमल पवद ढाल ॥ 





१ चाह चल चकं चित्रित त्रिमित्रित परम 
जगत विजयौ जयति कष्ण को अश्र रय । श 
बति तरत बलाहक शब्य सूग्ीव मनिपुप्प 
ठुरग योजित चलत परय सपय ॥ 
फेरत ध्वज उडत नव पताका परम वलस 
मेल इद्र सम॒ सक्ल चमकत अकय। 
चक्रता पर रह्यो तामु तल वायु सुत बिनत 
बिनता-पुमन गरि भरि करत हय ॥ 
खम कूबर छत्र चार डाडी चार विविध 
मनि जटित उधघरित बे शब्दे क्थ । 
भामि भनक्त करत घोर घटा घहटि घने 
पृषरू धिरत फिरत मिलि एक जय ॥ श्‌ 
भवी सुरज-गुसी सुली लति जन दुखी 
शैत्य-दल लमलतत्त ालरन मुक्त तय । र 
वै दारकं तदास्वे करत अश्व को चलत 
मन बेग-सम बेगति शब्द तय ॥ 
दैव श्छपि फएत जय शब्दं मुर दुरत 
सत वदी विरद कटत बहु माति गय । 
धक्ति “हरिचन्द दुग सरस सोमा निर 
हरपि मनन रपि लहो चारो अरथ ॥1 


्रासौदुकालीन मश्तिकाव्य धार्‌ जीर उनकी विशेषतां १६६ 


सति अनुराग सग वैढन कौ प्यारी मन की जानी 
श्रोचद' जै रथ ॒वैठाए तिया अति्हिं सुव मातौ ॥* 
रय प्र राधिक्राको ठाकर उनका रथ सचालन भी निराला है! मारतेदु जी इस सचसिन षिपि 
कावणन तोकसतेहौ ह साथही दसी वहाने ङृष्ण के मन का सच्चा चित्र मी प्रस्तुत कर देतेहु। 
स्वना कौशम की बलिहारी है-- 
कृच्नू रथ हाक्तहू मै माति। 
यह्‌ कदु ओरहिं चलनि चलावनि ओरेरथ को कातिं॥ 
कहु श्ििक्रि रथ रोकि धरिकं लौ ठा रहत मुरारि । 
^ कटं दौरावत तिहि तैन भति, कहं क सो रारि ॥ 
\ 1 काहू को अगर परसि रथ चलनि, काहु लेनिं दोराय । 
१६ चावुक चमक्रि तनक काहु तन, मारति देति घुमाय 1 
कहु के धर को फेरो दै पूमनि करि स्य मद॥ 
वार बार निकसनि वाहौ मग र्म जानी हेरिचद॥ग 
कृवि कौ कित्व एक्ति का चातुय अजोब ह । वह रय सचालन के बहाने ष्ण फे चितचोर मन वा 
नयम-मन मे घर्‌ कर जाने लायक वणन प्रस्तुत क्रिया । 


निप्कष 


उपयुक्त विवेसन स यह्‌ प्रमाणित होता है कि मासे को कई रघनाओ पर यत्र-तत्र चैतन्य 
सभ््रदाय की मक्ति क स्पष्ट छाया दै! यद्यपि मारते चैतय सम्प्रदाय कै दीक्षित भक्तनही ये, फिर 
भी उक्ते सम्प्रदाय को छाया अवश्य प्रतीत होती दै । 


राधावल्लभ सम््रदाय 


} 
मक्ति सम्प्रदायाम मह्‌ एक स्वत-त् सम्प्रदाय है । इसका आवार हृदय क परम प्रधान तत्व 
भमै! हन्यत मावो स इम सम्प्रदाय का विप स्थान है । डा० दिजय्र स्नातक ने लिखा दैक 
दय की रस स्निग्ध मावनाओ को सहन स्वीकृति भौर सरस अभिव्यक्ति ही इस सम्प्रवाय फे भक्ति 
पिद कौ नीब भौर रसौपासना का आचार है । 
दस सम्प्रदाय मे राधा माराच्या स्वीकार को रई ह! य मयुर आर उज्जवल प्रेम फो प्राण 
स्वरूपा, शङ्गा लोला कौ विचित्र क्लाओ की परम अवधि मगवानु धोहृष्ण की आराघनीया कोई 
अतिवेच॑नीय शिन कर्म ह + वे परम दुकमय वपु वारिणो रय स्वतवागक्ति ह वै श्रीहृष्ण की षट्‌ 
मदिपी ६ इनका इम परम प्रेममय है ये परमगक्ति आनन्दरूपरिणी नोर धृष्ण द्वारा यदिति । 
१ ब्रजसलदाम़र (सपा०) मारते यु ग्रथावली, दूसरा खड, राग-ग्रह, घ० २६, पृ ५४७ 
२ प्रजरलेदास (सपा०) भास्तेदु ग्रयावली दूसरा लड, कष्ण चरित्र, च० १६, पृ०६०८॥ 
$ डा विजयेद्र स्नातक राधावल्तम सम्प्रदाय दान्त मौर साहित्य, दिल्ली, प° १२६। 
च त्रेम्ण समधुरोज्वलस्य हृदय श्ूणार सलीला क्ला। 
वैविभ्री परमावयिमयवत पूज्यैव क्पौषरता 1 
ती च एवी महाश्रुव त्यु शक्ति स्दतत्रपरा। 
धीवृन्दाकमनायं पट मर्हिपी रायैव सेव्या भम॥ 
-रपामुधागिषि , श्तौ ७५} 


1; 


> १७५ मांसैनुुमौन काय्य में भक्तया 


वे भक्तौ के हित श्रीकृष्ण के साथ रास रचाती ई । इनवा यह विलास नित्य होता रै । अत इने नित्य 
प्रहार कहा जाता है 1 डा ° त्रिजये द्र स्नातक ने नित्यविहार परं प्रवाण दातत हृए कहा है--सम्पर 
दापिवं दुष्टि से नित्यविहार एश एक गूः रसलीन तात्विव व्यजना का चोतन कराने वाला दहै 1 उमे 
अनिवचनीय रम-दणा कहा जाता है । लौतरिफ दृष्टि सं सममे के जिय यहु कह मवतेर्ह कि एव 
शीतल, सधन, सुरम्य, निभृत निकून मे श्रिया प्रियतम (राधा माधव) अविच्िप्रमाव से--सतततु, 
शाश्वत रतिक्रोढा मे सलग्न करते ह । उनको यह केलि-ीढां विना विंसी बाह्य प! आतरिक तराय 
के अनवरत चलती रहती है । इप निदून सलीला मन तो कजा तर गमन मम्मवहै बौरन कसी 
भ्रसर्‌ के स्यूत मान या स्यूल विरह दी (* अत दव सम्प्रय म राघा-मानर की निलय ईैपणैवं-तीला 
ह प्रधान दै । मक्त इस केलि-द्रीडा म नित्य नूतनता का दशन प्रा्ठ करता है 1 मक्त इसकी प्रत्तिमे 
सदैव सहयोग प्रदान वरता है । अतं वहु ससीमाव से नित्य विहार के सवा म॒सहायता षरता दै । 
दस सम्प्रलय म राधा-माचव से एव क्षण मी अलग नही हती । प्रवास तो स सम्प्राय म किसी 
भकार भी स्वीवार नही है । इस तरह कौ रसोपासना म भक्ति सम्प्रदायो मे केवल हरिदासी सम्प्रदाय 
मे वृष्टिगोचर होती है । 
राघावल्लम सम्प्रदाय वैः कतरि राघा-जम से लकर उनकौ समस्त कैशौयं लीलामों का पित्राक्न 

अपनी वाणी स फरते ह वे उनकी रसापासना म इतना मस्त ह किदृष्ण का सूप उवै सामने गोण 
हयो जाता है) मासे यावर थं तो वल्लम-सम्प्राय वौ माननं वालि लेकिन सदेव राधा कौ भोर मधिक 
भाकष्ट रहै ह ।* कप्णज म का वणन जदा आपने केवल ११ पदों मे वणित विया दै, वही राघा-जम 
३२ पदा षो शामित करता दै । रााज-म का इतनी विशदता मे साय वणन सूरदास वे बान प्रहुली 
बार दिन्नं गगनागन भं व्यञ्ञित होता है-- 

भाई भाल की उनियारी । 

मानद मयो सकल व्रजमढल प्रगटी श्रीवुपमानु दुलारी ॥ 

कीरति नू की कोल सिरानी जाके घर प्यारी अवतारो 1 

हर्द मोहन जु की भोरी विधना शवरि सवारी ॥१ 

राधाकेजमरेते ही व्रज मे यान कौ णहनाई बजन लगती है । समी स्बालबाल गायो का घराना 
स्थगित कर वघाई के गोत गनि लगे-- 

भाज बन ्वाल कोऊ नहिं जाई । 

कहत पुकारि सुनौ रौ मया कीरति कया जाई) 

'सावहु मा सिमरि यच्छ सह सुरन सीग माई } 

मोर पसं मखल भून धटि गः अय चित्र कराई + 

आजु उदय साचा सब गावह मिली वै भीतं बधाई । 

हरीचद' वृपमानु बवा सो बहुत ॒निद्धावरि पाई ।* 


१ दा° व्रिजयेदर स्नातक राघावल्नम सम्प्रदाय सिद्धात गौर साहित्य, दिल्ली, पू २४० ॥ 


२ डा° क्रिशोरीलाल गत मासते गौर अय सहयोगी कवि, हिद प्रवारक पुस्तकालय, वाराणसी, 
१० ८२॥। 


३ व्रनरत्ललासत (सपान) मास्तु ग्र धावनी दूमरा सड वर्पा विनोद, छ ७६, पृ० ५१५। 
४ श्रजरलनदास्र (सपा०) मासते प्रमावली दसरा ख ड, वर्षा विनो, घछ० ७४, प° ५१ 


मारतेदुकाप्ीन सितिकाव्य धारां ओर उनरौ दिशेपताए १७१ 


अद क्याधा। प्रज मे नौवत बजने लगो-- 
याजु वरसाने नौवत वाजं ॥ 
बीन, मूर्दग, डत, सहनःई गह गृह दुरदूमि गर्जा 
सब व्रजमडल सोमा बाद धर घर सव सुल साज 1 
ह्रीचद राधापैः प्रगटे देववधू सव॒ ला ॥१ 
य्‌ सो मात री व्रजमढल कौ 1 यव देखिये देवमडल कौ । देवताआ मे उल्ताम ओर उमण टा गया 
नममें दिमाना की ग्रीन व्रेनवासिर्यो को चरित क्र दिपा- 
मजु कहा नम भीर भई ? 
सजनी कौन पूत बरसायै सुख की बेलि वई 7 
बालक से रह बो आये ? तीन नयनषोगौ है? 
मोदि वधम्बर सर्प सपेटे जटा धरे सिर सोहै? 
तान चार अस पच सप्त पटमूख के मिलि षयो नाच ? 
बी जटा भख तेज अनूपम षो यह्‌ वेदि वाच ? 
मीन वजावति कौन लगाई दूष चन षयो दोतै ? 
को यहयत्र बनायर्हीहैवै जनै जै वोतै? ॥ 
षौ यह्‌ तिये तमूरा गदी बो नाचै मो गावै? 
इत भावै कोड बात न पूत पुमि नम लो चलि जावै ? 
शति गाचरज मरौ छव तन मे वात करं ब्रन~नारी 1 
भ्रगद म्र गृपमानु राय धर मोह प्रान पियारौ । 
आनद वद़यो कहत नहिं मावै फवि भयौ मति सकुचाई ॥ 
एषा एपाम-चलन-पवज रज ॒'हरोचद' वलि जाई ॥र 
तेना उल्लास कष्ण जम ङे समयम श्रिसो कति ने नही ^ताया है भितना कि राघा-जम पर 
दिलाया गया दै । ब्रजमण्डल ओर देवमंडल गे उल्वा्च एव उत्साहपण वातावरण स नममढत म भी 
उत्साह ओर उत्ास् वी होनी चेली जा रहो दै मासतेदुजीकायट पदं दष विपय का एक दम 
मतल मौर मौनिक दै 
कष्ण के जन्म प्र वृपमानु जी को खुगी हूर हो या न हुई हा इसका वणन तो नदी मिलता, 
लेकिन रावाकेजमसे नन्द उद्ाह्‌ का वणन मारे जी कौ कारयित्रो प्रतिमा का ोततक है-- 
1 नंद वधाई बाँटत ठटे । 1 
ह मरह सुता वावा मानुराय कै प्रेम पुलक तत वादे॥ ॥ 
काहू यो सोना, काह को स्या, काहू के मनिगन दीनो। 
जिन जो माग्यो तिन सो पायो, क्यो सठनि षो कीनो1 
काहु वो धेनु, वमन काहु को, दियो संचनि मन भोयो । 
आनद मयो, कहत नहिं भावै “ह्रीचन्द' जस गायो ॥* ॥ 
~ - ---- | 
१ ब्रनरलदास ( सपा० ) भाखेदु ग्रथावनी, दूरा खण्ड, काशी, वर्पाविनोद चछ० ८०, 
पृण ५१५ 
द वही, छ० ८२, प० ५१९१६, 
2 वही, घु १०४, पूर ५२४। ॥ 


१७२ मासते दुगभीन काव्य मे मक्तिधारा 


मासतेदु णौ राधा कै मनय उपासक ह । उक उपासना मे कवि मपनी वाणी बौ वाल-पेलि का 
वणन कसे को बाध्यक्रताहै) राधाका वाल वैलि-वणन समस्त रघा वाडमयम क्सीनेमहीं 
किया दै 1 क्ष्ण काव्य के अमर गायक भक्तवत्सल सूरदास भी नहीं कर पाए हासूुरकौतो राधाक 
ज्ञान तब ता है, जद रघा श्रीक्ष्ण फे सामने मे गुजरी है \ यहाँ मास्तेदुजीने राथाद्यी बाल्‌- 
मेलि का वर्णन एक पदं म किया है, वह मौलिक गौर अनूढ है-- 

मनिमेय आंगन प्यारी चेल । 

लकि किलं हुलसत मन ही मन, गहि भगरुरीमुख मतै ॥ 

मडमागिनि कीरति सी मैया, गोहन लागी तै 

कबहु सै भुनभूला बजावति, मीढी वतियन बो ॥ 

भष्ठ सिद्धि नवनिषि जेहि दासी, सो द्रज सिमु-वपुधारी । 

मोरी अविचल सन्य विरि “दरीचेद' वलिह्ययै ॥\ 


राघावल्लम सम्प्रदाय म राधा अनुपम छवि तथा बेलि विलास का सागर है। मारतेन्दु भी 

राधाकेरूप का वणन करते समय पिसीषै प्रमाव क्षेत्र मे नही भाते । प्राचीन नख शिल प्रणाली का 
सरवेथा त्याग कर उन्होने राधा के सूप का वणेन वतमान नवीन शली के माघार पर--जो स्वय मारौनदु 
कीदेन धी-वडेही मनोमुग्घकारी ठगसे क्या! क्वि की राधाछविकीराशिहै। स छविषी 
राशि पफ मृद्रालकार वै माष्यमसेकविनेमूद्रा-कौतक दौ ्रसतुत बर दिया है-- 

प्यार विकी रागि वनी। 

जाह बिलोकि निमेपन लागत श्रीवृषमानु जनी ॥ 

भदनदन सो बाहु मिथुन करि ठारी जमूना-तीर। 

करक होत सौनिन के छवि लखि सिह वमर षर चीर॥! 

मीरतिकी कया जगधघन्या भया तुला न वाकी 1 

वृश्चिक सी क्सकत मोहन हिय मीहि छवीली जाकी ॥ 

धन घन त्प देखि जेहि प्रति छिन मकरध्वज तिय बाज । 

जुग कुच-वम बदावत्त सोमा मौने नयन लखि भानं ॥ 

वैस-सधि-सक्रौन-समय तन जाके बसत सदा। 

¢हरीचः' मोहन बरडमामी जिन भअक्म क्रि पाटु।॥२ 
भारैन्दु जी वौ राधा दै स्प द्रे सिए उपमा नहौ भिलती, प्लत हरनी म बहु कमी 
राधाक्ो 'दीपिला सी" कटता है कमी इस उपमा वै लिए क्विया को दोषी वदरत 


१ त्रजरल्लदास (सपादक) मारतेदुग्रयावलो दूसरा खड, राग सग्रह, चे० ६०, प° ४६७ 

२ यही प्रेम-मालिका चे १, पृ० ४५) 

३ साषहि दीपश्खिसीष्यारी। 
घूम केश, तन जगमगति च्युतिं दीपनि भई न्विारी ॥ 
स्वय प्रकाश अवरठ सुहाई बिनु मसार छवि दाई। 
सदा एक रस नित्य अधिक यह्‌, वासो चाल लाई ॥ 
मस्त सुगघन ब्रज कूजन मग--शौतन तन क्र ॒वारी । 
भरीतम-तेन कौ विड्‌ मिटाक्त “इरीचन दुख जारी ॥ 


भासते दुकालीन भस्विकाव्य धार्ये गौर उनकी विरेपतातुं १७३ 


है 1\ अन्त मे सागल्पक का सहारा ले कवि वी उक्ति है- ५॥ 
प्यारी खूप नदौ छवि देत । 

सुषम जन्त सरि नेह रग्नि वादी प्रयि के हेत 

सैन मीन, करपद-पक्ज से, सोमित केस स्िवार्‌। 

चक्रवाक जुग उरज भुहाए, सहर लेत गल दार ॥ 

रहत एक रस मरी सदा यह जदपि तऊ पिय मेदि! 

शहुरीचद' वरस सावल धन वदत वल दुल मेटि॥र 


राधा कूप अलौकिक है 1 उसने अपने टप सोन्दयं ते व्रन-वनिताओ का मान-मदित कर दिया है उसके 
स्प सोन्दयं से शिवे षो समाधि टट जाती है, शुक ोलने लगता है । रवि भौर शशि का तैन हरणहो 
जावा है । क्या मजा कि प्रज-वनिताए उसकी रूप-धी वो देख हती न हौ जायें-- 


श्रीराधे सबको मान हर्यौ । 
अरी सुहागिनमेरी तरु जव सेदुर तिलक धरयो ॥ 
भिरे गरवे प्रवत जुवतिन वै, सूप गरूर गरुयो ¦ 
+ सोति तिद्ध मई रिति थ्न की, देविन दर्प दर्यो ॥ 
। पूलन रूप रग तनि दीनो, जद भान्द मरुयौ ॥ 
सवौ माग रूप अधरागृत कतौ परान वर्यौ । 
“हरीचद' हरि तोहि मक लं, है निरक विहेर्यौ ॥२ 
भारतेन जीन याकृ गोमासिभु मामक्नक्लेमेत्तिको मो नही दयोदा है । उस रूपतता करे 
सादण्य मे तित श्रो योगदान महृच्वपूणं है-- 
प्यारीषूके तिल पर बलि बलिहाये। 
` जा मिस ब्रत फृषोलन अनुष्ठन, लघु बनि पिय गिरधारी ॥ 
परिय कौ दीठ चीन्ह्‌ मनु सोहत, लागत भति ही प्यासे। 
शहरीचद सिगार तत्व सी, लकि महन मन वारी ॥* 





१ कृविन सों सिट घ्रूकपरो। 
दीप शिवा षौ उपमा जिन तुति प्यारी देत धरी ॥ 
वह्‌ दाहत, यह्‌ भग जुडावत, वह्‌ चचल चिर येह । ॥ 
वह निज प्रेमिन परम दुलद, ह षदा सुखद पिय-देह ॥ * 
वामे धूम स्वच्छ अवि हौ यहरनि दिना दक रास । 
वहं परिचिघ्र बात-बख यहु निज-बस सवत्र प्रकास ।॥ 
दह स्नेह [माषो मौर यह है सदेहः मपर 1' 
्हुरीचद' दीपक प्यारी कौ नहिं कोड विवि सम्‌ तुर ॥ ही, ९० ८३५४1 
२ वहो, प्रेमाश्रुवषण, छर १८, पृ ११६॥ 6 > 
37 व्रनर्नदयस, (सपादक) मासते दु पर थादली, दर्रा खण्ड, प्रमाभूद्पण, द° १९ पृ० ११६॥। 
४ वहो, पर रच्द। र 


= 1 


१" 1 # 


१७२ मासते दुयुगीन कव्य मेँ सक्ति 


नित्य बिहार लोला 


राघावल्लम सम्प्रदाय म नित्य विहर के दिवायकत तरव चार ईै--राधा, दृष्ण, सहचरी गौर 
वृन्दावन ।* ये चाय प्रम स्वरूप ह । कवि भासतेदु जी युगल रूप के उपासक ये । बत उदनि यवा- 
छृप्ण के सम्मिलित्त रूप का वडा ही हृदपग्राहौः वणन प्रस्युच करिया ईै-- 
आजु तरनि-तनया निक्ट, प्रम्‌ परमा भरद, 
व्रज वधघुन मिलि र्वी दीप-माता। 
जाति जाल जगमग, दृष्टि चिर नहि लगत, 
धट छवि को प्ररत अति विसाला॥ 
खडी नवल बनिता वनी चार दिसि छवि मनी, 
हैसहि, मावहि, विविध स्याला। 
निरखि ससी हरिषद' अति चक्रितसी छ कटेत, 
जयति राध, जयति नदे लाला॥* 


वृन्दावन की महत्ता प्राय समी मक्ता ने एक स्वरसे स्वीकारकीटै। इष्ण काव्य म षते बृन्दावन 
माव की मति की सना दी ग है । राचावऽ्लम सम्प्रदाय म तो वृन्दावन निष्यविहार का "विवाय 
तत्व है । कविते श्रदृष्ण ओर श्रीराधा को वृन्दारन मे केलि के स्प मे चित्रित किया है । यपा-- 

॥। 


पूनि रही वै बेली श्री न्न दावन । 
नव तमाल धनश्याम पिया श्रीराघापीत चमेली ॥ 
भौर एल पूली सव॒ सिया फूलनि पहिरि मवेली । 
शहुरचद मन पल्य सव साज देलि मेवर मयो है हली ॥* 1 
यहा राधावल्लभ सम्प्रदाय के नृसय पिहार के मघाय चायो तत्व उपस्थित है । 
नित्य परिहार ही इम सम्प्रदाय के कविया को कामना है । वे श्रीडप्ण ओर राधा का नित्य 
बिहार रत देखना चाहते ह । क्वि मासेदु जो इस युगल जोरी की कामना तव तक करते ह भव तक 
आसमान मे सूय चद्रमा विद्यमान रह्‌ । कवि उनके नित्य मगल ध्याहं कौ कामना व्यक्त करता है-- 
चिर जीवो यह जोरो भुग-जुग चिर जीवो यह्‌ जोी। 
श्रीजसुदानदन मनमाहन श्रवृषमानु किशोरो ॥ 
नित तित व्याह नित्य ह मगल नित नित्त सुख अत्ति होई । 
श्री वृन्दावन-सुव-सागर को पार न “पावै, कोई॥ न 
एकं रूप दोड एक वयत दोढ दोऊ चंद्र चकोरि। 1 + 
हदीच जव चौ सिररज तवं लौ बीयो नोरि॥* 


=> ) 1 

१ डा° ल्परानायण पाण्डेय ब्रजमापा क दृ्णकाव्य म भाय मक्ति, ० ३१२} : 1 

र व्रजरलदास (सपादक) मास्तेदु ग्र धावक, दूसरा खण्ड, नागरी प्रचारिणी सभी, कध, कात्तिक 
स्नान छ० १५४ प०,०२। 


३ वही, प्रमाणिका, च० ६१, पृ० ६३ । ॥ ॥ 


ब्रनर््तदाच (सपादक) मास्ते दु ग्रवावली, दूस खण्ड, नागरी प्रचारिणी समा, काशी, राग 
सग्रह, च० २५५ पू० ४४५॥ 


्् 


५ 


मरासौुकासीन भवि्तिवाय्य पारायै जौर उनदी विरैपतापु १७५ 


गगल विहार का वणेन इन सम्प्रलय मे दिशेय है । भारतेदु णी पर इस सम्प्रदाय की स्पष्ट छाय परि 
लभित होती है । वे श्रीद्ृष्ण ओर राघा कै विहासे का वणन बहे ही सजीव मौर ललिते पदो मं अक्रित 
करते ह! नित्य विहार म रसवेलि पे मुरश्चम से श्रम जल का ्रादर्मावि होना नितान्त मावष्यक है 1 
दष सुरतं श्वम-जल म विहर क्से हूए युगल मि का वणन कवि षा स्तुत्य प्रयास दै । इपर तरह फैलि 
प्रसंग फा उदूधाटन अयत्र असम्मव तो नही, लेपिन षटिन अवण्य हौ है ! वर्णन इस प्रकार दै-- 


सुरत-भम-जल विहरत पितव्यारी 1 

चाव मरेष्ेड सेज नावं पै वाहु वाहु धारी ॥ 

वरि आरारौ पियायी यौ पिप पावत कोउ विधि पारी । 

"्रीचद" तह मौन बाधि गल दये मयो सुलारो ॥^ 
रेलि का प्रारम्म नयनो वे हाया-पा्सहो होता है । भवि राधाृष्णकेनेत्राके वाजी का वणन 
करता दै! दोना एव दूसरे बो पलक देसतं ह । दोना मे बाजी सगी है, पैन जीतता है, कौन हारता 
है] ष्दारममी जतै) यहेगरेम राज्यका सिद्ध वाक्यदै1 


वाजी वैननमे लागो। 
रक्षि राज इत, उत श्रीराधा, परम प्रेम रस-पामी ॥ 
दोऊ हरि, दोऊ जीत पुस के अनुरागी । 
/हरौचद' निज जन पु दाय, रे दैति विति जामी ॥२ 
स सम्प्रदाय म यधा भाराघ्या ह वे धृष्ण कौ भाराघनोया है । इष्ण उनके साय केलिं फे ह । 
उनकी कैति विदग्धा उत्तम धरणो कौ है । राधा कौ मूतवाने का हाल वे पूव जानते ह । रघा मोली 
दे भो बहे ह एषा स्वीकार षर तेती है 1 इस तरह वह्‌ राधा सं लम्बाई नापे फे बहाने अपने 
केलि-बला का उदूषाटन षरते ६ । राधा बडी हो जाने मा प्रथल करती £ 1 इसी स प्रयले मे वेषारी 
धोखा खा जाती ह । दप्ण के सामने ज्याही कमल-मुख पडता दै वै घूम लेते ह भौर उसे बधाई 
देकर यपनी हार स्वीकार कर लेतं ह । एधा चरित हाकर खडी सो महं देखती रह जातो है 1 
देममे कौन बहो री प्यारी । 
ठद़ी होड वराबर नाप॑ विसि क्यो गिरधारी ॥ 
सुनत उठी वृपमानु नदिनी, खरी मई समृहाई। 
प्र-अगुरा-तत उचश्रि पिया प्ता वलवन चहत उचारई ॥ 
सु दर मख आपुषहिं दिम आवत लि चूम्यो पिय प्यारे । 
हरीचद' लजि हसि भूव निरसत पिया क्यो हुम हारे ॥४ 
क्वि राधादे भोजन दौ व्यवस्वा भीकरता है। प्रतिमा पूजन म भगवानु कै भोगकी 
ध्यवस्या सगुण सम्ग्रराय "कौ प्रमुख विशेषता है । अतत भवि गपने निम्नोक्त पदमे श्रीराधा कै लिये 
परस्वा मोजन की व्यवस्था कर रली है-- 
मोजन कीजै प्राने प्यारी । 
भई बटी बार दियते भूत आज भयो श्रम भारी ॥ [2 
१ षही, मासूवष छ० १७, पृ० ११५१६ = 
२ वही, कात्तिक स्नान, चु ७ पू० ८१1 
१ व्रजरत्लदास (सपादक) मारतेदु ग्राव, दूसरा खण्ड वातिक स्नान छ० ८,-4 ८१ | 


१७६ शारसनदुयुगीन काव्य मै भक्तिघांर 


त्िजन॒ भीठे दूष पृहातो लीजै भानु-दुलारो । 
स्यामा-स्याम-चरल-कमलन पर “हरीचन्द' विहारो ॥१ 
मासतन्दुकालीनं कविता पूणसूपेण सम््रदायनिष्ठ है । यत्र तत्र सवत्र चतु सम्प्रयो शौ भो 
हयो लमित होती है । मारतेदु जौने तो जपने को राधा रान करे चाक्र क कर बरावर ही दैयमावसे 
उनकी उपासना कौ है-- छ 
हेम चाकर राधा रानीकफे। 
उक्र धो नदनदन दे वुपमानु सती ठ्करुरनी के ॥ 
निरभय रहत बदत नहि काह उर न्ह डरत मवानीके । 
"हुरीचद नित रहत दिवाने सूरत अजब निवानी कै ।२ 
परेमधन जी मी श्रीयाधारमण कौ उपासना म लोन देते जति हैँ । उनके भी एषास्य राधावल्तग 
ह ईै। युगलं उपासना बो आपने स्वीकार किया है-- 
श्रीराधा राधा रमण जुगल चरन भर्बिद , 
शमन सवल बाधा सरत गुनि मम होहु मलिद 1२ 
कंपि फो राधिकां षौ उपासका मे प्रण पति ह । वह मोरहते ही मन को जमाकर राघा वर श्याम 
की रट लगनि को सुचना देता दै-- 
हमै रट राधा राधालामौ, 
श्रीराधा राधा रट लागी हृष्ण मये अनुरागौ | 
मनसरोतमदरुर मया मजि प्रेम ज्योति निय जागी। 
भव मय ह्रल सरन गसरन जुग चरन ध्यान धल त्यागो , “ 
क्पा वारि बरसाय प्रेमधघन जन वनयो बडमागी | 
जाय! जाग। मन मोर मयो मन राधावर धन्याम्‌ | 
मेवा कुज कुसुम सेनि तजि जाये दोउ छबि घाम।* 
कविवर राधाक्ष्णदास रायावे मुबसोन्यकावणनकएनेमं चद्रमा के सौन्दयं को मी 
कलित कते ह । सचमुच चद्रमा सकल है, लेङ्रिन यहां राधा का मुल तौ निष्कलक है 
जनम लियो है त्रजश्रम सुधा सागर वह्‌ , 
नापुरो मयकभ्रगय्यो है जल खादी कौ। 
घटत वडत तेजहीन तेजमानं होत, 
वाढ दिने दूनो तेज कीरति ब्रुमारी को। 
वह्‌ सकलक दास" दुलद चकोर वह्‌ , 
मटत कलक भव पोपक बिहारी को, 
घन मे चिरत चह घनश्याम सगं सदा , 
मद क्रे चद मुखं प्यार को) = 


यही, प्रेमाभूवपण, च० ३० प° १२३। 
प्रजर्वदास् (संपानक) मासते दु प्र यावलो, दूरा खण्ड, हौली, छ० ८१ „ पृण ३६५1 


प्रमाकेश्वर प्रसाद उपाध्याय (सपा ›) म्रेमवन सर्वस्व, लालित्य लहर घं ३१, प° ३३२। 
यही, सगीत कान्य, प° ४१६। 


ब्रनरदास् (सपा०) मारते दु मण्डल, कमलमणि प्रथमाना, चोराणसी, पृ १७५॥ 


< ० ५ ८ ] 


क्रौसोनदुकालीन भक्तितव्यघाराये गौर उनकतौ विशेपताए्‌ १७७ 


निष्कर्षं 

उप्त विवेचन मे हम इम निष्प पर पटंवने है रि मारेदु कालीन करिता पर राघावह्लम 
श्प्रदाय काः प्रमाव यत्र तत्र विराजमान ह । रावाक्प्ण दास ओर प्रेमधनजीनेतो राधावर श्याम 
शनो उपास्य भी स्वीकार कर लिया है । स्वये मारते-दु जी वल्लम संप्रदाय म दीदित होते हए भी 
राघावल्लम सम्प्रदाय से प्रमावित है । उनशो रचना पर दूस सम्भ्राय का प्रमाव पर्या दष्टिगोचर 


होतादहै। 
" वल्लभ सम्प्रदाय 


दम सम्प्रदायं मे प्रम कौ विशेय महत्ता है । प्रेम ही इम सम्प्रदाय का साव्य है । परेम की तीव्रता 
के कारण त सम्प्रदाय म बाटंथ प्राव, वात्सत्य माव ओर सश्य माव की उपासना स्वीकार कौ गई 
है 1 शरोकप्णं दप पम्परदाप्र के आराव्यहै। वे मूलस्पमब्रह्महोरह, सेक्गिन वे अपनी प्रेम लीलामो 
के कारण मिन्न देह धारी है, उन्दी सै समस्व नड चेतन को उत्पति हुई है । डा रूपनारायण पाण्डेय 
ने लिखा दै क्रि उनके सत्‌ स्प से जगत्‌ चिव रूप से जीव देवता आदि भौर स्वय आनन्द रूपके गोप 
गोपी भादि गोलोक वौ उत्पत्ति हई है 1" 
बत्लम सम्प्रणय वे सिदान्ता काहमदोख्य म युं स्वीकार करते ह-दाणनिक सिद्धान्त 
केषूममे मौर ब्यवहार पिदात के ख्य म 1 वल्लम सम्ध्रदाय का गणिक त्िदान्त शुदादैत है । 
मासतेदु बालोन कषिता म किसी मी सम्नदाय के सिद्धातकी व्वप्र नही कै बरावर हृ है। भार 
तन्दु जी पुष्टिमागं के अनुययौ ये ।* फिर भो वस्लम के दाशे निक सिढान्तो कौ व्याद्या उनके काव्य 
मे नही के बरावर! 
\\ । व्यात्दाप्कि खूप मप्रेम-लदणा मक्ति क प्रतिपादन दुभा है । वल्लभ सम्प्रदाय पर्‌ श्रीमदुमाष 
वत पुराण का श्रमाष है, फनस्वू्प मारते दु कालीन वदिता म॑ प्रमलोला का बाहृत्य है 1 
भरचुप्रह 
बेत्लम सम्प्रदाय मे मगवान्‌ के अनुग्रह्‌ फा अधिक अमिव्यक्ति हुई है । विना मगवत्तपा के 
कष्ण कौ निट लीला मे प्रवेश पाना नितान्त अम॑म्मव है । कवि मारतेदु जी इन बनुप्रह॒ का वर्णन 
प्रस्तुत करते ई-- 
पायोन व्याह धाह शिवि शुक रहै विचार। 
हूरिचेद तेहि याह किय वल्लम-कपा आधार ॥* 
मारतेन्दु गी वत्नेभवकौ क्पाका बरावर उल्नेख करते है । उनका विश्वास दैफि वरन का 
गोपयां नित होरो रप का आनद लेती ह 1 लेकिन वह होर रस निता मू है, उ तो कोई विरला 
हीषाजाता है। भत होदा रम सवान का लीना म वह ममं हो सकता है ना बस्लम चरण शरण 
एरण का आनक्षी हो भोर जिस पर इस र क छाप पड़ जातो है । चढ न दूजो रग" वालो कहावत 
वहीं चरितार्थ हो जाती है 1 यया-- » 


१ डा० सूपनारायण पाण्डेय त्रजमाया वे कष्णकायम माचुय मक्ति, पृ ४०० । 

२, डा= तिशोरीनाल रु मासतेदु मौर उनके अन्य सहयोग, हिन्दी भवार पुस्तकालथ 
वाराणसी 

३ ब्रजरलनदास (सपादन) मास्तेदु प्रयावलो, दूसरा खण्ड, प° १२१1 ^ 
4 #\ 


१७८ मासौन्दुयुमीन काव्य मे मक्तियारा 


नित मित होरी रह मनावत याहौ तै इ्रजनारे। र 
विहरत यल शौ सक छादि कै जामे गिरिदधारौ ॥ 
सोहारी सस परम गुप है, अनुमव हँ नहि अवै1 
निव शुक सा विरलो कोऊ-कोऊ कचु पावै तो पै ॥ 
वै शरीवल्लम चरन-सरन जा होय सोई कदु लानै । 
जा यह्‌ जानैसाफिरजगम भौरनहौ उर आनै॥? 
त विना भगवान्‌ की दृषा दै बार बार दुष्ट लनं पर भी गोकल ही रहता ै-- 
बिनु धोदल्लम-कृपा-कार यह ॒निरघेहु नहि सुभैः । 
जिमि गवार मनि हा सदहवपै तावो मोलन बरभः॥“ 
पहा कारम हदि क्विप्रमु कौ लोला गाने म अपने को समयं पता है-- 
श्रीवल्लम-पर रज प्रताप सो यहे लीला कहि गारई। 
मनि-सम पोहि-पोहि भति स्वि सौ माला सुचिर वनाद ॥ ४ 
भसतिदुजी वा भगवानु म पूण पिर्वातत था 1 भत युगल विहार लीला म मगल षौ आगा 
कणे द- 
मगलपरिरमन , आलिगन मगल तोतरे शब्द उवार । 
हरीच्द मगल वस्लम-पद जा बल विहरत बिना विकार ॥५ 
भौर मी-- 
मगत व्रज वृहावन जमुना मगल गिरिवर नाम लए्‌1 
हरीचद मशत वल्तम-प जा ब्त मुगल विहार मए ॥४ 


मारौन्दु जी को रापाहृप्ण षं संयाग शृद्धार का वणन करने म पूण सफलता प्राप्त दृ, है । राषा 
ष्ण फे सयोग गुख-सरिता मे कवि एतरण करता दै । गे वह प्रमु हौ मानता है । दृते प्रमु फो थमित 
ष्पा षा प्रमावहो क्हाजास्क्ताटै-- 
आजु तन मानद सरिता बारी । 

निरत मुय प्रातम प्यारे को प्रीति तरगनि कष्री॥ 

सोक वन योउ धूल तरोवर गिरे म रह सम्हारे। 

हावमाद के मरे सरोवर वदै हो दै नारे॥ 

गु दानत परम्‌ विरह बे वैम पर्व मो मारी। 

मोन-वानमेजे प्रमी जन जमर सहि मएु भुवारी1॥ 

मर्ह अपार नष्टो ट्प 7ोनि-नाव माहि चासी । 

+हरीच यल्लम-पः-चलत यै मवगाटत सौं माी ॥४ 


इनरललराग (सपाल्क) मारन प्र पायलौ, दूसरा चण्ड, मपु-गुवुल, घ०। ४८, पृ» ४१६। 
यहो, ¶* ४१६। 

यदी, प° ४१६१ 

धरना (मार) म्यस्तडु एयावयी दूमरा सड, प्रमाधू-वपग, ध० ११ ¶ूण ११४ 
वट्‌ पमादु-वयन, पं १२ पृ ११४ 


१ 
ष्‌ 
३ 
१ 
॥१ 
६ वह, घर १६, वृर ११६८ 


१८० 


५ भासौन्दुयुगीन काय्य मेँ मक्तिथारा 


प्रात समय उय्तहि श्रीवल्लम यह्‌ मगलमय लीजै नाम, 
कोटिविघन-वारन पचानन सब विधि समर्यं पूरन काम 11 
अध-नासन कष्नानिधि नीनानाय पतित पावन सुख धाम» 
सुमि मात्र हुल नन-आरति मोहन कोटि कोटि रत्ति काम ॥ 
रदे इनकी सरन सदा चलि विकि ज्ये इनक्र विनु दाम; 
हेरीचद निरमय इन चरननि छव छह कीजै विधम ॥१ 
कदि ने अने गुर महिमा का अपूव वणन प्रस्तुत क्या है-- 


तम पाखेडहि हर्त, करि जन भन जलज विक्त , 
जयति अलौरिकि रवि कोऊ शतिपय करन प्रवास ॥* 


एक दूसरे प्रद मे कपि वल्तम के सिवा क्सि गोर को जानता हौ नही है 


हम तौ श्रीवल्वम ही को जानै, 
सेवन वल्लम-पद-परक्ज को वल्तमदही षो ध्यान ॥ 
हमरे मातापिता गुर बवत्तम भोर नहीं उरभान। 
हरोचद बल्लम-पद-बल सो दद्र को नहि मानै ॥२ 


वह्‌ जानता करि प्रात गुर-नाम-स्मरण करन मे कृप्ण-केलि का रस सहन ही प्राप हो जायगा-- 


मिश्री वल्लम सूप प्रात जो सुमि करद, 
लै प्रेम रसदानं घुगल पद मे बनुसररई ॥ 
दूवादस दूवादख अघ-पदी प्रातहि उठि गावै, 
दुबिध वासना छाडि वेतिरस को फल पावै॥ 
यह्‌ प्राननाय कौ प्रयम्‌ ही सुमिरन सव मगल-मई , 
वानी पुनीत श्हस्विद" कौ प्रमिन का मगल मई॥५ 


बल्लम सम्धरदाय म गुरं को महिमा गाई गई है । तेदु यीतेता वल्लम कीप्रगसामे गपरनेवौ 
तना लीन फर दिपाटै रि उद वेद्ेष्ण का अवतारही मानवैठेह। उनका क्ह्नाहै किट्ष्ण 
पनी भ्नात लीलाआ कौ प्रकट करने के लिये कलिकाल म वल्तम के रूप म॒ यवततरित हुए ह । इस 
सम्प्रदाय म महाप्रभु वल्लमाचाय ओरं श्रीडृप्ण म कोई अन्तर्‌ नहीं माना जाता । महाप्रभु की पूनाही 
मगवानु की पूजा समभी जाती है । मास्तेदु जी इमौ की पुष्टि यो कसे ह- 


जयति राधिकानाय बद्रावली प्रानपति । 

घोप - कुल सकल ~ सताप हारी ॥ 
गोपिका -ुमुः वन चद्र सावरबरन। 

हल वहु ध्रिरह आनदरी॥ 
तरि्धित लोचन जुगल पान हित अमतवपु । 

विमल ~ वृन्दाविषिन भूमिचारी ॥ 


. 


य्‌ 
# 
भ 


व्रजरलदास् (सपा०) भारतेद प्रयावली, दरूमरा खड, राग सग्रह छर ७२, पृ०ा४६१॥ 


यही, उत्तयदधं मक्तमाल चछ० २३ प° २२५॥ 


श्रजरलगस (सपादक) मारते-दु ग्रथावली दूरा खण्ड, प्रेममालिका, च ३३ 
वही, प्रात स्मरण मगतृपाठ, द° २६, पर ६४८] | 
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भासैनदुकालीन मन्तिकाव्य धारां मौर उनतो विशेषतां र १८१ 


गाय गिरिराज के हृदय मानद क्ल! 1 ~ } 
नित्य विहवल ~ करनं जमुन - वारी ॥ 
नेद कै हृदय मानद वचित - करन । 
मरति जसुदा ~ मनसि मोद मारी। 
ध, बानं द्रीडा-क्र नद मदिर सदा। 
कुन मे प्रौढ लीला विहारी ॥ स 
गोप - सागर - रतन सकल गुनग्न मरे । 
= क्वनित स्वर सप्त भूखमुरलिघारी ॥ 
मजु मजीर पद वलित कटि किकिनी ॥ ६। 
उरसि बनमाल सुन्दर सवारी। 
सदा निजे मक्त सताप गारति-हरन ॥ 
करन रस-दाने अपनो विचारी । + 
दास हस्विद' क्लि बर्लमाधीण हौ ॥ 
श्रग्रटं अज्ञात लीला विहारी ॥१ 
विभो धूण विष्वा ह कि लक्ष्मणमद्ट के घर मे लीलापुस्योत्तम श्रीनदनदन द्विन वेष प प्रकट 
+ भाजु ब्रज घर घर बजत बधाई 1 । 
द्विज-बपु लै नदनदने प्रगे लक्ष्मण मट घर आई ॥ 
केर वहै लीला सोद रस निज जन हैत दिलाई 1 
हृरीचेद से मधम जानि निज तारे मुन गहिधाई॥२ , ` " 
दस सम्प्रदाय को मक्तिमावना मगवानु के पदरजकेप्रमावसेटी प्रात हुदै! मत मगवानके 
चरणो, गु के घरण तया पितृपद ओर उनके चिहण बौ विशेष महता प्रा है । मारतेदुकाल मे घरण 
चिल्ल कौ विशेष विशद ्यास्या हुई है । उ-टोनि युगलस्वरूप के मगाघ चरण विद्धो का वणेन भपनी 
भरतिके बनुसार्‌ दिया है ।* वे स्वस्तिक चिह्न का माव-वणंन क्रते हुए लिषते है-- 
जे निज उरमपद धरत असुध तिदे कहूं नाहि! 
या हित स्वस्तिक चिह्न प्रमु घारत निज पद माहि ॥४ 
महाभमु यल्लम के चरण विह्न का वणन निम्नाक्िति प्रकार दै-- 
कमलं पताकए गद बद्र तौर अति सुन्दर | 
सुम लता पुनि धनुप घरत दक्षिन पद मँ वर ॥ 
घ्वज अंकुश भयं चक्र अष्टवल अवुद मानो | 
अमूत-कंम यव विद्ध वाम पद मे पुनि जानौ] + 1 
तैलग वशर सोभित-करन विष्णु स्वामि पथ प्रगट कर । 7 ९ > 
श्री श्री वल्वम-पदं चिल्ल ये हदय नित्य “हस्िद' धर्‌ 1* 9 
द्रजरलदास (संपादक) मासे दु प्रथावली, दूसरा खण्ड, प्रेममालिका, चु० २६, पृ०१४। , 
बही, राग सग्रह, घ° १४०, ¶० ४८३1 ५ 
ग्रजरलदास (संपादक) मारेनदु ग्र यावती, दूसरा खण्ड भक्त-स्व्व, प्रस्तावना, ¶०४। 


बही पृ०७! 
यहो, प° ६४१ 


४ ~= ५ 


+. ॥ मासेनुपुगीन काच्य प्र मक्तिथार 


कदि मगवाुं एवं गुरुषे पदा के साय ही वितृप दौ मो मर्थानरो परिप्मत नही कर्ता-- 
वदौ पितु-धद सुग जलग हरन हप समोर । 
सकल नेह भजन विमल ममनक्एन मथोर ॥* 
इल्तम सम्प्रलथ मे मक्तिषा स्यायो माव प्रीति है। हमक व्याख्या चार स्मो में होनी है-- 
(१) दास्पमक्ति, (र) सम्यमक्ि (३) वा पत्प मक्ति (४) मापुमक्ति 1२ कालातर मे यौ माव 
खी्प, शुखयषूप भौर गुगरलकूप मे परिवतिति हो गया दै । 
दास्यमिति 
भारतेन्दुकालीन कवितार्मे दैममावदौप्रचुरताहै। कवि मारेदुजीके विनयसम्बषी 
पले की प्तद्था ३१४द६।१ दने समीप्तामवदिका दै धमव लपितिहोतादै। कविप्रमु कौतेवा 
भरत है । उनका वह सेवक है लेकिन दीनता बा चरमोचप तव टितरापौ पदता है, जब बहू मपने 
को नमकहराम कहता है । पथा-- 
भ्रु सेवक निमङ-हराम । 
खाई खाई मे महा मुषहारष्दिं ष्ुन काम॥ 
‰ बात वनैदौ लम्बी चौढो बैय्यो वैयो ाम्‌ । 
त्रिनहू नादि इत उत सरैदा रदिहो ययौ गुताम । 4 
नाम बेचिहा तुमरो करि षरि उलटो भके काम 1 
"हृरीचद' रेने के पालवः तुमहि एक घनश्यामं ॥* 
उसका पनप्यम पालक दै। चाहे वह्‌ शितिना मौ पात करे। तेन मयेमा उपोढ पापरकाहै। 
दस तरहे भा विएवास मवत बो मक्तों षी भेण मे उच्चतम पद प्रान करता है-- 
प्रमुजो करिहौ सोई "याव । 
मगति कुगति सव ही अति समुचित हम प्रतितन भै दाव ॥ 
जो तृन-मा्रद -पाव परौ प्रमु करि गशाघ्यन-~पे नेह्‌। 
ग्वौहम कठिन नरक के लायक यामेक त सदेद्‌॥ 
पै जोढरौ माय क्सनार्षि तोका मेरे पप। 
कोटि कौटि वैवुष्ठ मुलम तर तनिक कात प्रताप ॥ 
जौ हमारी दिति लहु उवित तौ सव विधि 'दड विधाने । 
रीर्चेद' तौ यही जौग वै तुम भ्रमु दयानिघान ॥५ 


सख्यभविति ् 


मिनता फा जो भादण लौकिक व्यवहार मे उपस्थित होता है, वदी सख्यमित मे मयान हे 

भरतति मवत रखता है 1 बह जपने भगवान्‌ को सखा मानता दै । उसे वह प्रेम व्यवहार नि स्वां माव 
(व्र, ४, 

१ बही, ¶०६। १ । 

२ शार दोनदयाचु गु म्टदाप मौर वल्तम सम््रदाय, माग २, पृ; ५६८ | 
३ हा° किशोरीलाल गुप्त मासेदुं ओर भय सहयोगी, वाराणसी, पृ० ५१। 
४ ब्रजरल्नलास (सपार) मारतेदु ग्रयावली दरूसश खड, विनय प्रेमपघासा, घ॑ १ ३, पृ० ५४२ 
५ वही, छ १० पू ५४१। । 


॥ 


1~ 


र 1 


{भारतै-दुकालीन भक्ति काव्य धाराँ ओर उनकी विशेत श्तं 


से करता द । भागवतकार के निम्न वाक्य श्रज करे निवासी उन नन्दगोपो को घय मानना चाहिए 
जिनका प्रमान दपुण-सनातन ब्रह्य मित्रहै ।^ से सम्य भक्ति का रूप लभित होता है । 
भारते दरुकाीन,कनिता मे ्राब्रीनता के प्रति मोह कम था। अतत सख्य मगति की रचनाओमे 
कृष्ण कौ वाललीला ओर यौवनकाल कौ आमोद प्रमोदमयी घटना कां विशेष उत्लेल है । कवि 
मारौन्ु जी तो उनके घलाये ही 1 अत उन्नी सख्यमक्ति का चित्रण उनकी पदावली मे विशेष ठम 
से हुआ है 1 इन पदो की मौलिकता ओर नवीनता े सामने सूर कौ काव्यक्ला भी भह देखने लगती 
है। कनिका ष्ण आमन मे खेल रदा है । वह्‌ वार वार वरजम पर भी नही मानता बौर परपमे 
चलां जाता दै-- ४ वि 
अरीहौ बरनि रही बरज्यौ नहि मानत। 
दौरिदौरि वार बार धूप हीम जाय॥ 
सीरे खसखनि सानि सजहु व्य रखी। 
भयौ चिटकाव आई नकर तौ जुडाय॥ 
चूटत हारा चार देखि तौ कौतुक माई । 
मोतिन सी वूद करै चित्त ललचाय॥ 
हरोचद मातु के वचन सुमि भाई परौढे। 
विजन क्रत सव॒ सवि हराय ग 
ष्ण कुदबड़ हर, वे गोचारग के लिये वृन्टावन जान लगेये। सगमे केवल ग्वालबानदहै। वे उपे 
चारण करते ६ ओर. वशो, का घ्वनि स सवका मन मोह्‌ तेते ह-- 
५ सहज सुवालको के सग सुख पावै ष्याम 1 
मोधन चरावं गुहृराव नाम टेरि टेरि 
अआ द्िगिजे ते नित्य विबुध विरोवी तिद 1 
पकरि पयारि मारं भ्रमि ख गेरि गेरि। 
। सारदा सुरेख सु भिरिजा गनेस आआदि। 
(गावः कमलस जासु गुन-गुन केरि केरि। 
\ कुज-बन जावै, वर बासुरी बनाव राग। 
“१ ,~\ खमिनी सुनावै ओ चितावं हसि हिरि दैरि ५२ 3 ए 
भ्सतुत पद मे एक चरवाहा दूसरे चरवाहा कौ नाम से पूकारता है । वातही बात मे हाया-पाई हो 
जाती दै । इस तरह पक्ड कर पठाड पद्टाड मारने का माव बडा ही चित्ताक्पके हुमा है । 
मारतेन्दुजी ते तो वृ-टावन से सौटते हृप्य के स्प का मनमोहक वर्णन प्रस्तुत निया है-- ° 
मीनो पिद्धौरा सोदे भजु अति भीनौ पिदौरासौहै। 
चन्दन लेप नदनदन-तन देवत दही मन मोहै॥ 


^ । 


॥ 


१ भहोमाग्यमहामाग्यमहोमपग्य न दगोपद्रजौक्सामु 1 
यमित्र प्रमानद पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ त 
--भौमदमागवद्‌ दशम्‌ स्क य, अध्याय १५, ्लो० ३२ । ५ 1 

९ ब्रनरत्नदास (सपादक) मारतेन्दु प्र यावी, दूसरा खण्ड प्रेम-मातिका ० ६०, पृ०1९३। 

द शिवप्ूनन सहाय हिन्दी साहित्व मौर विहार, माग २। ¶० ७६॥ 


१८४ भासौन्दुयुमौन कान्य भे भक्तिधारा 


॥ पारिजात मदार रही लसि एूलनछरी कर लीर्हे। ; ¦ 
सा समय वन तं बनि आवत गोधन ये दीह ५१ 1 
गोर्न शयुरित अलक सव सुदर व्रन-बालने दरसायो 1 ॥ 

“ 'ह्रीचन्द' मुख चद देखिकै वासर-तापर नसायो ॥* 
चात्सत्य भक्ति । १५ 
रति प्रेम क्षी तरह शतस्य स्नेहं मो मानव जाति का व्यापक माव है 1 फवँ केवलं हतना ही 
है क्ि रति म मे वेदता की अनुभूति मधिकं होती है, गो अनुद्ूति क चरम एीमा एर ष्टेजातीहै 
तो सुखानुमव होने लगता है 1 वात्सल्य माव का माधय विशेपकर मा का हदय है । मत समी वात्सल्य 
काल कौ भक्ति रने वाले भक्ता को यशादा का हूय प्राप्त है, नन्द वा नहीं 1 
भारौदुकालीन कविता मे वात्सल्य मक्ति को व्याप्य पूणल्पेण हुई है । प्रेमधन जी के वृजधद चन्दा 
मगति । माके बहुत मनाने पर मी नही मानते 1 इम वाल जतु को देखकर कवि थपनी भावधारा 
मे बहु जाता ै-- 
मागत चद शरीवृजचन्द ॥ 

मातु पै मचतै न मानत करतं बहु चलद्न्द ॥ 

बाल-कौतुक करत तोटत भूमि मे नन्दनन्द ॥ 

यद्यपि जननी बहुं मनावतं बचन के करि फन्द । 

पैन बद्रोनाथ कविवर भुनत भान-द कन्द ॥१ 6 
पृष्टिमाग म वाल श्रोषृष्ण को सुलाने का प्रयत्न समी कविां ने श्रिया रहै! मासेन्ुजी भी भपने 
श्रीडृष्णं को सो जाने फा गनुरोच क्से है-- 

लालन पौढे हौ बलि जाड1 

चापौ चरन कहानी माौँ करि भनुदार सोवाडे ॥ 

सौत-मौत प्रदा बहु डारो नवल अंगीठी लाङे। 

सरस रण परिमल कोमल अति चाह रजा उदाड ॥ 

मघुरे गुन गाड़ प्यारे को करि मनुहार मना । 

हरीचद पौलौ प्रिय लालन हो तेरे बलिजाढ़े ॥9 
अस्तुत पद पृष्टिमार्मौय सूर के भ्रमाव ते वचित है 1 यथपि कि दोनो म॑काफो समानता है, लेकिन सूर 
। के भनुरोषर् से श्रीकृष्ण सो जाते ह 1 पर यही केवल अनुरोष का ही वर्णन टै ! 


------- । 

१ ब्रजरत्वरासि (सपादक मासते प्रचावली द्रुभरा खण्ड, रागसप्रह, च० ४२, पृ० ४५२ । 

२ दा दीनदयातु गू अष्टाप्र ओर वत्तम्‌ सम्प्रदाय, माग २, भू ६१६१ 

३ प्रमाकेश्वर उपा याय प्रेमघन सवस्व, पृ ० ४३५ । 

४ ब्रजलटान (सपादक) मारतेन्ु ग्रधावली, दूसरा खण्ड, नागरी भरचारिणी समा, काशो, रागसप्रह्‌, 
ध १०६, पृ० ४७३1 

५ पौष्ये रचि सेन विद्याई। - 1, 
14 म भ< 


॥ 


मधुरे सुर गावत केदारो सुनत श्याम वित्त लाई । 
भरदा प्रमु नन्व-सुवन को नीद भई तव॒ यई ॥ 
सूरसायर, २४२। ८६० 


¡ प्रारैनुकालीन मन्रििकाव्य धारा्ये भौर उनकी विशेषताएं १८५ 


वात्सल्य भक्ति कौ उपाषनामे वतरमाब को उपामना पर वल्लम प्रमु ने विशेष दल दिया था । 
अत पुष्िमार्गीयि कमियो ने इम माव को उपासना काश्रीगणय वणतनेहा तिद । मासैदु जीने 
भी कृष्णनम करा वर्णन ११ १ामेक्ताहे । कतरिपर दुर्लासरपुष्टिमाग भे परण व्िश्वात्त रवते थे । 
वेश्वीक्ष्णक्राजम न लिखकर यशागाके गो म ह्ृप्ण को डालकर कैवल मानमोपामना कौ प्रतिङ्गिषा 
दिवता देते है । वहौ मातेद्रुजीहृष्णके त्रजमे प्रगट होने का सजीव वणन प्रस्तुत वसे है- 
भ्णटे रसिक जनन के सरवस 

जमुमति उदर अलोक्किति वारिप श्याम कानिचि निधि रस ॥ 

पृरसरित॒चद्रकला सा परब उञ्वल विमल विस्द जस । 

हरीचद ब्रमवधूु चकोर सहन कीन्ही निज वस्त ॥* 


माधुय भवित 

।वल्लम सम्प्रदाप म मधुर मावे कौ उपासना का समावेश विदटरुलनाध जी के समयसे हमा1 
इनके पुव आचाय वल्लमे ने मधुरमावे कौ उपासना के महप्व को स्वीङार करते हृए मो बालमाव कौ 
उपासना पर विशे बल द्याया ।२ मायुधमाव्र क लीता महृष्ण एतो समस्त कैशौय लीला 
(दानलीला, पनषटलोलो, मना प्रग, वेणुवादन, जलग्रिहार रय क्राडा आनि) आती ह । 

माधुय माव से प्रेम करने वालो ब्रन मदा प्रगारकौ गोपिताभाक्ौ चर्वाहै।एकतोवेरह, 
जिन्हनि स्वकीयामाव ते उनकी उपासनाकीी हे, दूभरे व भिहान परङोधामावे से अपना प्रेम 
दर्णाया 1 
स्वकोयामाव की मधुर मविनं 

जिन्हाने दृष्ण की स्पमादुरो प्र रोक कर उ पतिकैर्पमे वरण कर लिया, वे स्वकीया 
तेष्ृष्ग को उपासना करती ह । व्रजमण्डल को प्राथ सम। गापिया का मक्तक्व्रियान स्वकीया कैर्प 
मेविभनिवक्थिाहै । मसेदु जा जपतेयास अररक्सेकी विवि सोचत दहै, कयाफि यह्‌ पामर 
जीव बहा तक कै पुव सक्ता है, जदा त ब्रह्य, शिव नानि वडेवडेदेव भौरच्छयि मी. नही पटच 
प्रते ६-- 

पिया हा कैहि विपि अरज करी । 
मतिं पह वरि दहो वे-अदवी याहा दरन इरौँं। 
मोरहि सा मला सो लागत नरनारिनिको मारी! 
हात खात बन जात चज म वैरि त्रिपि कटं पुकारी #॥ 
महत टहल मं रहता चुमानं सामहिं सा सव राती 1 
तह पो विधन वनै क्यु पहि कै एि डर परत याती॥ 
यदधे-बडे मुनि देव ब्रह्म शिव जहे मुनरा नहि पा । 
तह हम पामर जीव कहो क्यो धृति वै अरम सुनावे ॥ 
ण्क बात वेदन की सुनिये कदु निय भायो। 
हूरीचद पिय सहुम-थवन तुम सुनर्तहि बातुर वायो ॥१ 


१ ब्रजरल्यदाद (सपादक) मासेदु प्रथावली, दूमरा खण्न रागषग्रट' दछं° ५७, पृ ५१५७ । 

२ य° रूपनारायण पाण्डेय ब्रतमाया के दृप्यका पए मे मायुयमक्ति प° ४१४३ 

३ ब्रनसललाम (मपादक) मासे ग्रयावली, दूरा खण्ड, परेम एुलवारी, छ १३, १०५०० ०८१ 
२३ 


१५६ नामी काव्य में मत्तिधांरौ 


परकोया माधुय 


परकीया मायं माव का चित्रण मुग्य मापिया कै पूवराग, राधघाृष्ण कि न्सयोग जौरषटष्णषे 
प्रवास वणन मे विशेष लमित होता है ! नीचे परकीया माव चोतित क्लेवाला पर उदत है-- 
इन्‌ नैनन भे वहं सावसै मूरति देवति मानि अरीसो भरौ1 
अव तो है निचाहिवो यावो 'हरिचद' खु प्रीतक्यी सोवरी। 
उन खजन वै मद-पजन सो बिया ये हमारी सरीसोलरी।! 
अब लोग चवाव करो तो करो हमप्रेमके फद परी सोष्री॥^ 
गोपो-मनाधुय भाव 
अय सम्प्ररायो मे निष प्रकार सवी-माघुयमाव की प्रधानता है, उसी प्रकार वल्लमव-मत मे 
गोपीमाब कौ महता वणित ६ । योपोमाद फी उपासना मक्त फी सिद्धावस्या है । गोपौ माव परायण 
भक्त मगवान्‌ दण्ण की विहार लाला ते द्रवौमूत हो जाता है । दा० दीनदयाल गुप्त ने तिता टै कि वल्लभ 
सम्प्रराय को गोपौमाव की उपासना पर अय सम्प्रदाय के सखीमाव फा प्रमाव पर्थी है।र 
मासे जी गोपोमाव से उपासना कर मगवान्‌ कौ व्रिहार्लीला का ाए्वत यानन्द प्रात कला 
वहते ह । गोषो रूप मे उनको पिरह दता बडो हौ दयनीय हो गई है-- 
गापिन वियोग अव सही नही जात भोपे 
कव लौ निटुर होय भेन-वान मारोगे। 
श्तेचद' आपं सा पुकारे कह वार वार 
वेगी दृपाल भवै गोकु सिघारोगे ॥ 
बहत निहौरि कर जोरि हम पएलौन 
राघासैन ताकौ कौन उत्तर व्रिचारोगे । 
भसन को नीर जब बादगो समुद्र त्व 
कच्छ सूप धारोगेके प्रच्छरूप धारोगे1* 
विविधसलोनार्‌ 


मापुयभक्ति मे लीलाआ कौभविशेष व्याख्या हुई है ) मासते दु जीने हन लीताओ का मनोरम 
बण प्रस्तुत क्रिया टै । 
चीरहर्णल्ीला --मासेदु बौ विया युना मे स्ना भरते हए, उत्तम अगहन मास मे, 
हाथ जोड देवौ से 7 दलाल का पति रूपमेदेने की प्रायना कररही थौ कि ङ्प्ण चीर लेकर भाग गये 
जल मे न्दात ईं ब्रज-वाल 1 
भसि गहन जान उत्तम मिलन वो गोपाल 1) 
हाय जोरि सुकटत देविहि देउ पति नन्लाल । 
चीर नै “ह्रिविद मये सुमग स्याम तमाल 119 
१ वही प्रेम-मापुरी च ११०, पृ० १७१ ॥ 
२ डा° रूपनारायण पाण्डे त्रनमापा कै दृष्णकाय म मापुयमक्ति, पृ० ४११। 
३ प्रजरतननास (सपान) मासते श्र-चवी दुसरा खण्ड, छं० ४, पृ० ८२३॥ 
४ वी, यर १२, पृ० ८३१। 


मारते डुकालीन मश्िकाव्य धारये भौर उनकी विशेषताएं १८७ 


गोवर्ध॑नधारणलीला --मारते दु जी गोवर्घनधारणलीला का वणन बडे सरस ओर धाक्पक़ ख्यं 
मे प्रस्तुत करते ६ 
घर तं मिलि चली ब्रजनारि 
खित कवरी, चैन धमत, सवै सकल सिगार ॥ 
लिए पूजन साज कर मकुट विधुरे बार । 
कृप्ण-गन गावत, सुविहसत, हरीचद निहार ॥* 
पनधटलोला --ङृष्ण क येखानी बड जाती ई । वे जहाँ तहा गोपिधो कवा राह रोक ख्डेहो 
जाते ह 1 अब वे उह पानी मरते, पनषट प्र परेशात कसते दिखाई पढते दँ । यौ परसग पगषट लीला 
कै नामके प्रप्यात है-- 
देवौ जू नागर-~नट छदढौ जमुना बै तट 
पर, प्रग॒कोड चलन न पावै 1 
कहू कौ हरत चीर, बाहु कौ गिरावै नीर, 
माहु की दहेडरी दुरवै॥ 
ष्याम चरन तन सीत पारो 
सोमा कडि नहि भवै। 
हरिचिन्द देसि दकि चयनन गवत 
तन-मन  सबहि चोरावै।र 
प्रजमेदृष्ण कौ चेदल्लानी से तग माकर गोपि यशोदा से शिकायक करती ईै-- 
विनती सुन नद-बाल, बरजो क्यो न अपनो वाल 
श्रातकाल आद आद अम्बर सै माग! 
भोर होत जमुन तीर भुरि जुरिसव गोपी मीर 
न्हात जवै विमल नीर शीत अतिहि जाग ॥ 
लैत वसन मन चुराइ क्दप्र चढत तुरत धाइ 
ठादी हम नीर माहि कामी सकुचाही। 
“हरीचन्द' टेसो हाल, करत नित्य प्रति गोपाल, 
वरजम कहो कैसे बस, अव निवाद्‌ नाही 1 
दानलीला ~-मारते दु जी के दानलीला पदो म॒सजीदता मोर मौलिकता अविक है । वामन 
मौर कर्दैया की तुलना शते हृए गोपियो ने कहा है-- 
दानलेनद्रैहीजनजायो। 
कै तुम नंदराय के टोटा, वामन जिन वति छत गयो ॥ 
तान पैरष्हिद्धोटे पग सो उन छत करि वै दहं वई । 
ठम गोरख के मितत श्रु गौरे रप तीनो चति वरुरखई 1 
वे ष्ठोटे कपटी तुम खोटे एक्दिं से षवि रवेसख्वारी। 
“हदैचन्द' वै तो वादन रहे तुम छप्यन निकसे गिरघारी ॥४ 
त्रजरल्नदान (सपादक) मासते प्रयावली, दूरा खड, ° ११, पृ० ८३१। 
यदी रामसप्रह, दं ४६, पू ४५४1 
परनरलदाख (सपादक) मास्ते प्रचाबलो, दूषा खड, परेममातिका, धु ६३, पृ० ७१-७२ । 
यदी, राग-सप्रह, घ० ४७, १० ५३-९४1 


न्ट ५ ० 


शद मासतेनदुयुगोन काव्य मे भक्तिवारा 


वशषी-वादन -ृण्ण कौ मुरली के सामने सारा ससार अयुत है । वेणु का स्प होता है-- 
व~+-द-+-अणु अर्यात्‌ जिसके समम सारा सकार अगु मात्र हो । एक तो क्ष्ण का स्प अलोकिकि था 
दुसरे मुरली योगमाया रूप । अव क्या था 1 दोनो का स्मारित रूप गोरिया पर गजव ढाता है \ वल्लम 
सप्रदाय म मुरली अघन्ति घना चतुर यागमाथा है ओौर नाट ब्र्मकौ जननी है ।\ मारतेदुजौकी 
मापियां पहुते तो मुरली की धुनि मुन उस पर बति वति जातौ धी 1 
पुष्टिमागे म मुरली का वशेष महत्व है । वहे प्रमु को आल्लाटिका शक्ति है । वहं शुद्ध पुष्ट 
सक्ति का प्रतीक दै ओर गापिथो कौ सपली है; सूरदाम भुरली वणन म क्माल कर दिलापि 
ह। उन्देनि सैकडा पदो कौ रनाकौ है 1 इन पलो मे गापिया मुरला षो उपालभ देती है। मुरली 
उनका उत्तर देती है ओर फिर गोपिया प्ुरली के बारे मे परस्पर वाक्य युद्ध करती हँ 1 भासेन्दु जी 
नै केवल चछहषपलाकोसूष्टिकीटै । मारतेदुकानन अय क्त्रिपाने तो मुरली वणन कौ त्िशेपताभो 
का उदृषाल्न शरिया ही नहो है । प्रमघन जा न कवल एक जगह मुरली ध्वनि का वणन किया है । यहा 
षस धणन म विशेषता लेशमात्र भो नही है । प्रेमघन का वणन इस शार है-- 
जव सौ मुरली तान तुव आन परी दै कान 
धुनिसुनकैसो हुँ कहँ परते आन नहि जान ॥२ 
सुरदाम का मुरली वणन हि दी साहित्य म प्रतिम स्थान है । मासतेन्ुजी, ने के सूर मुरली 
सम्बधी पदा की शपेक्षा कममात्रा म रचना प्रस्तुत दी है पर इनके मुरलौ सबधी पदा का प्रमाव सूर 
कैः एतत्सबधी पदो से क्म नही दै । सूरकी मुरली कौ ध्वनि सुन आदि खग मृग, देवग, शपि 
मृति समी मपनापन सोदतेर्हैतो मारेदुकेकाह्‌की वशी वज्ते हौ सभी चितिहो जति, उदे 
अपने प्रान की सुधि हौ नही रह जाती 1 ऋषि मूनि, देव गध्र आटि मोहित हो जति है-- 
वजन लगी वसी कान्ह की। 
धति सुनि चक्ति मए गख मृग सव सुषि नरहो क्दुभ्रान कौ1 
महि देव गधरव रिति मुनि भूते गति लु विमान की। 
"हरीचद" का मन मोह्यो अस्र विसरी सुधिहु यपान बौ॥२ 
मात्तेन्ुजीष्धी गोपि मुरली-मापुरी से मुण्घदो जातीह। एष्ण का वशोवाः्न अलौकिक 
है गोपियां मुरली की ध्वनि सुनकर भाह्ादित हाती ह । इम प्रकार अनवे जान जाती ह कि वह 
मुरली हमलोगा वै वैर्‌ पड़ है । बह एक पल मी धर मे नही रहने देती । गोपियो को लोक्लाज की 
सुधि विसर गई है-- 
वसुरिया मेरे वर परी । 
चिन रहन देत नहि घर म मेरो बुद्धि हरी 11 
वेनु-बस बौ यह भगुताई विधि-हरसुमति चरो । 
हरीचद माहन वस्र कीनो विररिन-ताप-क्री ॥४ 


१ प्व ल्लीनी कर कमल योगमाया सी मुरली । 
श्रनरलनताम (पात्व) नटन प्रयावती, ना० प्र समा, काशी, पृ १०७॥ 
२ प्रमास्कैश्वर उपाच्याय (मपा०) प्रमयन सवस्य लालित्य लहये, छ० ७०, पृ० ३३५॥ 
प्रजरलदाम (सपा०) मारतन्दु ग्रयावली, दूसरा खड, स्फुट वव्रिताएं च० २५ पृण ८३५॥ 
४ ब्रेजरतराम (सपार) मासतेदु प्रचावली, दूमरा खड, घु० १ ६, पर ८३४। 


१ 


भासेन्दुकालीन भक्तिकनाव्य घाराएं भौर उनको विशेषताएं १८६ 


सूरदात्न कौ गोपयां मौ मुरली से वैर मानती धी 1" भुरदास ने इसक्ेत्र मे जिन भावा कौ 
मृष्टिकहै व्ह अनुपम है। 
इस प्रकार मुरली की मधुर ध्वनि पुन वे सुनना नही चाहती ई । मरली ध्वनि कौ मदक्ता 
से उनके हूय मे कसक सौ उठ जाती है । उनवे मन यक गये है जीर मति की गति उलट हो जाती है- 
वैरनि बासुरी फेरि वजी । 
सुनत श्रवन मन चक्ति मयो अङ मति गति जाति मजी 
सत्त सुरन वर तीन ग्राम सो पिय गै हाय सजी 
हुरीचल' ओौरहु सुधि मोहौ जव हौ अघर तजी॥र 
फिरितो वशी सं बैर वत्ते बते सपत्नी का भाव बढ जातारै। गापिया उसे अपनी सौत 
समभने लगती रै । सूरदास ने दसा वणन बडी ही बुशलता पजक ग्या है। मारनन्ु जीने इत 
प्रकार का नही सिया है। मारते-दुयुमीन कपि लाला रघुपतमहापने वशी को सौतकेरूप मे चिनित 
कियाहै। वर्णेन मे श्य गारिक सज्जा तो विशेय है, सविन वी को सपत्नीक रूप मे चित्रितं करने 
मक्विनो विशेष सफलता मिली है 1 वणन इन प्रकार है-- 
वागी सौत बासुर मधुर बून दुन नौर तन पीर, 
उठी धीर बौऊ ना धरत है। 
नोखे कान्ह सखियन टेर टेर धेर धेर, 
विक्ल क्रत कहु चीर हरत है॥ 
आली रौ न जहो वनवारी पास, 
तेरो सौह षहा कहो नेक न डरत टै। 
} पावै दोर मपतचत अमिषा ट्टो स्याम , 
उरज अमातल गोल पायल क्रत है| 
मुरदास की गोपि्ां तो उसे सोतकेषूप म स्वीमार ही षर लेती है ।४ 
मारलनदु की गोपिया मुरली कौ ष्वनि सुन चकित हो जाती ह, ज्या ही उनके वनो मे ध्वनि 
का प्रवेश होता है, वे अपने ट्तिटार सावतरिया विहारीलालक्गी सुधि से मटमविमोर हो जाती है। क्या 
न आत्मविमोर्‌ हा । उनके गुजन बे हार कौ छि घर कर गई हे-- 


नन्ददुलारे वाजपेयो (सपा) सूरसायर, ना० भ्र० समा, कारी, 

ग्रजरत्नदास (सपादक) भारतं दु ग्रयावली, दूसरा ण्ट, ख० १८, प° ८३४ ॥ 
रमिक मित्र, प्रथम माग, सल्या ४, जनवसे, १८६८ ई०, पृ० २३॥ 

मुरली हम कहं सौति मई 1 

रु न होति अघर त -यारौ जसे वृषा उई॥ 

दह्‌ अचयति, उह ारति सै-तै, जल वग वननि वई । 

जा रसकोत्रत क्रि तनु जायो कौन्दौ रई रई॥ 

पूनि पनिं लेति, सकुच नहि मान्ति वैसी भई दई1 

कटारे वह वासर सात षी, भास निरात गद्‌ ॥ 

एसी षह गई नहि दैषी ज्सौ भई नई1 

भूर बचन यके टोना से भुनत मनोज जर्द॥ 

नददुलारे वाजपेयौ (सपा भुरसागर, प्रयम चण्ड, १२४०१८५८, प° ६६६। 


भ्ट + 0 न 


१६० मरते दुयुगीन काव्य मेँ मक्ति चरा 


॥ वजन लगी बक्षी यारकी। 
धनि सुनि ब्रज सिय चक्ति होत है सुधि तावत न्लिदार कौ ॥ 
भीटी तान लेत चित मोहो, चितवन तीखी यार की 
शुरीचद' यैन मे गडि गर्द यजन कै हार की॥' 
भर इस तरह प्रेम प्रतिभोध चाहने लगता है । गापिपो वान्ति दुख का शएमनभनही कर्‌ 
पाता । अव वे पश्चाताप करणे लगती ह कि हमौ वशो क्था न हृद, यदि वशीकारूपहमे मिलता 
तोजोमुव वणोको प्राह रट है वही सुद उह म सुनम होता । इस प्रकार गोपिपो की यह्‌ 
उक्ति मुरली वणन म अपना एकं जलग स्यान प्रा करतो है 1 यहा मास दु जी सूरदास न्ने भी सागि 
हो जति ह। सूर शी गोपिथा मरली से मव कु कहती है, लेरिन अपने पश्वातापपूण शएव्ने मे इस 
प्रकार का माव नही प्रकट करती । मासतेदु जौ की मोविया कहनी है - 
सखी हम वपी क्या न भए । 
अधर मुघारस निसुन्नु पीवत प्रीतम रगरएु ॥ 
कवर्हुक क्रि मे वहं कटि मे कदं अघर घरे। 
सव ब्रज-जन मन हरत रहत नित कूजन माभः खरे॥ 
देहि विधाता यह बर मागौँ कौनते ब्रन ने धूर । 
हरीचेद नैनत भ निव्ते मोहनरस मसर ॥२र 
यह सिय गवौ प्रबलतम इच्छा दशनीय हे 1 
रासलीला -गूण पुरयो्तम कृष्ण क नित्य रस ओर इम लोक म दृष्णावतार्‌ के समय के 
नमित्तिक राम दोनो का एकीकरण कले हृए भक्तिकानीन कत्रिया ने गोपौ ष्ण रास का वण॑न प्रस्तुत 
क्रिया है । दस रास से तीन प्रकारके रम कौ सृष्टि हाती लिति विययान-द, अलौकिक विपया- 
न-द भौर काव्यानेद । लोकिकं विषयान तया बाय रसं से इतर रस स्प श्ीहृष्ण के सतग की 
लीलाभो मं जो रस समूह्‌ पिले वेह रास दै 1 यह रास तोन श्रकारका होता है । वे निम्नोक्त दै 
श्-निद्यरास 
२-नेमित्तिकरास 
ई--अनुकरणात्मक्रास 


नित्यरास नित्यगोलोक मे भक्ता के रजन वै निमित्तप्रभु करते हैँ । भक्तजन इम रास को देवकर 
मह्वादित हते है । नेमित्िक रास भे प्रमु मोदुल म अवतार लेकर प्िविय लीलाए प्रस्तुत कसे है। 
ह वही रास है जिने मनुप्य मवसागर के बधन से मुक्ति परात्त करता है ! 

मासतेदुकालीन कविता ने इस रास की विशेष महता नही बतायौ है । रासलीनप के वणेन 
विशेषकर सूरदास म प्राप्त हन हँ । मारतेदु जी जिस प्रकार य लीलामो के वणनमे मौन र्दे, 


ठीक उसी प्रकार रासलीला वणनमे भरी चुप रह । उहान केवल ७ पलामी सृष्टि की है। रासन्नीला 
करा सवधेष्ठ पद जो उहाने लिखा है, वह्‌ इस प्रकार है-- 





१ ब्रजरतदास (स्पाल्क) मारते दु ग्र यावली दूसरा सण्न, छ० २४, पृण ८३५॥ 
वही, स्पूट कविताएं ० २०, पृ° ८३४॥। 


इा° सन्तोष गोयल नन्दनाप् का दशन साहित्य सदेश, वप २६, जक १२, १६६७, 
प° ३४। 


३ 


मासौ दुकान क्ति कवय घाराय जोर उक विशेषता १६१ 


वृदावन्‌ उज्वल वर जमुना तट नदाललं 
गोपिन सग रहस रच्यो सरद जमिनी। 
निरततत गोपाललाल, सग॒ म वृज-वाल वनी 
अदूमुत गति लेत दोकव-कलित कामिनी # 
लाभ डाटं प्ुर-वकान सावतत उतरूक सान 
ततथेह ततयेद येई मति ननिसभिनी। 
गोपिन सग ष्याम सुदर मदल-मवि सोमित मति 
चिहरत बहु खूप मानो मेव दामिनी ॥ 
यक्यो नम चदं देखि रैनि गति सिथिल मई 
लखि हरि गजपति सग॒ गन-गामिनी। 
(हरौचद' सोमा लपि देव प्रनि नम विधक्ति 
मानी हरि साय सवै ब्रज मामिनी 1१ 
धृष्ण की बाह्वादिकं शक्ति ह ) कविं राचावे रास का वणन भो प्रस्तुन करता है- 
लवि समि आजु राधिका रास 1 
~ जना पुलिनं सरल कोमल क्न जह मत्लिगा धिदाष ॥ 
उदिति घद्र पूरन नममडल परल ब्रनतिय आस। 
मद सुरन पिय पात यनं सजि निकर चिक्र मल परास ॥ 
भ्रवलित पवन रवन हित महक्त मह महं दवन-सुवास । 
दवन मदन मद मद गवन सुख मवन जहा हरि-वास ॥ 
चजत मूलम उपम चम मित्त मजनन अत्ति तति जाम! 
बयो रग रति रग दग ललि जग उमग प्रकाय॥ 
मुरली रली मली बाजत मिनि बीन लोन सुर खास । 
ताल देत उत्ताल वजावतं तल ताल करि हास्त ॥ 
उषटत श्रोराधे रावे मधुर धुनि बन सव आस। 
हरि राघा कौ वचन रघन लखि वच्िहारो हरिदास ॥२ 
दम प्रकार आरतेदुपुभीन कवितामे पुष्टि माग क समी सिद्धान्तो ओर विपि विधानो को 
नत्मसातु क्ले कौ मरपूर चेष्टा दौ गर्दै! स्वतो यहरैषि शरिद तिही सिद्धानी के विष्तेपण 
ममु कवियो को पिशेप सफलता मिली दै 1 यहा राप्-वणन मं मारतेदु तथा मासते दुुमोन षिसी 
भी कवि कौ सफलता नही मिली है । यदा केवल परम्पया का निवाह ही पाया जाता है । इस तरह का 
कणन मे तौ आध्यात्मिक महत्व रखता दै नीर न मक्ति मिद्धा ता के साय तादात्म्य ही स्थापित पर 
पाता है। 
गोलोक, गोकुल अयता च्‌ दावन 


वृन्दावन की महत्ता प्राय समी सम्प्रयो नं स्वीकार की है । यह्‌ वृन्दावन ्ीलावर षा सीता- 
याम दै । प्रसरतः कत्त कए उत्तरोत्तर विस होता आत्ता दै 1 जर पर यणुदनन्दन्‌ दे चरणकमलं द 





१ श्रजरतलटास (सपादक) मासते ग्र यासी, दूसरा खण्ड, राग सग्रह, छ्‌ ८१, पृ० ४६४१ 
२ यही, यय-सग्रह, ० ११०, पू० ४७४ ॥ 


१६२९ 


छाप पड गई, जहौ मयूर मुरली कौ मधुर ध्वनि सुन कर मत्त हो नाने लमते ह । समो उसवौ शोमा 
एव महिमा से मोहित हो जाते ह 1 जव श्रीद्प्णचद्र गिरिराज के शिखर पर समी कौ दुरक्र नौला 
मलीन हो जाति है, उम समय मयूर नाचनं लगता है } वह वृदावन विहारी मगूरकेपयक्यो सरपर 
धारण कर नटराज के रूप म॑ शोमित होता है ! इस तरह वुावन दौ शोमा द्विगुणितं हो जानी है। 


भासौनदुयुगौन काव्य मै भक्तिपरा 


कविं मारतेदुजी इसी माव को इम प्रकार -यक्त केसे रद 


बली जग कीरति वृदावन बौ। 
श्रीजसुदानल्न की जाप छाप मई चरनन की ॥ 
वेनु घुनि सुनि जहा नाचत मत्त होड मगर । 
सिलरवै गिरिराज केसव सग को करि दुर॥ 
सवै मोहत देव नर मुनि नदी खग मृग आन॥ 
ता समै यह्‌ मोर नाच सुनत वघ्तीत्तान ॥ 
पच्छ याति धरत किर प श्याम नटवर राज। 
कहत दमि हदिचद गापी वैडि जपुन समाज ॥१ 
परमधन जीका वुत।वन के प्रति विचार बहुत ही महदण ह । बूटावन की शोमा अति रवि 
है। भत गोदुल बिहार बे निमित्त मगवान्‌ नं भपनाद्ृष्ण सूप वारण किया । व समा रानी को शमि 


कृद गोचारण के निमित्त मोदुल वासर कर लगे-- 


मोचारन हित गोकुलहि भप नस्यं गोपाल । 
रानी रमा विसारि तजि निज मो लार विशाल ॥२ 


श्रीगदाघर भटटं द्वारा वृन्दावन कौ शोमा का वर्णन इत प्रकार हु है-- 


निष्कप 


मारते दुयुमोन मगरितका य पर्‌ वल्लम सम्प्रनय की विर दाया दृष्टिगोचर होती है 1 मासेद्‌ 
युमीन प्रमुख मक्त कवि राघाडृष्णदास, स्वासो राधाचरण जादि पर मी इस सम्प्रदाय कौ विशप 
चापर 1 भारतेदु जी तो बल्तम सम्प्रतय में दीनित येही] उन्दने तो इम सम्प्रदाय कै सम, 


१ त्रनरनदास (सपा) मारतेन्ु ग्र यावती दूसरा लष्ठ वणुगीत छ० ४ ¶०७५०॥ 


श्रीगोविद पदारविद सीमा पिर नाऊ। 
शरीवृ दावन विपिन मौत्ति वैमव कछु गाऊ॥। 
कालिदी जह नरी नील निमत जल च्राज। 
परम तत्व वदान्त वद ध्व रूप बिराज ॥ 
रक्त पीत सित नतित लसित अवुज बन शोमा । 
टोल टोल मदलाल भ्रमत मधुकर मधु लोमा ॥ 
सारस अरस्रक्ल हस वाक्‌ कोलाहवर कारी । 
अगनित लणन परमि जाति कटति नरि हारी ॥ 
पुलिन पविन विचित्र रचित नाना मनि मोती । 
लेज्गित है ससि मूर निरि निरि चास्तर्‌ जोती ४१ 


२ प्रमाक्श्वर प्रधन सवस्व लालित्य वदरो, चर ३२, १० ३३१ । 
३ हरिचद्र मगजीन, १८७४ ६०, पृ० १७२॥ 


भारतैदुकालीन मन्तिक्तव्य धारा मौर उनकौ विशनेपताषए्‌ १६३ 


सिद्धातो यौर विविध परिघाना को अपनाया है गौर जपने काय वो प्रय त्यि है । मुष्यत वल्वम 
सम्प्रदाय कै व्यावहारिक सिद्धा-ता का निस्परण तदुयुगीन कविता म सफलतापुवक हुमा है । 


हरिदासी सम्प्रदाय 
हरिदास सम्मदाय मीर भारते दुकालीन काव्ययारा 


हरिदासी सम्प्रलाय कै प्रवत्तक स्वामो हरिदान जी 1 इम सम्प्रयय पर राधादल्तम सम्प्राप 
कौ स्पष्ट छाप लक्षित होती है लक्गिन राधाउल्लम सम्प्रदाय का परिवतित स्पही इसे स्वौकारनही 
क्रिया जा सकता । उपासना वै क्षेत्र म दस्र सम्प्रलय ने अपना एक अलग स्यान निश्चित किया है । डा° 
रूपनारायण पाण्डेय ने सिषा दै परि इस सम्प्रदाय म मी राधावल्लम की मति राधाकृष्ण का पारस्प 
सकि सम्बध नित्य विहारो मादक टै।१ 
उपास्यकास्वस्षप 


स्वामी हरिदाम जी न अपने दष्ट वै त्प मे कूजव्हारी को माना है । त नित्य उपासना की 
प्राघनता देते हुए इस सम्प्रराय मे एयामाश्याम युगल विशार, कूजब्रहारी उपास्य के रूपम स्वीकार 
क्िगये हं] राधा ओर कृष्ण दोनो का प्रेम समान दै! यहां राधा ओर हृप्य दोनो मपनी लीला फे 
निमित्तदोखूपघारण कर लिये ह । दोनो मे कौर भेद नही है) वे दवेत अद्रत नौर विगिष्टाद्रत मही 
है, एसा इस सम्प्रलय वा विश्वास है ।२ 

राचाष्ृष्ण की प्रेम तीना कौ प्रवानता इम सम्पराये है । राथा मौर कृप्ण का युगत 
विहार के लिये समान अव्रिहार दै 1 स्वक्राया परकोया सम्बयरस्े नित्य विहार कौ लीला सम्पादित 
होती है 1 न्य विहर म समानना का अविकार हेते हण मी राघा कौ प्रघानता स्वीकार कौ गई है । 
कहीं क्हीतोद्ृष्णसे रघा चरणा कास्पश तक करा दिया गया है! यह केवल प्रेम की उक्कष्टता 
भरदशित करगे के लिथि हुआ है! इमे ढा रूपनारायण पाण्डेव न सिद्धात स्वौवार नही व्या है ।२ 

्रस्तुत सम्प्रराय कौ छप मारते दुकालीन कव्रिता पर विशेष परिलनित होती है । ठाकुर जग- 
मोहन सिह जी वी वत्रिता पर यह्‌ प्रमाव स्पष्ट है 1 उनके दष्ट श्रामा श्याम है, वे अपने यामा कौ 
भरति कौ पल भर भी विसारना नही चान्ते-- 

श्यामा श्यामा नाम को जीह रटत न्नि रेन। 
श्यामा की मूरति अजौ टरेन पलमर नैन ॥४ 
गदर साहृव श्यामा ल्प के अनय उपामक द । उनके श्यामा करा रूप जल चल-नम ओर वृक्ष तया 
उनके पत्तो पत्तो म व्याप है । यह्‌ ससार ही श्यामामय रै- 
१ दा स्पनारायण पाण्डेय ब्रजमापा बै दृष्णक्राव्य मे सावुयमक्ति प° १४८ 
२ नही द्र॑ताद्रत हरि नही विरिष्टाद्रत 
वेधे नदी मतवादमे ईश्वर इच्छा द्रत। 
ईश्वर च्छा दंत क्रेसवही को पोपन, 
आप रहे नितेप मक्न सो माने तापन ॥ 
मगवततरसिक कौ वाणी, पृ ८३ 1 
३ डाः स्मनारायण्‌ पाण्डेय ब्रमापा कै दृप्यकाव्य म माधूयमव्ति, प° ३६८ । 
च ठा० जगमोहन सिह श्यामा स्वप्न, ¶० १३२१ 
#4। 


१६४ मस्ति दुयुयान काय्य म मक्तिषारया 


श्या सुमिरि जगत श्यामो मय श्यामा विनय वहोरौ। 
जलं थल नम तरं पातन श्यामा श्यामा स्प मरी ॥* 
यद्यपि दस सम्थ्रराय म निम्बार गौडोय ओर वल्सम की माति हौ शरप्ण परात्पर तत्व स्वीकार क्वि 
शये ह फिर सषा कौ महत्ता स्वीकार का गई है । मासेदुजीके लिय श्यामा प्रान~नीवन घन है-- 
हमारी प्रान जीवय घन श्यामा । 
व्रज जन-तरनि चक्-चूडामनि परनि हरि मन-कामा ॥ 
जत्ति जमिसमा सव सुखं धामा हरि बामा-मनि-दामा। 
हृरीचद' तजि साघन स्वरे रटतण्क दुव नामा ॥* 
श्यामा सिन क सरताज* ओर सरदार हा नहा व्क मक्त माततेढु जी दी सरव मी ईहै-- 
हमारी सरवर राधा प्यारी । 
सव ब्रा स्वामिनि हरि अभिरामिनि श्री वृषमपनुदुनारी ॥ 
वृदावन-देरी सुव देवी सुख सवी सहन दीन हितकारी । 
हरीचद गुन निधि सौमा निधि कीरतिका सुकुमारी ॥\ 
हसि्दासी सम्प्रप म राधा इष्ण का परस्पर सम्बव स्वीया परकीया माव निशं नित्य 
विहारी मावका स्वीकार प्िथागयाङरै1 मरतेदुजौ के निम्नार्िति प भ यहौ भाव द्योतित 
हता है 
रायाश्याम प्व सदा वृदादन वासक 
रदै ति्टचित पद आम गुखवर के। 
चाह घणवाम न जराम सो दै काम 
दप्विन्जरु मरोसे रहँ नदरायषट कै॥ 


१ ठाकुर जगमाटने विह दैतानी १० ६६। 
--श्रीवृ-दावन धाम इष्टं श्यामा महारानी १ 
मगवेतरसिक्र की वाणी प° ६० ॥ 


२ ब्रजर्नलास (सपादक) मासतेदु प्रयादली, दूमरा ण्ड, ध्र ८६, ६६ 
१९ हमारी प्यारी सियन की निरताज। 
ताह षौ महरानी जौ मव त्रजमडल महराज ॥ 
सील सनेह स्स सोमा निवि पूरति जन मन काज । 
टरीचद की सरवस जीवनि भालति मक्त-समाज ॥ 
वहू प्रेम फुलगारा, चु० ८४, प° ५९८) 
४ शयामा प्यारी सखिथन रकी सरदार । 
अति भारी गारौ रसबोरो सटजटि प्रम उदार। 
लाजकछ्पा सो मरे वडे दुग बडे च तिमि वार1 
हरैचद तनि्हि वम कानौ ती व्रजयज-कुमार ॥ 
वन प्रेम-कुवारी द ८५ पृ {६८ 
ब्रनरत्न स (सम्पादक) मारतेदु श्रथावली दूसरा खण्ड, छ० ८७ प° ५६६, 


सासैनुकालीन मक्तिकानय पराये ओर उनतौ वियत १६१ 


एरे मीच धनी हूत त्रु दिवावै कहा 
मज परवाही नाहि होहि क्वौ सर कै) 
हले रसात त्रु मतद नम-नीव भज 
आसीना तिहारेये निवासी कतर के 41) 
यद्यपि दम सम्प्रदाय मे यषा ओीरष्प्यने तीवा के लिय विमिन्न ल्प वारम तिथे ६, न्तु कप्तदमे 
वे अभिद्र प्राण है 1 उनकी लीला भी रनहो कौ माति यनादिदहे। भरगिकर धरतापनाय्थ मि जरुर 
पै बजफा कंहतवति है । यवा-- 
सवे अचरन मय वात सुनत लतत इत अपर्पे। 
कषयो कुं नहि जात स्वै नं मन अनुमान करि ॥ 
सह्‌ शिशु परम अयान हान नोय अनि स्वत्य वय। 
सो वल वुद्धि निधान बृह तेन युव है महलग 
धय धन्य कषुदेव धय देवकी देदि त्‌। 
जाया जम नहि मेव जणो भजया जिने सुवन ^ 
उपान का स्वर्प 


दस सम्म्रयय म राथाप्य कौ नीजाओ का नितयप्रति ध्यान एवे चिन्त करना हौ उप्ता 
स्वीकार की यई है 1 इ सम्प्रत्यय फौ उपानः पदनि म नाम, नप, सतम आदि कौ महत्ता स्वीकमृर्‌ 
की रह दै । क्योरि दने बाह्य साधना म साधक का हदय विकार शुय दहो जाता ई। इस भकार साषक 
साधारण की मधुर जीलामो का रस्रास्वादे कणे तता है ! भते यहुस्पष्ट हाजाताहि ङि इम 
भम्भनेय मे नित्यं बिहार को विप महत्ता है । इतिप उपाप्ना तै स्वस्य बो सभन कै भिये निय 
विहार फा वणन आवश्यकं प्रतीत हाना है 


निव्य विहार लीना 


हरिदसी सशराय भे उपना को स्वह नित्य विहार को लीला से सम्ववित है 1 मती नित्य 
वार की लीला मौ दिधेप महत्ता हं ! ग सूपनारायण पाण्डय ने लिका दै क्गि नित्य व्रि्ार दैग्म 
का जिसने आस्वरात्न करिका है उक लियं भय ममो स्वार फक पड जाते ह 1२ पलघ्व्) दून 
सीलाओ का चिन्तन एव स्मास्वादन न्ना इख ममपदाय के बविपा का मुख्यध्येय रै} तेङगिन रसा 
स्वादनं मापा नही है । य हदय कौ प्रिता नितात आग्धयत्र ह । जव तक साधर्‌ क हय शुद्ध 
मह के जयता, उष नित्प विहार लोला का रछास्वादन सवया भमम्मव है इम सीता कै चिन्तन रव 
मनन से णो परमानुभूति होती है, वट्‌ चककि प्रेम रु सवथा भित है { दमम सकत मदमपिभोर शव 
भाकविमोर्‌ दो श्याममप हो जीता दै । सयोग नौ मलल लीला कं सामन मान, प्रगास विरहस्य 
स्थिति भक्त कवि नरै स्वीकार करता । 

भेन जी का यधि समो शृङ्गार स्वकीया स सम्ब रलता है ! वेचासै परिकीयामा 
शेतगवत ही वीवता दै! उन्दने प्रयया के हिशक वहार ग उज्वतवम उदाहरण स्वस्य 
निम्नोक्न छन्द प्रसपुत क्रिया दै 





१ वहो, स्यु कविता, छर ५, पृ ८२६) 
र श्रमाकैषर उपाध्याय (सपादक) परेमघनं सस्व, पू* ८३1 
३ शार स्पनायप पाण्डेय द्रनमापा के दृप्मकास्प म भागुयमनित, पूण ३७० । 


१९६ भारते दुयुगीन काव्य में मव्तिघारा 


कूज के सव नाव घर मिलि ज्या गयो बला्कैत्यो दोक चाव कर। 
शुसविद' हंस जितनो सवही तितनो दृढ दोऊ निमाव कर । 
सुनि कै हुषो चरचा रिसि सा परतच्छये ब्रेमप्रमावं कर} 
इत दोऊ निसक मिलं॑विह्र उत चौगुनो लोग चवेावकरं।) 
श्याम ओर श्यामा दोना भूल पर भकोर लेते हैँ । ववि इम लोला का प्रत्यक्ष चितन क्र आत्मविमोर 
ही जाता है-- 
दिडोरना आजु भकोएवा तेतं । 
भूलत श्यामा श्याम रग मरे लपि बावत देत ॥ 
बरसत धन तन काम जगावत गात तारी दैत । 
शसीचद' उरुमे पिय प्यारी वीर्‌ सुगत रन-चेतं ॥* 
क्वि गोपीश्वर पिह ने मी श्यामा श्याम क मून भरमग का उद्घाटन त्रिया है । क्वि की उक्ति वडी 
ही भनमाल दै-- 
भूलत भाज श्यामा श्याम । 
देषु बुलाविपिन महे हौण्टार मुनिति लनाम ॥ 
साभि भूषण वसन भूलवनि मदयति व्रज-वाम । 
राग गुण मलार गावति लेति बटूविष ग्राम ॥ 
बहत मास्त मन्द शीतल सुरमि वै अमिराम। 
जलद-बुद रसाल बरसत निरसि उमग्त काम ॥ 
देखन सुमग शोमा अमर तिय आई तजि निज धाम।॥ 
गापौए चचल नैन लसि दत्रि लेत नहि विप्तराम ॥१ 
जैसाक्हागयारहै कि लीला प्रमगमेप्रेमाविक्य के कारण वही -क्ही द्ृप्ण राया क) चरणस्पक्रतै 
मी चित्रित हए ६ । तेक्रिन यह मत सिद्धात स्पमे स्वीकार नही की गईहै। मासेदुजी इम भाव 
केतीनपषदाकासृजनन्रियि है 
शरीृष्ण देवा कै देव ह । राया उनको दृष्ट महारानी है । लेपरिन श्रीकृप्ण उनके पदो कौ सवा 
केरते है मोर उँ भपनी सुधि लेते के निप प्रायना करे है-- 
जजंश्री वुदावन देवी । 
जोदेवन को देव कहाई सौोऊजा प सेवी। 
अगम अपार जगत-सागर मे जवे गुन गन सेवी । 
{हरीचद' की यहै वीनती क्व तो सुपि लेवी ॥४ 
राधा अनसुनी कर दती ह । अत वह्‌ नयनो म नीर मरके राधे के चरणा परगिर जाति हैँ । वे रया 
से मपने गपराधा बो समी प्रकार छमा क्ले को क्ट है जौर मविप्य म अपराध नह कणे की राधा 
के चरणों का शपय लेते ६ 1 वर्णन इस प्रकार ईै-- 


१) 


बर नरलनदास (सपाल्क) भारतेदु ग्रयावली, दूसा खण्न, छ २३ ¶० १५१। 
वही, वपोविनोर च ३७ पृ ४६६ । 

{णिवपूूजन सहाय रटिन्दी साहित्य भौर वहार भाग २ पू० ११६१ 

ब्रजरल्टास (सपादक) मारते दु ग्रथावतो दमया खण्ड द° १, पृ० ५३७॥ 


< ४ 


भासेदुकालीन मव्ित्तिकाव्य चारणं ओर उनवौ व्रि्ेपतां १६७ 


हे देवी मब बहुत भई । 
यह चरदान दीजिए हमबो क्यु मत कीज आनु नई॥ 
अव ववं मपराध न करिहौ सुव चरनन कौ समय कर्यौ। 
छमा कगौ हा सरन तिही नाहि प्राहि यह्‌ दीन खरौ ॥ 
स्यौ न जात विरह यह कवि नैन महरि नीर मरे। 
ष्हरीच्द' बेबस दह श्रीरावा नू के चरन परे॥^ 
अपराची जब स्वय अपने अपराव कोस्वोकार वरक्षमा केलि प्राथनाकरतादै तो निर्णापक आप 
हो जाप द्रवीभरत हो जाता है । राधिका मान अपने प्यारे को अपने पैरा परनह द्रुट जाता है । वह 
श्रोडप्ण को अक मे उढदालेतो है 1 क्रि इम अपूवं शोमा का निरत आलमगिमोर हो जाता है-- 
देखि चरन वै पातम प्यारे 1 
धुटि गयौ मान कपट कछु जिव मे रषयो छदूभ को नहिं समारो 1 
धाद उठाई लियो मज मरि कै मैनन नार मर्यो नहि डोरा। 
तन कपत दुद्‌ मुख वाना कल्यो न क्च जो कट्न विचारौ 1 


दे लपथइ गाद सुज मरक चूलत नहि तिय हए पियाये। 
ह्रीचद' यह्‌ सोमा लखि वै अपनौ तन मन सहजहि वारौ ॥ + 


उषपास्तक का स्वहूप 


इम सम्प्रदाय मे उपास अपने उपासक भपने उपास्य श्यामा श्याम के साथ निरेतर साधना 
एव भजने एक ल्प लो जाता है! उमे भपने देह की सुवि नही रह्‌ गती 1 वहं यपनी साथना से 
अपने उपास्य मे हवना त~लीन हो जाता है कि उसका मन मतग नौर कुड्‌ सुनता ही नही-- 
श्यामां तेर्‌ नेह कीडोर जफरि निय मोर। 
मन मतग अति प्रवल मम पिच्यौ जात बरजोर ॥२ 
इस भवस्था म उपासक वो सब कु श्यामल ही दृष्टिगोचर होता है-- 
श्यामलं श्याम लखात चहं नममडल मे यगपाति सुहाई । 
दरव हरो हरी गल गर्द भूनिहाहा हयी सुबह ‹.विसराई ॥ 
त्यो जगमोहन पीर परी विरहानल ने सव देह गराई । 
तरे विना घन धरि घठा तरवार वै विज्जू अटा चलि धट (५४ 
सखोभाव 


भस्तुत सम्प्रगय मे सखोमाव ठौ उपासना न्वत है । माधुयपरक सीलाओ मे प्रिया परितम 
मौ सेवा मने सलिया का धिरोप स्थान है वया सायक गव रावा कृष्य की सौलाना का जास्वादन 
ही गेही करता वत्कि वह्‌ म्य मागसेता दै । मत दन लोलाभाम्‌ वह्‌ माग्ने कै भिये गप्नेके 
१ यही, देवीददुमलीला छं० १३, प° ६४० । 
२ ब्रजरतदास ( सपादक }) मास्तेदु ्रयावली, दूसरा खण्न, देवी छदम लीना, 

पृ०६४० 1 

३ डा० श्रीटृव्णलाल (सपादक)} श्यामास्वप्न नागरोप्रचारिणी समा, रातौ, पृ १७१ । 
४ ठङुर जगमोहन निह श्यामास्वप्न, सपात्व रा० ्रडृष्णलात, पृ० १६५} 


चन १५, 


॥ 
ध 


शन मारत दुयुमीन माच्य मे भक्तिाख 


राधा की ससौ स्वीकार करता है । इस ख्प म उमे विहार का प्रत्यस आन द मिलता है तवा विहार बै 
साधन शुटने मे वह अफ को सरव पाता है । सखीमाव को उपासना गै तान भेद ई-- 

(१) साधारणी 

(२) समज्नसा 

(३) सम्या 
इते ही हरिदासी सम्प्रदाय मै माधुय मामे नित्य सिद्धायां साघनस्िद्धाके नाम से जमिहितश्रिया 
नाना है 1 इन दौ भेला के अतिरिक्त सिथा के तोन अप प्रकार मी है, जो निम्नोक्त है-- 

(क) स्वसुख रली 

(ख) तत्पुल सखी 

(ग) चित्सुषी तलो 
द सम्पदाय मे स्वभुख घी ओर तत्मुव सी कौ सवा का ही स्यान उच्व है । स्वशरुव सीमाव से 
उपासना करे वाले मक्त राधा ष्ष्ण षौ मेवा के हृए सुख का कामना क्से हुं तेरगिन तदु 
सखीभाव मे निजसुद्ध कौ कामना नही रहती है । 

मासतेदु जी स्वधुख स्वीमात्र से उपामना क्रते है । वे जपने युगन उपास्य कीश्यामा प्रयाम 
के सुरति सम्पन शटया स उ्ते हुए युगल छवि कौ दशन तरते दँ । वषि इग छवि का दशन करत 
हए अपार मनद की सृष्टि करता है । यया-- 
जगि माई सुटर स्पामा-स्याम । 

कुं मलसात जमात परस्पप द्रूटि र्ट मोतिन कौ दाम । 

अधसुते चैन प्रेम कौ भितवनि आप आधे गचन ललाम । 

बिलुलति मलक मर्गे वागे नवत उरसि मुम । 

सगम गुन गावत ललिता दिक्र बाजत वीन तीन सूर प्राम ॥१ 

रीष?" यह्‌ वि लवि प्रमुरित प्तून तरत ब्रत याम । 
यहा कवि केत्रल युगल छवि के दशनानि गुव कौ मावना कौ अमियजित कग्ता है । 

खुर जगमोदन सिह तो स्दर्णादिङ धुव क्री विशेप अमिलापा सवते । वे ती विना श्यामा 

कै रन बिता ही नहा सक्ते ह । यधा-- 

श्यामा त्रिन इत विरह कौ लागौ अगिन अपार । 

पावस घन वरस तऊवुे स तन की भार) 

वुभैनतनकी भार मार निज बानन मारत। 

माघ भरना उसमरन क्ोजो मुहं जारत । 

जरत भत अनग मीत वनि नीरद रामा। 

कैसो काले रेन तिना जगमोहुन श्यामा ॥२ 
केवि यहाँ स्वमु रीमाव से स्प सुल को अप्निलाचा ब्पक्त करत है । स्वसुव ससीमाव को उपासना मे 


मक्त राधाकृष्ण बौ एका त-केति म प्रवेश नहो पाता । यहा प्रमु मक्ता को अपनो रसाि लीलामो मे 
प्रवेश देकर उसकी सारी अमिलापा का पूणं करता है । 


१ ब्रजरलटास (सपादक) मास्ते ग्र धावी दूसरा खण्ड प्रेम महिमा, चर्‌ २४, पृ० ५१५२। 
२ उन जगमोहन सिह श्यामास्वप्न सपान्क आ० श्रकृष्णलाल, प° १५४॥ 


भारी दुकालीन भर्रितकाव्य घारार्ये मौर उनको विशेषताएँ १६९ 


॥ तत्सुख्लौ भाव क उपासना म उपास्य युगल कौ क्रीडा म मक्ता कौ सौधे प्रवेश होता है।वे 
इष प्रकार असीम आनन्द का अनुमव क्रत है । इपर सम्प्रदाय का मक्त इसी माव की उपासना के 
लिवे ला्ायित रहता है । कत्रिवर ललितदिगोरो तत्ुवसखीमाव बे उपासक ह । उनकौ प्रबलतम 
द्या है छि भ्रजधाम को षोड क्टीज यत्र न जाडं । उदाहरण द्र्टव्य ह 

जमुना-यृलिन वुज गह्वर की कोर्रलि ह्व दुम दुक मगऊं। 
पद पत्न प्रिय लाल मधुप ह्व मधुर मयुर गज सुने । 
कूकर धं वन वोयिन डोलो वचे सीव रमिकन के खाऊ 1 
ललितकरिसोरी आस यही मम ब्रजरज ठजि चिन अनत न जाडं ॥१ 
कवि राधा-ृप्ण-केलि को निज सुख समभा हं  यहौ कारण है गि वहं व्रनधाम मही किपी 
प्रकार रहना चाहता है 1 विशेष वात तो यह है त्रि तत्मुलसलीमाव कौ पयगता अपने चरम सीमा 
प्र पहुच जाती दै । क्याकरि वतरि (साह कृदन गाल) अपने को सखि ललितकरिशोरो के खूप मे घोपित 
करतादहै। 
ललितमाघुरी जौ के हृदय मे यह्‌ चोर धुम गया है। वे उते प्क्डना चाहते, लेकिन हिय 
का चोर क्या कमी पत्डा गया है-- 
मोटन चोर पकरि कैसं पाऊ 1 
देखत हौ दुग मरि मरि सजनो, परसन कौ रहि रहि तलचाङ । 
दुरयौ निदुज्ज लता वन बौधिनि, निपट निकट मै तोटि बताङं। 
ललित माधुरी होमे जी सग चितचोरे हौ गानि मिला 14 
क्तरि यहां ततमुवसौ ओर स्वसुवससीमाव के वीच का रास्ता पक्डना चाहता है । वह 
स्यग सुल का मी कामना करता है भौर उपास्य युगत की ब्रीडा म अपन कै लीन मौ कर देना चाहता 
है। मस्ति ललित साधुर मी उपास्य युगल के चरणो म अपने को समपित केर सखोत्व योतक नाम 
अमीत कर लिया । इस प्रकार नितत्व कां परत्व पर समपित कर देने कौ यह्‌ कला अमिनव । 
मारोदुकालीन अय वविया कौ वाणी द्वारा ईस माव की अभिव्यक्ति नही हुई है 1 
निष्क 
उपयुबत विवचन स यह स्पष्ट हो नाता है कि भारतेदुयुगीन कविता पर हरिदासी सम्प्रदाय 
कै पिदान्ता की विशेष छाया नही पड दै 1 मारतेढु जी पर इव सम्प्रय कौ विगेप दाप है । तत्सुख 
ससी भौर स्वसुख सखी भाव को उपासना का केवत लतितरशिरी जौ नोर ललितमाधुरी जी प्र 
भ्रमाव दुष्टिगोचर होता है ! 


घहुदेवोपासना 

भारतेदु युग कौ कविता रीति परम्मरावा अनुकरण क्र मे मिद्धरस्त है तत्कालीन 
क्विपो कयै कल्पना म रीतिपरङ माधुय का समावेश रीतिकालीन कविता वा सफल प्रयाप्तथा 1 भत 
माधु मक्त मै स्पत प्रवाह्‌पयोचि मे क्वि का मन धुल मित गया था। वहां राधा मौर राधारमन 
1 के परिपय थ, राम ओर शिव तो गौण थं । सोता तदुयुमोन काग्धक्रानन से निर्वासित करदी 
गर्यी। 
१ बियोगी हरि (सपालक) ब्रवमाुरौ सार, टित माहिव्य सम्मेलन, प्रयाग, प १३, पृ० २७१ 1 
२ यही पू २७६॥ { 


१६८ मारते ुमीन काव्य में भक्तिपरा 


राधा की सलौ स्वोकार करता है । इपर ख्य म उसे विहार वा प्रत्यण जान-द मिलता है तया विहार बे 
साधने चुटाने मे वह अपे बौ समयं पाता है । सतीम की उपाहना वे तान भेद ईै-- 

(१) साघारणी 

(२) समज्जसा 

(३) समर्थां 
रे ही हसिदाती सम्प्रदाय दे मायुं गाव म नित्य सिद्धायां साधनसिद्धा नाम से अभिहित श्रिया 
जना है। इन दो भेला कै अतिरिक्त सखिपा के तोन अय प्रकार भी है जो निम्नोक्त है-- 

(क) स्वगु सखी 

(ख) तत्सुख सली 

(ग) चिस्सुवी सो 
एष सम्प्रराय म स्वभुव सखी ओर तत्पुव सक्षी कौ सेवा का हा स्वान उच्च है 1 स्वमु ससीमावसे 
उपासनाः क्से वालि मक्त राधा षृष्ण कौ सेवा क्रे हए सव कौ कामता क्रते हँ तेशिन तत्पु 
घसीभाव म निजसुए कौ कामना नही रहती है 1 

मारतेदु जी स्वमुल सलीमाद से उपामना वते है । वे जपने युगत उपास्य श्रीश्यामा ण्यम्‌ 
क मुरतिद्रीढा सम्पन्न एटया से उथने हए युगल श्रि कौ रथन करते हँ । पवि इम छवि षा दशन वरते 
हए अपार भनन्द की भृष्ट करता है ! यया-- 
जि माई सुर सामा स्याम । 

ग्युं मलसात जमात परस्पप दरूटि री मोनिन की दाम 

अचधुते तैन प्रेम की परितवनि आध भे वचन ललाम । 

विनुलति अलक सरगजे वागे उष्टत उरि मुराम । 

सगम गुन गावत लतिता टिक बाजत वीन तीन सूर ग्राम ॥* 

हरीच?' यदे छवि लघि प्रमुनिति श्तून ननन व्रत गम । 
यहा र्गवि केतरल युगल छबि के दशनाम सुख कौ मावा को अमिव्यजित कर्ता | 

यङ्क जगमोहन ह तो स्दर्णान्त सु की विशेप अमिलापा रते ई । वे तो विना श्यामा 

कै रन विता ही नहा सक्ते ह । यथा-- 

श्यामा परिनि इत विरट कौ लागी अगिन अपार! 

पावस धन वरस तऊवुके न तन कौ भार। 

बैन तनवौ भरमार निज बानन मारत। 

आसु श्रना उसमरन बकोजो गुहि जारत । 

जरत जत अनगं मीत वनि नीरः रामा। 

कसो कारा रैन पिना जगमोहन श्यामा ॥२ 
कवि महा स्वसु गोमाव से स्पश सुल की अमिलापा व्यक्त क्र, है । स्वसु सीमाव कौ उपासना मे 
भन्तं राधाङृष्ण को एका त-केलि म प्रवेश नहो पाता । यदा प्रमु मक्तो को अपनौ रसा लीलाम मे 
भ्रवश देकर उसकी सारो अभिलापा बो पूणं करता है । 


१ ब्रजरलत्यस (पानक) मासतेदु ग्र वावली, दूसरा खण्ड, रम मदिमा, चर्‌ २४, पृण ५१५२॥ 
९ ठा° जगमोहन सिह श्यामास्वण, सपान्क डा जीडप्यलाल, पृ* १५४ 1 


भासे दुकालीन म्तिकाव्य चारा जोर उनदौ विशता १६६ 


॥ तत्मुख्ली माव की उपासना म उपास्य युगल का क्रोडा मै मक्त का सौधे प्रवेश होता है। वे 
इस प्रकार असोम आनन्द का अनुमव करते है । इषं सम्भदाय का मक्त इती माव की उपासना कै 
तिये लालाधित रहता दै 1 कविवर ललितग्रिशोरी तत्सुवसखीमाव के उपासक हैँ । उनको श्रवलतम 
च्छा है कि व्रजाम को चोड कहौ अ पत्र न जाऊ । उदाहरण द्रष्टव्य है -- 

जमुना-वृलिन बज गह्वर की बोक्िलि ह दुम कूक भाज । 
पद पक्ज प्रिय लाल मधुप हलौ मधुर मदुरे न सुनड। 
कूकर ह्लं वन बीयिन डो्ौ वये सीव रमिवन के खाञं। 
ललितकिसोरौ आस यही मम प्रजरज तनि विन अनत न जाङं ॥)^ 
कवि राया हप्ण-केलि को निज सुल समभता है । हौ कारण है गि वह ब्रजाम मेही क्रिसी 
प्रकार रहना चाहता है ! विशेष वात त यह्‌ है फि तद्युवसलीमाव की प्रायणता अपने चरम सीमा 
प्र पहु जाती है । व्याक कवि (साह कुदनलाल) अपने का सखि ललितविशोरी के कूप परे घोपित 
केरता है) 
लनितमाधुरी जी के हृदय मे यह चोर धुम गया है1 वे उसे पक्डना चाहते ै॑तेक्रिन हिय 
का चोर षया कमी पक्टा गया हे-- 
मोहन चार पकरि वैते पाड । 
देलत हौ दृग भरि मरि सजनी, परसन को रहि रहि ललचाऊ । 
दुरो निवज्ज लता बन वीधिनि निपट निकट ओ तोहि बता । 
लित माधूरीहोम जी सग चितचोरे हौ आनि मिलाञे 1 
कवि यहा तत्सुखसघो ओर स्वसुवमखीमाव के वीच का रास्ता परकडना चाहता है । व्ह 
स्प सुख का भी कामना करता दै भौर उपास्य पुगल की ग्रोडा म अपने वौ लीन मी कर देना चाहता 
है 1 मति ललित माघुरौ भो उपास्य युगल के चरणो मे अपने को समपित कर सलोत्व योतक माम 
अमीकृत वर्‌ लिया । दस प्रकार निजत्व कौ परप्व पर समित कर देने कौ मह्‌ कला अमिनव । 
भारतेदुकालीन अय क्वियो की वाणी द्वारा इस माव बौ अमियक्ति नही हुईं है1 


निष्कष 

उपयुवत विवचन सं यह स्पष्ट हो जाता है मि मासतेदुपुगोन वनिता प्र हरिापी सम्प्रदाय 
के सिदान्तो कौ दिशेप दयाया नही पटी दै 1 मारतेदु जो पर इस सम्प्राय की विशेष छाप है । तत्सुष 
ससी भौर स्वसुख ससी माव की उपासना का केवलं ललितरिंशोरी जौ ओर सलितमाघुरी घी पर 
भ्रमाव दृष्टिगोचर होता दै 1 


बहुदेवोपासना 

माते भग कौ कविता रति परम्परा बा उनुकरण करने मे सिद्धदस्त है । तत्कातीन 
कवियो की कल्पना म रोतिपरव माधुय का समावश रीगिकानीन कविता का सफल प्रयाम था। 
माधूयं मक्ति कै स्त प्रवाट्‌ पयोचि मेक्विकामनधुतमिलगयाया। वहा राधा भौर यति 
हो कविता वे धिपयये, राम गौर धिव तो गोण ये 1 साता तदुयुगीन काग्यकानन पे मिर्वाि & 
गईूथी1 र 


१ वियोगी हरि (सपादक) ब्रजमाघुरी सार टिदौ साहित्य सम्मेतन, प्रयाग्‌, प 


२ यही, पृण २७६1 1४१०२५1 


३०० मासैनदुयुगौन काव्य मै भक्तिपरा 


मुरा मस्ति का मव्य सवन >लोप्यमान था ! मालोच्यकाल कौ कमिता मे राः भौर दृष्ण को 
मो से प्रय मिला! राम तीर जानौ वे सम्दय म यद्यपि माधुयं कौ क्मीनहीहै फिरमी इत युर 
कै काव्यवे उपाटान न वन मर । आचाय शिवपूजन सहायने लिखा दै रि शष्णमपिति साहित्य 
मे मवुर उपासना वा है । अव इम श्रय (राममक्त साहित्य मे मधुर उपाप्र्) ते यह्‌ चात हो जायगा 
न राममश्ि साटिलम मौ मघुर उपासनाना काटोल नही है।* अत रामगग्पमं मापूयका 
टोदान रहने पर मा रामका प उपनिन र्हा । इसी तरह अय देवां देवताओं केवारेमौ यह कात 
पुणी सावे स्टा।॥ यटि इम तरह तदुयूगीन कपया का ध्यान गवा भ हैते श्रिशेपकर सिव, दुर्गा 
अौर सरस्वती कौ तरफ, जहां माय की मुजाइस क्म दै 1 कवि कही वही एेश्वयपरक मव्रितिमावसे 
नतमस्तरु है ताक्ह~क्टाईैयहौ विग्लता सपतद प्रवाह म द्रवीप्रुतहो उठता है। 
शिवमतति कौ बहुतता है । गिव कौ उपसदा पर विशे वल दिया गया है । मारेन्तुजी भी 
चिवो मूते नही ह1 उटनि शिवजीमे पाकौ वल्नाक्सते हृए जो कहाहै, वह उनके शिव 
भक्त हृदय का परिचायक है । ॥ 
श्रीगिव-पर निज जानि गुर वन्त प्रेम प्रमान 1 
परम गुप्त निज प्रगट श्रिय मदितपथ अमिधान॥२ 
भारतीय घा्मिङ़ जगन्‌ म॒ शिवरात्रि कौ यनुपम महता है। धिवमव्त नरनारी शिवेकी 
उपामना बहूविष करते ह । निवरातरि के लिन मञ्न लोग शिव मगति सम्बयी नक मगन गाति ह ॥ 
भारतेदु जी वल्तम सम्प्रदायम्‌ दानित होने पर मौ भन्य देवतामो से धृणा नही करे ये । अत 
प्रिवरातरि का पर उने कवि हत्य से अनायाघ ही निकल पडता ६ । यथा-- 
आजु गिव पूजहू ह्‌ बनमाली । 
्टोदि बरी बाहर ह वैठे ए दोउ सोमाणाली ॥ 
नहि गगा मग चरम नौ कटि नहि त्रिभूपति सिर राज 1 
नाट च वेग्रल क्यु 7ागिनि लटग्त गिर पर दानै ॥ 
तुम दडभागो मक्न लाल चनि सेवन वहू निषि कीजै । 
हरीचद सं मामिनि षो काह स्मन दीन ॥3 
वैगाय माने म अत्रय त्तोयावै शिनि शिव उपासना कौ व्रिशेप महत्तारै। उतत्निजो 
गिव ङौ परजा करके शिव के निमित जां घः टान करता है उस शिवपुर म स्थान उपरलध हता टै। 
उगटरण द्रष्टव्यं है-- 
रिवहिं पूजि कै तीज तिनि चिव दित ई घट-दान । 
वपुर सो नर पाई माप्त शिव भगवान ॥1० 


१ दार नुवनैग्दएनाय मिध मायव राममल्नि साहिय म मयुर उपामना, भूमिका, विहार रद 
माप्रा परिषद्‌, पएरना, प° ३॥ 

२ श्रकरललाम्‌ { छपानक } मारलन्दु ग्रयावत्ती दरूमरा क्षण्ड, उत्तराद मक्तमाने 
१० २२५॥ 

श्रदरत्नय (मान) मालदु ए्यावसी दूरा चण्ड मुव द° ७३, पृ ४३०॥ 
४ वटी, वास-माटाम्य, द° ३४, पृ०६२। 


, च॑ २६, 


१ । 


असत दुकालान मक्तिकन्य-वारयें मौर उनदौ विशेषताएं २०१ 


दुर्गा 1 
शिवके वाल द युगमे दुर्गा का स्यान विशेष महत्व का है । दुर्या त्रिमुवन बौ महान, 
अतिनेहमथो भौर सुधित वर्री हँ । उनका प्रमाव अतुल है गौरवे अरिदल का नाश करे 
वाली ह-- 
जय जय त्रिभुवन महरनी 1 

विदुघ वल पूजितं पद पकम नेहमयौ जननी जग जानी । 

पुरुप {सिह मानस भलूढ नित शरुल प्रहार वुंशल वल खानी 1 

सेवक रच्छिनि, रि-दल मच्छिनि यतुल प्रमाव ने जात बलानी । 

पिरजन पालन नशत निरता सु दुख बव मुर्िति । वरदानी । 

निशि दिन रहित प्रेम मदमातीं चहति सदा, मै की हानी ॥* 
ठाकुर जगमोहन ह जी को दुगा पर परम मरोसा है । जत वेदुर्गां जी से प्रायना करते ह कि 
तुम्हारा ध्यान जहनिश करता हू । दुम्दारे चरणो की सेवा बरावर करना हूं। जोव यति दुर्गां का 
सुमिरन क्र्ताहैतोरिपुकानाशहोनाटै ! अत क्विद्नीषेदुर्याकी जनयस्वामे रस है मिते 
उसके मनोकामना पूणं हो-- 

ष्यान तोरनिसि यौम चरन जलज सेवत सदा । 

जिमि वासो मिलि हौस वीत रेन सुचैन सौं॥ 
॥ याहि बाचि रिपुनास होह जादि सुमिरौं निवहि1 

पुखहु सब मम आस दुर्गा दुगति नाशिनी ॥२ 
बालमुदुन्द गुक्त का दृष्टिकाण बहत हौ उच्च वाटिका! उना विचारहै ङि दुर्गा की शक्ति का 
यणन काद नही कर सक्ता है 1 समार मे उसरी लीना ही व्याप्त री है, उसका ही वल चारो भोर 
परवापमान है । उवे" ही प्रमाव ते रत्नाकर उमहता है, हुतामह्‌ दाह करता है, वायु बहुती है ओर 
रवि प्रकारमान होता है-- 

सव्व भरूतमय क्ति स्वर्पिनि शक्ति तुम्हारी । 

घो वरन बेर सकं तुम्हारी महिमा मासे 

तव लीलासोव्यापिरह्यो दै यह जग सादी) 

तरे वल रवि तपत यत॒ अति बापु मयवर। 

कंपति हुताखन दाहे {करत उमडत रलाकर ॥३ 

कवि माता दुर्गा की उपासना एश्रय मात्र से कस्ता है ! उनको शक्ति अगम्य है उनश्न दमो 

भुजां दसो निगामो म व्याप्त है । वह्‌ सकर के पालन के निमित ब्रह्माण्ड बो हौ थाम तिा है । वहं 
सर्कट निवारण करने वाली है । उसकी शा करा पिस्तार दहुत दै 1 सर्वत उसन्ने क्ष्याका हौ सोत 
उमढ रहा दै-- 


१ प्रत्तापनारापण मिध नवरात्र के पः, ब्राह्मण, खड ४, सख्या ४, पृ १८५ { 
९ ठा० जगमोहन सिह श्यामास्वप्न, सपादर दा० धीक़प्मलाल, पृ० १४६1 


३ बालुदुद गुप्त स्फुट क्रि, मारतमितवर परेव, दवितीय सस्करण, सं १६७६, प° ४३1 
द्भ 


१० भासैनुुगोन काम्य मकततथासं 


दसो दिसामेष्यापि र्दी दस गुना बु्हारी। 
॥ थाम्यारै ब्रह्माण्ड सकल के पालन हारी ॥ 

सकट हरिनि वरदायिनि प्रेलोक्य विहारिनि । 

गति नापिनि जगत जननि सवे विपद निवारिनि ॥ 

कैल रही चहुं नौर मातरु क्स्ना इक तेरी। 

दयामथी सव जीवन प्रर तव॒ दया धनेरी॥१ 
तब मक्त मा चरणा पर भिर जातादहै ओौरव्क्लिहोक्टनादैकिटैमाससारकफे जौ प्राणी हैवे 
सवेतेरह भौर तु एेखा वर दे जिससवे दिन रात तेरे ही चरणा वे सेवक वने रहे । 

सुष्दे ! सुमदे 1 वरदे ।मा णजो जन है तेरे 

बनं र निस वासर तव चरनन वै चेरे॥२ 


सरस्वती 


सरस्वती विद्या की देरी है। ज्ञान वी अत मलिला है । इनको उपासनाम्‌ विद्या कौ प्राप्ति 

होती ह । प्रेमघन जी भारती देव मे स्प वे चतुर चितेरे है 1 उहोनि कहा है क्रि मारत के युगलं पदो 
वा यदना से सव कायो की पूर्णाहुति हो जाती है-- 

जयति मारती देवि कर वीणा पस्तकं साज । 

जासु जुगल पद ध्यान सौ सिद्धि हीत सव काज 1१ 

ठाकुर जगमोह सिह दुर्गा से सरस्वती कौ महिमा का वणन भे टोटा नदौ रखते । उनका 

विशा हृदय मां सरस्वती का ऋणी है । उनन्च व्रिर्वास है 7 माँ सरस्वती कौ कृपाकर से दो 
कविता की अथाह सरिता प्रवाहित होती है । रुमेर रज हो जाता है भनलं शीतलंत। प्रगन करता 
ह मौर पवन धिर हौ जाता है । उमकीद्ृपरासे बद मो कठोर नही । क्टोर सहल हो भाता है । भत 
भाता गै कर्जोर ग्रथना करता हं कि अग्रा का नाश कर्‌ ज्ञान दाप-दान'दे जिससे तिमिरकां नाण 
हा । क्वि का एकमात्र सरस्वती प्र ही मरोसाहै। 

वव्रिताः सरिता अयाद्‌ घारा सुद्‌ कबहु न सखै 

मागै चाहती लाह जननि दीजिए वर सुयस॥ 

वह मुमर रल होय शोत अनह पवन धिर ॥ 

पैतुभधारनजायस्कैन क्वं देवि चिर॥ 

थद्‌ च यै कचु दूह ठु प्रताप सेव सुकत्‌ 

जो तुज किरपा शरूदितौ न क्ठिनिकचयुतार बल ॥ 

यह्‌ बिनवां मरजोर, असरन सरनि निकेत सुख । 

प्रसन्न करि कोर दया शील रावरि सुरव ॥ 

हरहु जविद्या दै व्या विवुचाने कौ 1 

नासह तिमिर जुतासु ज्ञान दीप रालि मम 1४ 
१ बलिमुकुल गुष्त स्फूटक्व्रिता, पृ* ४९ 
२ वही प° ४५। 
३ श्रमक्ैश्वर उपाघ्याय (सपादक) प्रेमधन सवस्वर, लालित्य लहरी, पृ० ३३२1 
४ ठर जगमोहन तिद देवयानी, मारत्जीवन प्रेस, बनारस, ¶ृ० १५१ ४ 


भसौ द्लोन मतकाग् धारायै ओर उनी विशेपताद्‌ २०३ 


यीषघर पाठक जी फ सरस्वत उपासना मे वाल हदय का उदुगारवडाहौ हृदयग्राही हरा है। कवि 
भ्तापतो ६ वाल विनय लेक्गिम सयाना का कनिकाटता सा दीव पठता ई। उसकी अभिग्यजना 
शली बढी ही कुणलपरद दै 
षोमल-हृदप-सदय सुचि-सौला । 
रवि रहो विविध विश्व मह लीला ॥ 
फ ष्ठ, हंत गति गामिनि। 
त्रिभुवन जननि स्वयम्भू मामिनि ॥ 
जयति मातु तव पक्ति मपारा। 
भागरम-जनम्‌ निगम-धूति-सार ॥ 
श्रोपर याल विनय मुनि लोनै। 
विमते बुद्धि विदादर दीनै॥ 
र फी षौदो लने फा पहं वाल प्रयास कितना बच्या है दमे पाठक हौ बता सके । 
भगवती पररस्वती मनुष्य मे पिया, वला, भान नौर प्रतिमा प्रकाश करती है 1 वही समस्त 
विपामो षौ यपिष्ठात्री है 1 वे सत्वस्पा, ससार की ्योति, ब्रह्मस्वरूपा ओर आनन्दल्पा है । वे 
अनादि एक्ति मगवानू ब्रह्या फे कायं को सहयोगिन है 1 उन्दी कौहेपाते प्राणी काय कै लिये ज्ञान 
श्रात्त करता है । षै कमल-दल-सोचनि मौर वुटिल-कुटेव, कुमति मक्त-मोचनि है । प्रत्यक वपि उनके 
एवन पदों का स्मरण करके ही मपना याध्यकतं प्रारम्म करता था, यहु यहां षी सनातन वरम्परा 
दै ) धीर पाठक मी सर्वप्रथम सरस्वती कौ परायना क्ते है- 
जय सारद जय गिरा मवानी। 
जय जग~जोति जयति जग रानी ॥ 
जय जय विसदूब्रह्म-बर-वानी। 
शर्य स्वरूपिनि येद बखानी ॥ 
णयः अज्ञान निसा-तम-नासिनि १ 
जय जय ज्ञान दिनेण प्रकासिनि ॥ 
अमग-्रपूल्ल-कमल दल-लोघनि ॥ 
युटिल-कुटेव-कुमति-मल-मोचनि ॥ 
अ-सूत्र दविण कर धारे! 
माम-बेद-बर बीन समारै॥। 
रेचिर-पदुम भासन आसीना ॥ 
स्चिर-साम-पद-गान प्रवीना  ॥ 
भूक्तादहार क्ठ सुठ राजै। 
सिर सुहाग सिन्दूर विराजै 11 
भगवतो लक्ष्मी ा 
शरीप्यामसुदर सदा मे दौतुकी है 1 जो सोक मे नित्य रासमण्डल मे उन्होने मपनी शक्ति को लं 
सूपो भे प्रकट कर दिथा । समान वेश, समान रूप समान सौन्दयं 1 वारमा स व्यक्त चतुभज रमा ओर्‌ 
~~ ते 2 
१ शीर पाठक मनोविनोद, पू० १८१ ! (न 


॥ 


२०४ मारते दुयुमीन काय्य मे भक्तिधारा 


द्विमुज से शरीराषा । दोना परौ तुष्टव सियेस्वयभौदोल्पोमे व्यक्तो गये । चतुर्मुन श्रीनारायण 
खूपसे रमा वैद्रुष्डम मा विराने रमा के साय गौर्‌ द्विमुज मथाममरुदर रूप तो नित्य गोलोक विहारी 
1१ ६ 
ध वालमुकुन्द गु्ठ उनी उपासना मे क्ते ईह-- सि धु सुता लदमौ अग्न घन वरसरनि बाली ई 1 
दे हृरिवलमा ह भौर दीद्ध विनाश करे यानी है । वे तियुवन को आनक भौर पालक दोनों ई, 
ब्रह्मादि देवता भी उनत१ घ्यान क्रते ह} वे यानन स्पा ह । अत हेम, मान हमारी नाव समुद्रमे 
दव रट है, उसे उवारो, हमार लाज को वचाओ, कतरि बे ण्न भ-- 
जयजय छीर ममुद्र मूते अन्न धन बरमावनि। 
जय जय हरिवल्लभे जयति दाद्दरि नसावनि॥ 
जयं त्रिमुदन जननी जय त्रिमुवन पालन करनी। 
ब्रह्मादिक तव॒ ध्यान धर जय आनद मरली! 
बडत॒ दासि समुद्र मह, 
नाव हमारी आज भा। 
राखहु राखहु शजगपति म्रिये 
हाय तुम्दारेहि लाज मा॥२ 
लक्ष्मी के विना जप-तपनतीरथ होम ओर यन मी माम वै नदी ह। स्वाधु गौर प्रमाप 
दोन ल्मीके वणक दही चीे ह! घर क्या वाहरमी वितल गौर देव कुल का कायं विना लक्ष्मी 
फे सम्पस्न हौ होता । एवं मात्र ल्मी ही ससार सुषसार दै । पया-- 
जपं तप तीरथ होमयन्न विन कृयु नाही 
स्वार परमारय सवरौ तेरे री माही 
चले न घर वो काज न पिवृन थर देवन को 
जनम तेत तव इषा विना नर दु रेवन बो 
जय जयति अखिल ब्रह्माण्ड दे 
जीय की बाधार जो। 
जय॒ जयति लच्छमी जगती 
एकमात्र सुव पार नौ ॥१ 
षस तरह कपि कौ लत्मी वे प्रति गगाप श्रद्धा व्यक्त हुई दै । 
गणपति 


गगपति नित्य देवेता हँ लेकिन विभिन्न स्मया म विमि 'परिर्थितिवण विभिन्न प्रकार भे 
उनकी सीला का प्राक्यहोताहै। ते देवता मातापिता दोनां दे प्रिय &। ये गजवदन ह। 
गणनायक 1 

पचदेवोपासना भ भगग्रान गणपति मुप है । ये विधना र नागर ई, मगलदाता £ । शक्र 
के प्राय गौरो ष गोद सेवर प्रपल्तित होती ह । प्रमथन ने ठीक ही निवा है-- 


१ वल्याभ दिनदू सर्ति भक, (मगवान बै सगुण स्यरूप जौर अवार}, पृ° ७६८1 
२ वायभु गु स्फुट कदिता, देवी स्तुतिं छ० २ प ५१। 
ै वानमुकुन्गुघठ सष वविना, सदमीदूजा, छ० ६, पृ ४८ 


१ माक्तेन्दुकालीन मवित्तकाव्य घारोए मौर उनके विशेषताएं २०५ 


ज गोरी सुत गज वलन गणनायक उर ध्यान । 
५ एक रदन अध करन शुम ममल करन मनाय ॥ 
जय गणेश मगल करन हरन सकल दुख हन्द । 
सिद्धि सिल नित प्रेमघन पर वरसहु सानन्द ॥ 
मगल मूरति गजानन गोरी लीने गोद। 
शक्र सग रायै संदा सहे वर-वधू विनोद ॥\ 
रौधर पाठक सणपति की वन्दना करते हुए क्या माव ग्क्त कते ह, व= उतल्लेखनाय दै-- 
जयति गजानन गिरिजनिन्द 
गणनायक क्णा-मुख कद । 
तुन्दिसि-काय, माजशिशु चद 
करमोदक उर-मोद-अमद 1 
चचल शुड, भरवल गुज-दण्ड 
दुष्ट-दन-दुद्धार प्रचड । 
विघ्न विनाशन-नाम-सुषय 
विज्ञ-वरेय स्वमक्तशरय 1 
वाट्हु-कुमति-कलेश-दुः फेर 
देड सुमति विद्या भानेद। 
गगा 
मासेनदु हरिश्च द भी गगा के अनन्य मक्त ये । गमा तट पर वसी कारी नगरी कै वासी 
होने फे फारण यह्‌ गगा भरेम उनके हृदय बो विरासत की देन थी 1 वे गगा को पतितन के उद्रार "भा 
आधार मानते ये ! गगा ही कलिकाल सागर सं पार उतारने वाली है! मगा कौ महिमा अपरम्पार है। 
उनके जल के दरस-परम जलपान से हजारा लोग तर जाते ह! कवि की अगाच श्रद्धा निम्नोक्त पदमे 
शूट पडी दै-- 
गगा पतितन कौ भाधार । 
यह केलि-काल कठिन सागर सनौ तुमहिं लगवित पार ॥ 
दरस-परस जल पान भिये त तारे लोक हजार 1 
हरि-चरनारधद-मकरेदी सोहत सुदर धार ॥ 
अवगाहत नरदेव सिद्ध मनि कर्‌ गस्तुति बहु वार । 
हरोचद' नन-तारनि देवी गावत निगम प्रकार ॥*२ 
कवि गे कहता है- 
जै जै विष्णुपदी श्री गये 
पतिते उधारनि सच जय-तारनि नव उज्वल अगे 1 
शिव तिर मालति माल सरिस बर तरलतर तसे । 
= श्टुरीचद' जन उयरनि देवां पापमोय भगे ॥१ 


१ प्रमकेश्वर उपाव्याय { सपालक } प्रेमधन सवस्व, लालित्य लहरी, चछ० ३४,३०,३६, 
१०३३२ 
व्रनरत्नदास (सपादक) मारते द ग्रयावी, दूसरा खण्ड, इृप्णचरित्र, चु० १ ६, पु ६०६ । 

३ बही, प० ६१६ । ५ 


१ ॥ ¢ ५ 


२०६ मासते दुयुमीव काव्य मे मत्तर्धाख 


कवि गगा स्तुति मे गगा प्रौ सच्ची बाई करता है-- 
गया तुमरी साच बडाई । 
एक सगर-सुत हित जग आई तारयौ नर समुदाई ॥ 
इवे चातक निज तृपा वुमाव्त॒जाचत घन अवुलाई । 
सो सरवर न नदी वारिनिधि परत सव र लाई ॥ 
वाम तेत जल पित एकं तुम तारत कुल भक़लाई । 
श्हुरीचन्द" याहौ तं तो सिव रावी सोस चटाई ॥* 
काली 
देश की घामिक परिस्थिति मे विमिन्न प्रकारके मतकैने हुए थे। प्रतापनारायण मिध €न 
मतवादो को मिटाना चाहते थे । इन मतवादो बै चलते देश की शक्ति क्षीण होती णा रही धीष 
कैद्रोय शक्तिके अमावमे देशका वडा व्िधटनहोरहाधा। अत वे कालौ ओरद्र्ण दोना की भनेक 
स्तुतियाँ की । उदाहरणा -- 
जय काली अदभुत गति वारी । 
लीला हित वृन्दावन विहरत हँ नटवर वपु रासरिहारी । 
एकहि ज्याति लसति द्र तनु घरि नदनदन वृषभानु दुलारी । 
को सम्भ यह्‌ भे अकथ अति आपहि पुष्प आपहि नारी । 
सोई कटि जो रही दसन विन यटि यिन लसति पौत-पटधारी 1 
सोईलदटै रहीजे लटक्त वेन बनि छाजहि छत्र भारी।२ 
निष्कप = 
उपयुक्त विवेचन का साराश यह है फ भारतेदुयुमीन बाप फा विशेपक्र राधाषष्ण 
कैलि से प्रमावितं रहा 1 नेरिन तदुयुगीन कपरिता मे दुगा सरस््रनी ल्मी आदि की उपासना पर गौण 
हूपसे वल न्या गया है । मु नियामक मारतेदुजो मो यत्रतत्र देवौ देवताओ कौ उपानः करते 
जवि मारतेनदु जी के तटीय समान मे रायाृष्ण को मक्ति मे अतिरिक्त ओर करती देषीदेवता की 
आराघना क। व्यवस्था नहीं थी 1 


१ बही, ० ६१६॥ 
२ चरायणप्रसान अरोडा (सपार) प्रताप लहरी, १६४६ ई०, पृ० १८१ ८२। 


अध्याय ५ 
भारतेन्दुयुगीन प्रमुख भक्तकवि एव उनकी भक्ति भावना 


[ प्रस्तुत अध्याय म मासतेदुयुमीन प्रमुख मक्तकविया एव उनकौ मक्ति-मावना का सम्यक्‌ 
च्यवन प्रस्तुत विया जा रहा दै 1] 


सुभेरसिह 'साहुबनादेः 
जीवन रेवा 
सुमेर्यसिह साहमजात का जमं उत्तर प्रदेश दे आजमगढ जिलान्तगत “निजामावाद' नामक 
कस्वे मेँ माद्र शुक्न ३, म० १९०४ वि० कौ हुमा या ।* ये सिक्व सभ्रलाय के तीसरे गुर वशत्रं ये। 
तीसरे गुर का नाम अमरदाम था 1 अत वश परम्परा के अनुसार य साह्वजादे कहे जते थे । आपके 
पतिका नाम वादा सायु्िह था, जी वडे मननानुरागी, दीनदुखिया के सहायक, रमताप्रोगी, ईस्वरोय 
सत्ता भे दरुः मिश्री मौर प्रम सिद्ध पुरुप ये 1' ° खालघा-पथी लोग उनको गुरु गोविन्द सिह षा 
मानतेधे। वेदसे भानदी जीवये तिं वातकोके सग वाल युवको मे युवक भौर वृद्धा म वृद्ध वन 
जातिये।र 
सात वध की अनस्था म नापरा अक्लरारम्म हुआ 1 भाई गरीव सिह जी इनके गुरू ये । भापके 
पिता जी स्वय माप दीधा गुह ये । पजाव स्ते पाच वप कौ भवत्या मे पटना जये भौर यही रह 
गये । वही आने गृस्यरथ साहब, पप्य, व्याकरण ओर पिगल मादि को शिक्षा प्रात दौ । 
मापी वुद्धि बह प्रर थी । वल्प वयमेही विहार के प्रसिद्ध कत्रि म मआप्की गणना 
होने लगी 1 आप वाश कतव्रि-समाज मौर काशी-कवि-मल्ल कै सदश्य ये 1 पटना मे आपने ही सन्‌ १५ 
&७ ६० मे कविसमाज दौ स्थापना कौ । मारेदुं जी आपके मित्र ये 1० कविवर हरिमौघ जी,५ 
मारण्डेय\ जी भौर रल्नाक्रर जी ने आपे काव्य वी शिप्ना प्राप्त कौ । इतनी विदत भौर विषयात 
कविकेहोनिपरभी मी मारतेदु मण्डल मे आपका परिचय नही मिलता! ने जाने क्या ब्रजरलनदास 
ने भी भपने ग्रथ मे इनका उत्ते नही किया । यय इतिहासकार भी बाबा सुमेर सिह साहबनादे 
१ शिवनन्दन सहाय पिक्ल गुदम को जीवनी, साटित्य, खण्ड ६, स्या ३, सून, १९६१४, 
प° २७॥ 
२ शिवपूजन सहाय (सपादक) हिन्द साहित्य मौर विहर, माग २, विहार राषटरमापा परिषद्‌, 
प्रटना, प° २८६1 
वही, पू० २८६। 
यंयोष्यासिह्‌ उपाव्याय 'ह्रिमौघ' दन्य मावा मौर साहित्य का विकास, प° ५२२ । 
५ किशोरीलाल गु (अनुवादक) हिदी साहः का भ्रयम इतिहास, हिी भ्रचाख पुस्तकालय, 
वाराणसी, प्रभम्‌ सस्करण, १६५७, पृ० ३०१५। 
शिवनन्दन सहाय ॒सिक्ल गुमः की जीवनी, साहि पतिका, पड ६, सस्या ३ जून १६१४ 
६०, प° २७। 
७ वही, प° २७। 


५ 


६ 


९०5 मारौदुयुमीन पाव्य म मक्तिषाय 


वारे भ मौन रही । आनि ट्दी साटित्य दे इतिहारारो म॒ वेवस भयोच्यातिह उपाध्याय 
"्रिभौष' वौ ही इनके बारे म प्रामाणिग़ जानकार प्रा्ठ है । उन्दनि जपने 'हिदौ मापा जर्‌ साद्य 
का धिका नामक ग्रथ मं साह्वजाने बे व्रिपय मो पिचार उद्धत ्िया है, वह्‌ द्रष्य है-- 

वावा सुमेर निश गुह भौर पटने कै महथ ये । जिला आजमगढ मै निजामावाद ष्स्वेमे 
उनका निवाप धा। वे सिरमौ बै तीसरे गु अमरदास पे वशज ये 1 दसतिये साहयजादे परे जति ये 1 
जाति के भल्ले सत्रो ये } परमात्मा न उनको वडा गुदरस्पलन्यिया 1 चमा सुदरस्वन्य था, वैषा 
हीसुदर उनतत हून्यमौधा 1 हिगे मापावेद्हप्रेमाये। हस मापाकानानमा उहुथच्छाधा 
वे सस्क्त भी जानते ये। वाटर हरिप्वद्र से उनदी वदी भैत्रीथी! बनारस के महत्ते, रेगमक्टरे कौ 
बो सगतमञाक्रवे प्राय रहूतेये भौर यहो दोताका वडा समागम होता घा । वावा सुभरतिह 
व्रजमापा कौ वडणे सरल कविता परत ये । उटोनि दम मापा मए पिगाल प्रव-पगाव्य तिता था, 
जो लगमग नष्ट हो चुका है, बैगल उसा दणमू मण्डल अय॒ तक यत्रतत्र पाया जाता टै। एम प्रथ 
कानाम परेम प्रकाश था] वही लति मापाम तिति धी । दशम्‌ मण्डल मे गुह गोविदर्बिह्‌ का 
चरित्र था । गृश्मुषी म बहं मुद्रित हुमा नीर वहा अव भी प्राप्त होता है । शेपनौ मण्डल मराल बाल 
करै उदरम्‌ स्मा गये । वहत उयोग करे परमानताव प्राप्त हो सवै, न उनका पता चला। उह्नि 
“कर्णमरणः नामकं एक अलङगार प्रिथ मी तिषा था1 अव वहमी अप्राप्य है। गुर गोषिद हुने 
फाप्ती म जफरनामा तिता था, उपक अनुवा* मा उठनि 'वियपत्र कैनामतेविपाषा। 
वावा सुमररसिह ने आजोवन कविता देगौकोटही आराषनापौ । उन्हनेनतो गद्य लितनेकीचेष्टा 
घौ मौरन गग्रथ सवे 1 उनका जीन का-पमयथा रवे वशिता पाठं करने ओौरकरते मेँ भानद 
क्ामकरते ये । अपनी कविता बै प्रियध म उनरी वडी वही अआशाएं धी।वे उपरशन बहुत प्रचार 
चाहनोयेमौरक्हाक्तेयेश्रि हिद तिस्वाकामे नाति कासंतार इमीके द्वारा हागा^ ।' 

माप बद प्रतिमागालो व्यक्ति थे । आप्र गानतरिया ममा नियुण थ निषसे कविता पाठकरतेसमय 
आप अपने पाठका को अपनी तरफ आयित करस्ते य । कत्िता-पाठ आप बद नकप भौर प्रभाव्‌ 
शासीढगणसते करते ये।२ दम प्रजरार आप ब्रनमापाके प्रपरुव क्वि थ ^ रीतिकालीन परम्परा का निर्वाह 
भापकी वविताआ म सव हृभा । आपनं हि दौ साहित्य वे मशर म वीसा पृस्तकाषो या, लेषिनिये 
गरसमृली लिपि मधी । कारण ङि आज हिने मापो जनता उनमे अपरिषितदहै। आपके प्रधमं 
दिद्रु घमं के प्रति उदार दप्टोण अपनाथा मया दहै उने हिद मायिना स्पष्ट परिर्वाित होतो है।१ 
भक्तिभावना 


आप सिकव मतावलम्यी ये । सिशत वमेको हिद र्मकाहौ अग मानते । रामचरितमातम 
के मनयमक्तये। पटनाके हर मदिर का वातार नपकन एक मिद्ध मक्तात्रिकेरूपमे मा मारती 
मै भव्धमवन के धुनारैगेन्पम प्रस्तुत त्रिया । अपि जतरक्मो मो समवरिमानस कोअय कठ्ने 
लगते थ तब आवा स अविरल आमुभा का प्राहु श्रोता कौ चरित कर देता धा 1 हनका अन्त मक्ति 


१ भयोव्यासिह उपाच्याय हरिओौव हि मापा ओर सादित्य का विकास, पुस्तक भंडार, 

† देरिया सराय, दर्मा, पृ ५२२ २४॥ 

२ शियनद सहाय सिक्व गुरुओ की जीवनी, साहित्य-पत्रिका, ख० ६ सण ३, भुन १६१४, 
प° २७1 

३ श्रिकूजन स्य (पाक) हिने साहिय भौर विहार मागर २, विहार राष्टूमाया शररिविदु 


पटना, पू र८्य1 ॥ 


भासते दुभुभीन प्रमु भविनिदपि ओर उनकी मगितिमावना २०६ 


की छोतस्विनो स नप्लाचित था । तमी तो घाप क्वीर पै स्व र्म कौ मौन देकर उपालम्भ देते 
ह । प्रस्तुते उदाहरण यपने व्पापव धं वे तरि दिदी साहित्य का ग्रेगार है-- 
स्ना क्साई कीन युदेन कमाई नाय 
मालनके मावे सुपैरे गनिजाने कौत। 
पौन तप साधनासोसरी ने तुष्ट शरियो 
सोचाचार बुबरीन रियो रकन सुव कौने। 
त्याहरिसुमर जाय जप्यौ कौन अजामेल 
गज कौ उबार्या वार वार कचि माव्यो तौन। 
एने तुम तारे सुना साह्य हमारे राम 
भरौ वार विरद विचारे फौत गहि मौन ॥१ 
यहं कति का दृष्टिकोण सतना उर है 1 यावा ये तो सिव सम्प्रदाय कै सक्नि स्वना कौ देखकर 
पाठक का सहन हः भ्रम हो सक्ता वे राममभक्ते वैष्णवमव्रिये। राम के प्रति उनकी इस भदू 
शवद्धाका तरितना मीवगन शिया नाय, वह्‌ धाडादहै। मक्त मगवान पर अपना कितना अधिक्रार 
रसता है, यह इम पद से स्पष्ट लात होता टै 1 
चावां की अपिक्तर रचनाएं श्यूगाररसस जतप्रातहै! शयु मार माधुरीमक्वि का मक्त 
हदय उड पहता है \ वह्‌ सपने षृष्मर गी आरावना मे परकीया का भाव दता ह \ इस तरट्‌ उस 
लोक्वैद की मर्यादा को सपागना पडता है नौर परामत्ति म यौ आवश्यक है 1 लोववेन की मर्यादा का 
त्याग परामक्ति कौ आवश्यक कमौगे है ।* अत कवि सुमेरमिह की मावना म यही माव पररलक्षित 
हता है ॥ उलहरण दृष्-वय द-- 
जिह ते तजि दी क्तिरी वौ ब्रूल मौर मूलं आरन जायकैरी। 
कुलक्रानि को मानि एतो हुतो सो मर्द दुषानि वपायै रौ! 
अवकौन्‌ सतासोच रह्योहै सुमेर हरी" जो निसकं वनायकैरो। 
जा वलक्रे नम्ये मौहि घायकैरी, तौ सुभक्हुलागिहौ धायकै री२॥ 
पहा क्वि बा परमोयाप्रेम अनायासही नोक मथार कात्याग क्से कौ प्रस्ुतहै) सत्रभरधमर तो 
कालिदी बरूत परमन वा वध जाना जय्यम्पावी प्रतीत हाता है । तेपिन ज्याहौ वुलमर्मा्ा का 
श्रत आता है, प्रेम के रास्त म एक व्यवयान उगस्थित हा भाता है! नायिका पने प्रण से अलमहो 
जाती दै । पर एने पर भो उत कतक लगता हीह) जन वह जपो दृ"्ण-कहैया केअकृ मनि घ्क 
भाव सर लिपट जाना चाहतः है।ष्व्रिका परकीया माधुय चरम सौमापर है! 
मक्त मगवाद्‌ वै लिये तकवेद का प्यागक्र देता है। यटि वह मगदानकैप्रेमम लेत्रवद 
की पदवाह कर्ता दवै तो मक्ति साचक् वहा । मरि ता नव गायत्र है जव मक्त ओर भगवान्‌ के वौच 
सोक भौरवेदकी साई कौ पाट दिया जाय) परेम कौ दमो एवा-तता के वारण परङीज का स्थान 
भक्तो बे वीच श्रेष्ठ है 1 अपते गोनोक विहारी वे सूपसुधारमपानके लिय कविवे टूश्यमे जभिलापा 
भूत होती है । चहं गुर्जना द्वारा मिलनवाली निदा हौ नहो वस्वि प्रचड दड भो चूपचाप सह जाने 
षौ तयार ह 1 गौव के लोग भते ही बदनाम करर, लेर्िन, ब्रजराज के लिये लाज बौ आज कोई परवाह 
नही । कमि वा परसीया प्रेम उनके मक्त हूय वा प्रिचायक है- 
१ अवोयािह्‌ उपाध्याय "हरिमौय' हिदौमापा भौर साहित्य का विकास प ५२३ । 
२ श किगोतेलान गुप्त मास्तेदु ओर उनके अ-प सहपोगा, प° ३५७ ॥ 
३ वही, पृ ३५७। 
९६ 


१० मास्तेदुयुगीत काव्य म मक्तिषारा 


गुसोग करगे चवा घौ, तिनगौ मुनि कै नरि भसिर्दीर्ज) 
बर जुवै दद प्रचड तुवै, ^ुमेरया हरी" मानिर्ही ्ज। 
ददनाम जौ याव षरे सिरो, तऊ न्प मुघारस चाष्र्येा 
बरनराज जो माज मवै सजनी, इटि लाज सा वाज न रातिम 0 
णर परेम मदरत-लाज वाध्यान न क्से वावी का उमङ्ो सपो स्स न्ती है रि वह दृष्ण जातिम्‌ 
। तुम उस्न जालिम बाह केप्ेम म वार्ता यौयनोमाल भ मरी दात नहो मानती हो, लेत्रिन वु 
्ण्चाताप कसना पडेगा ! भमो ता तुम्द्‌ दुख मी नदी सूमता, कालातर म मेतेयात पादक्े 
परयतानामी-- 
कुल साज गवाय पै हयाय, वनाय त्यो पाय, व्या को चितारहुमी । 
वह्‌ नीकौक्है तो सुमर हे" तवतो यह नाति निकारटमी ॥ 
भरो. तेरो मिटै मित तस सगत ईव । 
विद्रहुं त॒ उनमत धारि भ्रजरज निजसौस ॥ 
द्म तरट्‌ क्वि म॒राम एव इष्ण दोना कं भरति अटूट धडा? राम के प्रति उसरी वैष्णव सावना 
उपा्तम्म वो प्रपोग करतो ता हषण वौष्यृ मार्‌ सथ्राट पानकर्श्रणप निभैरन करती है) षवि मीरा 
की माति अपना भमादुगार प्रष्टं बर सफ मिद्ध हाना है । उसकी मक्ति मंव्रेमाद्ुतताटै न्तु 
प्राचीतता म नवौनेता का जौ आग्रह्‌ है वह्‌ एक अलग लक्रीर दही सीच देतादै। कवि कयै मौलिक 
भावनाओ म मक्ति कौ सरिता प्रवाहित हाती है । उपतक्न ममस्त जौवन मगवान्‌ के स्पका चिते 
६ । षह अपनं मगवान्‌ वँ सूप सुवा रक्ष पाने वे धिय कथोर कं विरहिणी की माति उमत्त हो नाता 
भौर फमी मीरा मौ प्रेम साषना म परागत दीष पडता है। 
अब तो दहि जोव जोग म जातिम्ाह्‌ के साप त्िघारहुमी । 
दिन बति कटु हुमा महू, यै हमारिथ वातत िचारटूगी ४२ 
विन क्री मै दोहा पर वु डलिषां लगाई ह । यहा मी उसरी भक्ति का प्रवाह भवा गति से 
प्रवहमान है । सह दाहो के षट से भरपट उलट रक छनन देना चाहत है-- 
मरी मवे वाघा टरो राधा नागरि कोय! 
जातनकौ भाइ पर स्याम हरिनि चुतिहीपप 
यह विहारीलाल का प्रिद दाटा है, इस पर निभ्वाक कौ स्पष्ट छापर दृष्िगोचर होती है । वावा सुमेर 
सिह साह्वजादने इम या प्ररट स्यि है-- 
स्याम हरिति दृति होय, होय सम कारन पै) 
पुस्पारय सहि स्वार्थ चारि पारय श्रौ ॥ 
सतगुर सरन अनय धूटि मयश्रम की केरी) 
मनमोहनमित चुमरेस हरी सति मति मेमेरी॥ 
दिहारीलात जपने दप्ण के प्रति मक्तिप्रक्ट क्ले हुए कहते हँ सि- 
सीस मृष्ट कटि काद्यनी कर भूरली उरमाल । 
एटि वानिक मो मन ससद सदा विहारा # 





१ अयोष्याप्रिह उपायाय टा नौव हिदी मापा गौर साहित्य शा व्रिक्रास, पृण ५२३॥ 
२ नागरीप्रचारिणी पत्रिता माग जक २ काति स १६८५ त्रि, पृ० २३४६॥ 


भारते दुयुगीन प्रुष मरितक्वि जौर उनकी भव्तिमावना २११ 


वावा अपने द्ृष्ण वये प्रियतम मानकर उनके चरणो कौ चेरी वा जाना चाहते हँ । साय ही उनकी 
कामना दै कि मुभे तजक्र कहां ज \क्विकादय प्रवल हो उन है-- 

सदा विहारीलाल करहु चरनन को वेरौ। 

तुहि तजि अनत न जाइ कद प्रियतम मन मेरौ ॥ 


भरारतेन्दु हरिश्चन्द्र 

जीवन-रेवा 

वैश्य-अग्रवल मे प्रगट बालटृप्ण वुलपात। 
ता सुत गिरिधर चरन रत, वर गिरधारीलाल ॥ 
अमीचन्द तिनके तनय पतेचद ता नन्ः। 
हरखच-> जिनवे मए निज बुल सागर चः ॥ 
श्री गिरिधर गुरं सेद वै घर सेवा पघराइ्‌। 
तारे निज कुल ओव सव हरि पदं मक्ति टाई ॥ 
तिनके सुत गापाल समि प्रगटित गिरिषरदास । 
कठिन करम-गरति मेटि पिन कौन मक्ति प्रास ॥ 
मटिदेवदैवौ प्तकन चछयोडि कठिन दुल रीति। 
धाप्यो गृह मे प्रेम जिन प्रगटि बृष्ण-पद प्रीति ॥ 
पारवती की वख सौं तिनसौ प्रगट अमद। 
गोदुलच द्राग्रन मयो मक्त दास हर्िः॥१ 


हिदी मापा के उन्नायकं धामारतेदु बाबर एक बडे प्रतिष्ठिन घराने के कुलरतल ये। उनवा 
जम काशी के चौलम्मा मुहल्ने मे मद्रप शुक्तं ५, स० १६०७ त्रि° च द्र गार (६ सितम्बर १८१० 
६०) कौ हा था ।२ इनके पिता का नाम गोपानचद्र था। ये गिरितररनस नाम से जगत्प्सिद्ध कवि 
ये। माता का नाम पवतो देवी था। यह्‌ मौ एकरसभ्रात वुल कौ विदुपौ महिला यी । माव्कुल भी 
विचयाग्यस्नी धा । इम भकार मास्तेद्ु को पिन एव मातर दोना पक्षा स विदा का अश मिला।२ 
मारेदुजी अत्पायुमे ही मा एव पितर शहीन हो गये । मार एव प्र दोनो क्षास प्यारवा न 
मिलना सतान कौ प्रकृति म एक अभीव्र परिवतंन ला देता हं । इष्णकिशोर मिघ्र न लिषाहै क्रि श्राय 
सा देखा जाता है कि जिन अल्पायु वच्चा बै माता पिता कम ही नयु म स्वगवासी हो जाति हवे 
फुशापरद्धि निक्लते है 1*५ मासते वाद्रूकौ माताक्ादेहात ५वपकी उघ्नम भौर पिताक देहात 
नौ वप की अवस्याम हृता ! इम प्रतर इ ह्‌ माता पिता दाना ते लाड-प्यार न मिल स्रा । अत नपक्ी 
रहति म गम्मोरता का समावेश वचपनसे ही हा गया । वात्र गोपालव्द्र काशी नगरीके एके सभ्नात्त 
१ व्रनरत्नदासर (सपादक) मारतेदु प्रयावसो दूसरा खण्ड, उत्तराद मक्तमाल चछ० 
पृ० २२७ 
नागरीभ्रचारिणी पतिका, वप ५५, स० १, पृ २। 
३ डा° किशोरीलाल गर्त मास्तेदु गौर उनके मय सहयोगी, वाराणसी पृ० १। 
॥ 1 


्ष्यनिशोर मिम॒मात्ते ड व्यार, पप प्राशन, कानु, भ्म भत्वरण, १६९३ ६" 
पूर १६ 1 


४८५३, 


२१२ मारते दुयुमीन वाव्य मे मक्तिारा 


ध्यक्ति ये 1 उनकी विद्यानुरागिता अत्यन्त प्रवल धी } इनका दरवार व॒ग्रियो का दरवार घा1 यहाँ 
कवियौ मो उचित सम्मान मिलता था । उनके क्वि दरगार के ष१० ईश्वरी, मरदार कदि, दीन 
दयाल गिरि, कैयालाल, प० ल््मीशकर व्थाप, वाव कल्पराणटास, मावाराम जी गोह, गुलावराम 
मागर वथा वालदृष्ण टेक्माली यादि कत्रि ओर विद्धान्‌ समामद्‌ ये ।* मारते'दु वात्र इसी अखष्े फा 
शा रोज दशन करते थे । भत इनी साहित्यिक अ्मिस्चि का यह दरवार मूल कारण बना । वीज 
मौर उवरापन दोनो एक ही गह प्राप्त हये गया था 1 बस क्या धा ? भारतन्दु वाव ने मौखिक सूपसे 
अभरारम्म क्या! 8 
ले व्योडा खाद मए भीजनिरुदध सुजान 1 
वाणामुर की मैन को हतन लगे मगवानु ॥ 

जिस वध्वे का अक्षरारम्म द्र दोहै से टोता हो उसके मविष्यवेवारेम क्या लिपाजा सकतादटै1 
भिरिषरदास जी ने कहा--तू मेरा नाम वलायंगा ।*२ 

प्रसग था, गोपालचद्र जी बलराम कथामृत दौ रन्ना कररहेध। वही मारतेढुभीवैवेये। 
परितादौ फलम चल र्ही धो 1 सवर, स्वर्चना कै साय निकल रट्‌ थं । वालक वही भौन सूनरहा 
था। वात सुलम चपलताने जोर मार पर बहतबात्या। प्तिजीञ्आना होतो मै भौ कविता 
बनाङ ! भौरसुनाहीतोदिया। 

एक द्रूमरा प्रमणदहै। कमि दरवारलगाया 1 च्य वधागृत केएक सोरे की व्याख्या 
होरहीधौकिमारतेदुजौ वही आ गदु नौर ग्याप्या सुनते हृष्‌ एकाण्कव दान उट, बाहर णी हम्‌ मथ 
तलति है । आप भगवान्‌ का यर वर्णन कटना चाहते हैँ जिसने कुह चुग्ा है-अर्थातु जान लिया 
है।० सोरठे कौ प्रथम परत्रित यह्‌ है-- 

करत चहत जपत चार णु कुवा समवान बो। 

यहां तकतो हई शतु मेरे नाम को वावेगा । अव गुल वरे काप्रसय मी जप सुनते, क्याक्रि दोनो 
कामासेदु के जीवन परप्रमाव स्पष्ट पडा है । प्रसग दम प्रकार है--एक बार इनके पिता तपण कर 
रहेथे । मारतेदु भी ने उनते पृष्टा वावी, पानी म पानी डालनं सक्या लाम ? घामिक प्रवर वार 
मोपालचद्रन निर ठका ओर कहा--जान पडता है त्रि तु कुत वोरेगा । ५ इसस यह सिद्ध हाता है 
कि भारतैदु जी बटे निनामु प्वृत्तिकेभे। 

गिरिधरदास जी साघु प्रृति कै थ 1 उनम दानो मव्िप्यवाणियां मरण सिद्ध हुई । नाम 
बढाने वा आशीर्वाद ओर कल वोदन का भमिशाप दोना हौ सिदध इए । फलत मविप्यवाभियो के अनुसर 
आप एक तरफ हिदी मापा ओर साहित्य वं उद्रायक हए दरूतरा तरफ ववृक धन एव श्वय सव दु 
नेष्ट क्रदिए। 

मारतेदुजो को शिक्षा सवप्रयम घरपर हूर । धरपरह इदेरिदो, उदर भौर जप्रेनी की 
शिषा मिलो । पवात्‌ ये क्वो कंक्तिजि के वाडसस्कूनमे मर्त हए! एक तो स्वय य स्वच्छन्द 
प्रकृति के ये, दूरे माता पिताकेन रहने से उनरौ स्वरच्छत्प्रिपता नौर वर गर्द] फलस्वषूप स्तुषी 


डा° किशोरीलाल गुह्ठ॒ भारतेदु नौर उनके अय सहयागी पू १॥ 
नागरीग्रचाररिणी पत्रिका वय ५५ स० १, पृ०३1 

हष्णद्िशोर मिश्च मास्तेदु का प्रालश, कान दुर, १६६३ ई०, पृ० १८॥ 
नागरीप्रवारिणौ पतिका वप ५२, स० १ पृ०३। 

वही, पू० ४॥ 


नल ० ^ छ 


भारतेदुुगोन प्रमु मक्तिकवि ओर उनको मतिमावना २१३ 


पाई चुत हौ जल्द खत्म हो गई 1 इनकी भेवाशक्ति तीव्र य, जिससे जितनी मो परीषं दहेनि दीं 
समी मेँ सफनता मिली 1 हा, ईष्वर यदत्त प्रतिमा ची जो कुठ पन्ने भट यादं हा जाता 1 वीस्त-बाह्म 
मापाया के जाता ये । मापा सीखने कौ कला उनको अजीर थी 1 इमे उन्हो के शन्न मे सूर्न-- 
(्यारह्‌ वप कौ जस्या मे हुम जगाथ जी गये ये । माग म वद्धमान मे व्रिघवा व्रिवाह नाटक 
वेगमे मोल लिया, सो मटकल से ही उस्रा पद लिया 1» 
जगदीश यात्रा का उनके' जीवन पर विशेष प्रभाव पन । वे नौर्तेही देशे इउद्वार के वारे 
म सोचने लगे1 सत नागरो कै उद्धार एव अग्रज कै प्रचार का उत्तम माग ममभा। वम वै समाचार 
पत्रो मै प्रचलन कै निे प्रयलशील हए 1 फिर ता कंविवचनमुधा (माद्रपद १६२६) ररिश्वद्र मेगजीन 
(१६३० वि०), वालाबोगिनी (१८७४ ईऽ) आरि पत्रि्राजा सा सम्पात्न शुष क्या 1 यहाँ उनका 
अपना निज कत्तव्प धा 1 इनक अनिरिक्त उ-हनि अपने मियो को मौ पतो कै प्र शनाधं उत्माहित क्रियां 1 
फलस्वल्प आन दकराःम्विनो, नागरीनीर्द हिदी प्ररीप, ब्राह्मण, आयमित्र, काशौ पत्रिका, भादि दने 
जीवनकालमे ह प्रवाण मे आई । इस प्रगार हिरी समाचारपत्राकोजमदेनवाध्रेय मारतेदु जी 
कौरीरै। 
मारतेदु जी शील, सौजय ओर नीटाय को प्रतिमूतिये 1 उनवा स्वमाव बोम्रलथा1 पर 
दु खकातरतरा से उनका कोमल हृदय वराररं द्रवीभूतं रहता धा । समाज सेवा बे काय म इन्होनि अपने 
धनको पषानीकी तरह बहाया नौर परवादे तनिक मी नही कौ । ब्रनरत्नदा्ने लिखा है कि इन्हानि 
प्रित्त से बढ़कर गुणिपरो, कलात्रिरा, विद्राना तथा सुक्विया बा आलर सत्वर क्रिया । दीन-दलियों के 
इखदुरक्थिभौर्रिननेही लोग की सहायता कर उह व्यवसाय म लगा दिया । यद सव करते हृषु 
भो इ वमी अपनी दातव्यता, अमोरी कंवित्वशक्ति आदि पर अहकार नदी हुमा 1९ पूरा परस्विय 
दही द्वारा रचित एव पद से प्राप्त हो जाता है जो निम्नाक्रित दै-- 
सेवक गुनी जन के चाङ्र चतुर के दै 
कषिन षै मीत चित हित गुन ग्यानी वै 
सीधेन मा सीधे महा वके हमं वाकेन सौं 
ष्टरीचद नगद दमाद अमिमानी बै ॥। 
चाहिवि की चाह्‌ काहु की न परवाह नेही 
नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के। 
सर्वस रसिक मेः सुराप दास प्रेमिन के 
सखा प्यारे दृप् कै गुलाम राघारानी वै ॥१ 
मासदुजीका हदय समाज सुधार कौ मावना से ओत्रोत था । ये वाव विवाह कै त्रितेषी 
ये । त्रिचवा विवाहं के पभपाती थ ! खी शिभा के प्रवन समयक य। मासमन्रि बालि का इटक्र 
विरोष ईन्टूनि किया । सामाभिक दुंरीतिया एव जघ वरिष्वाप्ता के प्रति आप्र टष्टिकोण सुधारवादी 
धा॥यहीकारण था कि अपनो क्था के विवाहम भाल, गाना वद वरा दौ धी 19 समाज-मुधार 
केस्पाल सेये पत्रकं ओर भरियालया वा सो चना यनिवाय सममत थं 1 
१ नागरीभ्रचारिभी पत्रिका, वपं ५५, सं० १ ९०४१ 
९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका वपं ५५, स° १, प° ५1 
३ प्रजरत्वदास (सपादक) भारतेदु प्रवावी, माग २, पूर 
४ शहा० त्रिगोरीलान गुप्त मासतेदु मौर उनके अय सदपोमी, पृ० ५1 


२१४ जारतैदुयुगीन काथ्य मे मत्तिधारा 


आप संत्य कै धुजारी थे । यथपि इस सत्य ने आगन जी मरकर वदा तेकिनि बापका यह 
सिद्धात वक्य-- 
चन टै भूरज टरै टर जगत व्यौहार। 
वै दृढ धीहर्विद को टरै न सत्य विचार ॥१ 
कमी मौ शपनी कसौटी से विचलित नही हआ । जीवन आप इम सत्यकी रधा मे हरते रहै। 
अपकर विनोदश्ियता काशी मे मशहूर धौ 1 
मारतेदुजी का साहित्थिक जीवन केवल १८ वपो वादै। इम अवि मे बाप ह्म 
साहित्याकाश मं पूण च द्र बनकर तयि । पने गच-पय, नाटय, कथा, कहानी, पुरातत्व, आलोचना, 
निव आटि समी साहित्यिक परिघाज कौ स्पश क्या मौर उत्ते पारस बना डाला । डाण क्णौरोताल 
गुषठ ने लिखा है कि मारतेदु पारसये। सोह्यमोडइहचूत्ताघा, तापोनाहा) जाना धा।र इस 
अल्प साहिरियके जीवन मे नापने साहित्याकाण म ज जो सुमन पिलायर उतना दूमया कौरई सौ षपं जीने 
कैरवादभी नही वर सक्ता। 


मारतेदु बातू सौं वे उपासक ये । सरिता सतरण म उनपी र्वि घौ । प्रति सौन्दथ, नारी 
सौदरथ, काथय सोन्दय का चित्रण जपने बढ़े मनायोगपूवक क्रिया है । सौ-दय कौ उपासना बाप क्यो न 
मरे! आपंतो लुन ही सावलियान्हारीलात षी भाति ही वद लम्बा, नाव सुदीन, आलं दारी, कान 
बडे, ललाट मध्य, बाल घुधरातं भौर सूरत सावलो पाए ये। जो देता मु्धहा घाता। शरीर षी 
कान्तिफेताधहीमत की कान्ति मीधनीथ। यही कारण टै ङि मल्लिका ओर माधवौ भाप 
सभ्पर्फे से बरावर सुघापान करती रही 1 


भारतेदु फी भक्तिभायना 


भारते जी परम वैष्णवे मक्तये। उदाने तीन वप कौ वस्था महौ मोपाल मन्दिर की 
मयिष्ठानी शरश्यामा बेरी से वल्लम मत की दीक्षा ली । इस प्रकार उन्हनि जष्टद्याद वे कवियाक 
माति ही अपने गु श्रीवल्तम कै प्रति श्रद्धा कै सुमन प्ररो है। 
जे ~न अय आसरौ तनि श्रीनिद्रुननायटि मावै॥ 
ते बिनु श्रम धोरेहि साधन मै मवसागर तरिजावं॥ 
जे निसन्नि धीविद्टल ब्द्ल ही मुख मासं! 
हु ोचन्दे' तिनवै पद कौ रज हम अगुने मिर राख ॥३ 
द्म प्रकार मारते जी ज-मजात मक्त ये ! उनवौ गुर हौ नही वलिक गुम-ानटान मै प्रति मी अहृ 
शद्धा थी 1 श्रीडृष्णकरिशोर मिधने लिला है ङ्गि वह्लम सम्परगय के अनुयायो वैष्णव मक्त भीमास्तेदु 
जीकी सचि वाल्यावस्थासेही धमकी नोर विशेपथी। अपितो धम के तत्व को भलीमांति सममते 
थे] तथा आपकी नस नस म मगवान्‌ श्रृष्ण का प्रेम समाया हृभा था । १ 
आप्य हृद भक्तिरस स्नात था । आपकी बाणौ से मक्तिकौ नप्रिरल धारा प्रवाहित होती 
थी । आपके ब्ल म भक्ति सुघा का मघुरसमव्यया वाणीम मितिका मधुर त्रियान धा मोर 


१ ब्रजरल्वदास्त (सपाल्क) मारतेदुं ्रयावली, पहला खण्ड नागरी प्रचारिणो समा काणी, स 
२००७, प° २६६। 

२ डा० किशोरीलात गुप्त मारेदु मौर उनके जय सहयोगी, पृ० ४३५ ॥ 

३ ब्रजरतनष (सपा ) मासते ग्रयाउली, दूसरा खण्ड, राग सग्रह द° ३६, ¶ृ० ४५०1 
हष्णिशोर मिश्र मारते-दु काव्याट्श, पृ० ५८६ 


मासौ दुयुमोन प्रमुष मक्तिकिवि नौर उनकी मगतिमावना ९१५ 


मापे क्रियाकलाप मे मक्त कए मधुर योगदान था! जत यही कारणहैकि आपने मक्ति कौ माव 
भात्रन मानकरउतेरसकोसन्नादीहै नौर उने शणातरससे मितमानाहै।) इसरस के गगोके 
दिय मे आपकौ धारणा दम प्रकार है--"मक्ति कटिये इसको आग किसके अन्तगत करते है, क्योकि 
श्टस रस का स्थायी माल श्रद्धा है ओौर इसके मालम्बन मक्त गौर इष्ट देवता ह मौर उरीपन पुराणादि 
भक्तो क प्रग तथा सरत्सग हं । जव जो इस शान्त के अन्तगत कीजियेमा ता शन्त का स्थायी 
वैराग्य है।* 


मारतेदुभी कौ धामिक्‌ प्रवृत्ति लार थी ।वेक्िसीमीधम वो पूणा की दृष्टि से नहौ देखते 
ये । घामिक उदारता सम्बधी उनकी रघनाएं "जैन दतुहल म सकलित ह। वे नदिया एक, घाट 
वहूतेरे की भीति समी धर्मो को ईश्वर के नजदीक पटहुंवने का मित्त मिन्न माग मानते थे। वे अपनी 
उरारता कै बारण जहत, * ऋपम२ ओर पारवनाय० आदि जैन महापरमआं को विष्णु का अवतार 
मानते ये । 

समी धर्मो का सपना अलग अलग व्िष्वाय है ! अपना अलग अलग मत दहै । उन्होनि अपने मत 
कै अनुसार ईष्वर षो देवा है । इस प्रकार ईश्वर के सूप म मत विशेप के कारण भिन्नता आ जाना 
अति आवश्यक दै । मारतेदुजी इम भिश्ववाम एक ही परमात्माके रूप को देखते हँ । मौर इसीलिय 
वे अपने प्रिय को वट्स्पिया कौ सज्ञा से अमिहित करते है-- 


१ कविबचनसुधा निल्द १, मम २५२६ पृ० १४६ 
कट र्मा “नाघुनिक हि दौ साद्य मे समालोचना का विकास, 
२ पिया दरूजो को अरटूत 
पूजाजोग मानिकैजगर्मं जाते पूज सत॥ 
अपुनी रवि सव गावत पावत कोड नहि अत। 
हरीचद' परिनाम दुही है ताषा नाम अनत ॥ 
ब्रनरतनदास (सपात्क)} मारवे-दु ग्र थावलो दूसरा खण्ड, जैनङतुहल, छ० १, पृ० १३३। 
३ जय जय जयति ऋषभ मगवान्‌ । 
जगत ब्रपम बुघ ऋपम धरम दै पम पुरान प्रमान ॥ 
रगदित-क्टल वरम धय धारतत नानपेश सुनान॥ 
"रीच्द' कोड भेद नपायो त्रिषो यथा र्चि मान \ 
प्रनरलदास (सपात्कं) मारत दु ग्रयावली, दूमरा खण्ड, ैननुतुह?, छ० २, पृ० १३३ 
४ तुमहितौ पावनाय हौ प्यारे। 
तलपन लागं प्रान बगल तें छिनहु होउ जो -यारे!1 
तुमसो भौर पास नहि कोऊ मानहु क्रि परतियारे। 
रौचद' खोजत तुमहौ को वे पुरान पुकारे 
वही, छ० ३, पृ० १३३ । 
केत है बहुरपिया हमासे 1 
ठत पिरत है भेष ्दटनि जग आप रहत है -याये ॥ 
बुने-ज्वान-जती जोगिन कौ स्वाम अनेत्नं लै । 
कवह टिल जैन कबं मर वहं तुस्क कनि आवै ॥ 


११६ मारतेन्ुयुगीनं काव्य मे मक्तिषारा 


मरकत वकि भन्न मस्व भूते घोवा खात। 

इरीचर जानत नहि एकै ह्व॒ वहृल्प नपात ॥" 

वे माधावाद, वेलन्त, कमकाण्ड भानि के विरावी थ! उराहुरणाधं अद्रत कै सम्बध म उनका भकाटय 
तक दै-- 


॥ 


बहो अद्र॑त क्सो आयो। 
हम छोड दूजो रै को जेहि सव थल परिया ललापो ॥ 
विनु चै्ौ चित्त पाएं भूखे यह व्याजान्‌ वनायो। 
श्हुरीचद तिनु परमप्रेम के यह्‌ अभेदनहि पायो॥ 
उनका ता विश्वास या कि-- 
नहि इषवरता अटकी वनम ॥ 
तुम ता भगम अनाि अगोचर सोके मतभेदम॥ 


तुम्हरो अनित अपार अहै गति जागो वादन परारो। 
ताङ्ना इति करि गाइ सै क्यौ वापुरो वेद विचाये॥ 


वेललिषिी ही हाय तुम्हारी जावै महिमा स्वामी । 
तौ परिमिति गुन मय तिहारे नेति न॑ंतिके नामी ॥ 
वदमार गहि वारा प्यारे जोद्क तुमको पावै। 
तौ जग-स्वामो जग जीवन बया तुमरो नाम कहावै॥ 
जो तुव पल रज-जजन नैनन लागतो यह्‌ भूभ। 
हरीचद पिन नाथपा क्यो यहं अभेन गति वुभौ ॥२ 
ओर उनका विश्वास द्रतवादम दै व जीव नौर ब्रह्म दोना की अलग अलग सत्ता कौ मानते  वयाकि 
दोना की अमेदतासे मपित कारूप खडा ह। नही हो सक्ता जत वेद्रतवानियो कोफत्काग्ते ह-- 
शिवोट्‌ माखत सबही लाग । 
कहं शिव, कठ तुम कीट अत वै यह कैमो सयोग ॥ 
आध गग मै पारवती ह भिहि न काम जगवै। 
परुमक्रौ तो नारौ के देखत मग गुटगुती बआआवै॥ 
तुमको क्हा सवव ब्रह्मसो क्या छल्त हौ ज्ञान 1 
हृरीचल मनम जागमो तवै ददेमी जान 1॥* 
यि एसी बात है तो जोष ओर जननी म फक वहा रहा-- 
जोपैसवैनब्रह्यहीदहोय 
तो तुम जोरू जननी मानौ एक साव सो दोय॥ 
ब्रह्य ्रह्म कहि काज न सरनो वृधा मरोष्या राय। 
हरीच-द' इन वातन सा नरह ब्रह्महि पैदहो काय 1४ 


१ ब्रजरत्नदास (सपादक) मारतेदु ग्र यावली, दूसरा खण्ड, जैतवुतूहल, च० १६, प° १३७॥। 
२ वटी, प° १३७1 

३ ब्रजरनदास्त (सपादक) मारेदु ग्र-यावली दूमरा खण्ड, च° ६, पृ १३४॥। 

४ वही, जन वुतरूहल, च० २२ पृ १३८1 

५ वही, छ० २३, ¶० १३६॥ 


; मारतेदुयुगौन प्रमुख मगितिकनि गौर उनकी सक्तिमायना २१७ 


यन्तम वे घामिक मा-पतामा के पिरुढ जैनिया का आशिक स्वीकार क्से ह ।\ फिर उनका खडन 
मेडन म विश्वास मी नही है, यह विसेवामाप्त पाठक वे सामने एक द दर लेकर उपस्यित हौ जाता है 1 
उनकृ पर्वा समी मतो म है । क्रिसी मतकोवे धृणा कौ नजर से नही देवते । यही" कारण हैकि 
उनका खेडन-मडन भ विश्वास नही दै, यथा- 

खडन जगम काको कीै। 

सवमततो अपने ही है, इनको कटा उत्तर दीजै ॥ 

< तासा बाहर हाई कोऊ जव तवं कु मेद वताव। 

ह्या तो वही सवै सतत ताङे तंह दमो क्यो भाव ॥ 

खापुने ही वै क्रोधि दाकरे अपुनो काट अम) 

हरचन्द' फेस मतवारेन को कहा कीज सगवार 


साम्भरदायिक दृष्टि स उनका मायावाद गौर अद्ध तवाद मै विराध म होना सामाजिक भमीथा। अद्रत 
वाद क प्मुव सिद्धात श्रह्यसत्य जर्गामय्या को भी मारते जी नौ मानतेये । उनका अकाट्य तक 
धाकषितब्रह्मसत्यहै तो उसकी सृष्टि मो सत्य हाना चाहिये । उनक्रा तक है-- 

जा पै ईश्वर साघो जान । 

तोक्योजगनकौ सगर मूरख भूढो कर्तं वखान ॥ 

घो कर्ता संचो है तो सवं कारजहु है साच। 

जोभूढा दै ईष्वर तौ सव॒ जगह जानौ काच॥ 

जोहरि एक महै तोमाया यहु दूजीदहै कौन। 

हरीचन्द क्यु मेद मिल्यी न वक्थौ जिय आयो जोन ॥२ 
माेन्दु जी वाह्याडम्बर स बहुत ही दुर रहा करते थे ! उनका विश्वास था कि हृदय ही भक्तिका 
मागार दै । बाह्याडभ्वर व्यथ है नप्र समपि का व्रिनाश ही सम्मव दै 1 अत समस्त हिदुमो को 
दह मुलाकर एक सूत्र मे वथ जानि मा अदेश उदनि न्या । देश मं प्रचतित वाह्यादम्बरो को कवीर 
की माति हौ निरथङ़ बतलाया एव -आडम्बरा का पिराव ही त्रिया । यथा-- 

लखो हरि तीन तागमे सटव्था॥ 


१ सन फो नाम्तिक माते कौन ? 
परम घरम जो दया भर्हिसा सोई आचरत जोन 11 
सतु वम॑न॑वौ फ़न नित मानेत अति व्विङ के मौन । 
तिनरे मति विष्ट कहत जो महामूर है तोन 11 
सब पटैवत एक हि थत चाहौ करौ जौन पय मौन ॥ 
इन आंलिनरसोतो सय दहौी धल मूभत गापी रौन 
कौन ठम जह ध्यारो नाही भूमि अनल जल पौन । 
्रीचन्द ए मतवारे तुम रहत न क्या गहि मौन 
व्रजरलदास (सपा०)} मासेन ग्रधावली, दूमरा ख ङ, जैनुतुदूल, च० ७, १० १३४ ३५१ 

२ वटौ जनकुवृहल, घ १२, १० १३६१ 

३ वही, घ> २४, पृ० १३६। 

५ 


१८ भासौदुयुमौन कान्य मे मक्तिथोरा 


हाथ नचावत सोः सचावत अगिन कूड है पटवयो। 
हरीच द" हरिजाई चनि वै फिरत सहु वह॒ मटक्यौ 11" 
यास्तव मेवे ज्ञान माग वै नही, प्रेममाग के समव ये । उदहानि प्रेम या रागानुगा मन्ति कौ भपनाया॥ 
प्रमलक्षणा मप्ति की सुरगसिता को प्रवाहित किया, वयोकि उनका मगवानु ता प्रेम म वासर करता है-- 
पियारोवैयेकैवलप्रेम मै। 
नाहिक्ञानमे नाहि च्यानर्मे नाहि कसमवुत नेम ै॥ 
नहि मास्त नहि रामायननहि सन्म नहि वेद 
नहि भगरे मै नाहि युक्तिर्मे नाहि मतनके मेदर्मे॥ 
नहि मदिर नहिपूजा म नहि षटाकी पोरर्मे। 
"हरौचन्द वह बाध्यो डोलत एके प्रोतिकी डोर मै ॥२ 
मासतेदु जी सगुणापासकं ये । सगुणोपासना अयतारान की प्रघानता दै । मारतेदु जी वल्लम 
को भगवान्‌ षेए अवतार मानते थे । इसके अतिरिफ्त मी उ हनि नूर्िह वामन, राम भर्‌ एृष्ण-इन चार 
अवतारो का वणन क्रिया है । नृर्िहात्तार का वर्णन कविनेवडे ही यनपूर्ण शैलो भँ व्यक्तक्षि पदै । 
यहं प्रद बहुत बहा है इसलिये कुय हौ अश अवलोक्नायं प्रेपित है-- 
आयु भप्रमान ति ही निरि मत्त को 
मु बा सिह बहुत मौप्पो। 
प्रटकरिकर भूमि पै भवि सिर केणरद 
चाभि ओटन तेन गगन लोप्यो॥ 
सम कौ फारि चिक्क्रारि केहरिनाद 
गर्िनी-गमं गरजन गिरायो । 
सटा फट्कारि बै नयत्रगन नमि 
फैकि ईत सी उतहि शौव च्वायो॥ 
सदा प्रमु स्वा गवहर अमयक्र 
जनन उर सौव्यक्र षु खहारो 1 
पीर ्दरिविद' पौ हरहु कस्नायतन 
नेसितं क्ति काल तव सरनेधारो॥२ 
कि मेः यदप पिपयन पदं को सयः कम है \ दनव वन लिते यच्याय भ तिषा जा चूका है \ पह 
राम की प्रण्रसामे एक पदे उद्धत कधा जता दै । 
एई गौतम नारि दै तारक कौसिर के सख कै रवार! 
कौसलानदन नैनअनदन एई है प्रान जुडावन हारे॥ 
म्रभमिन के धुख दैन महा हरिविद वै प्रानं पति अति प्यारे। 
राज-दुलारी पिया चूके दुलह एई है राध्व राज दुलारे 1४ 
१ व्रजरत्नदास (सपादक) मारते ग्रयावली, दूखरा खण्ट, जन-कुतुहूल, च ° ३१, प० १४० ॥ 
२ वही, घुण १३, प° १३६॥ 
३ त्रजरत्नास (सपाल्क) मासते ग्रथावली दरूमरा खण्ड, राग-सग्रह द° ७, पूर ४३७ ३६॥ 
४ वही, रामलीला, छ २२ पृ ७७६॥ 


५ 


मारलेन्दुयुभौन प्रमुख मक्त क्वि ओर उनकी मक्तिमावना २१६ 


कवि ने यममश्ि सम्बधी सवनाजो का सुजन अपने रामलीला नामक चम्पू काययम श्रिया है । इममे 
रामचरित सम्ब-थी ३५ पदो की रचना दहै जो एकं से एक भाव सौदय कै तिये अप्रतिम है 1 


मासैदु जी अवतारदादके प्रशसकये। उहनि अपनेएक्पदम दशावनारश्ाणए़ही 
साध वणन प्रस्तुत किया है । देखिए-- 


जयति वेणुवर चक्र शववर, 
पदूमधर गदाधर श्यूगवर वेत्रारी ॥ 
मुकुटधर ्रीटधर पीतपट-कटिनघर, 
कठ ~ कौस्तुम वरन दुदहारीौ 1 
मत्सको रूप धरि वेद प्रगटित करन, 
क्च्छ कौ स्प जल मथनकारी। 
दलन हिरनाच्छ वाराहं को सूप धरि, 
दत के प्र धर पृथि मारी॥ 
खूप नरर्सिह धर मक्त रच्छा-करन, 
हिरनर्वश्यप ~ उनर नख विदारी। 
रूप बावन घटन छनन वतिराज वो, 
परणुवर खूप दती सहारी॥ 
1 रामको रूप धर नासर रावन करन, 
धनुपवर तीरवर जिति सुरारी । 
मुशलघर हलघरन नीलपट सुमगवर, 
उलटि करपन करन जमुन-वारी ॥ 
बुध को रूपघर वेद निा करन, 
षप धर कत्कि क्लजुग - सधारो । 
जयति दश हूपधर वष्ण कमलानाध, 
अतिहि नात लीला विहारी 
गोपघर गोपिधर जयति गिरयजघर, 
राधिका बाहु पर बाहु धारी। 
मक्तधर सतधर सोद ्दरिचिद घर 
बत्लमाधीस द्विज वैपवारो॥१५ 
रमीले हर्श्विद्र ने भगवान्‌ श्ीृप्ण को ही मपना उपास्य माना । उन्ही की चरणशरण म अपनो 
मस्ति-लता को हरी मरौ को । यही कारुणथा करि वे यपने पापिया का सरदार कहते ये । उनका हृदय 
हौ समी पापियो के पाप को समेटे हृए था-- 
। सव दीननि कयौ दीनता सव॒ पापिनि कोपाप। 
सिमटि गाहइमोमे र्यो, यह मन समम आप॥२ 


१ तवाणी मक, (कल्याण विशेयाक), वप २६, स° १, स° २०११, पृ० ५१२१ 
मासतेनु प्रयावली, दुसरा खण्ड, प्रेम मालिका, छ ° २६. पू ५२-५३ 1 
९२ बत्याण सृतवाणी पिथेषङ, वपं २६, स= १, च० २०१६, ° ५११ ॥ 


२२० मारतेनदुयुगीन काव्य म मक्तिधारा 


वे जमृनात मगवतं रसिक ये । उनरी आत्मा रासरसिकेष्वर घनश्याम षै तिये सशव लातापित रहती 
थी 1 उन्दनि कहा है- 

मरित नेह नवनीर नित बरसत सुरसं अयार 1 1 

जयति अपूरव धन कोऊ लखि 71चत मन मोर ^ ॥ 


भगवान्‌ श्रीरृष्ण कै प्रति उनकी स्थायी अनन्यता थी । उनकी आत्मा विरहिणी षौ भांति त्रेमावृत हो 
दसत के तिये सदैव विक्त चौ । चाहे वह्‌ धनश्याम का वाल न्प हो, यां पौयनकालीन राक्षतीता फा। 
भक्त मारतेदु कौ वाणो भाजीयन उनके लीलागान से जपने कौ एतायं करती रही । कवि फ व्याकुलता 
में मीराबाई फ दशन सहन दही म हो नाते ६-- 

मोहन दरस दिखा जा 1 

ग्यावरुल अति प्रान-प्यारे दसस दिला जा॥ 

विद्ुरी रमै जनम जनम कौ फिरी मव जगष्टान॥ 

मबकीन छोे प्यारे यही राखारै ठन॥ 

श्टुरीचद' बिलम न कीज रज दरसन दान ॥* 


कमी वे दाम्पत्य माव से ओोतप्रोत टोकर न-दनन्ल्न वा नावाहन वरते ह । पापिया की अचल भक्ति 
फो ्तरफ षवि जव सकैत करता है तो उसकी मगति सलिताम एक केवनका स्वर गरन उठता है। 
उस समय वह्‌ मनमोएवर ही मान वर नानोप्देण देन वाल उद्धयकेज्ञान गयको वूरवूरषर देता 
है । सचमुच यदि मन एकं नटी -नेक होता तो पितो भी लौक्गित पराय स वाघा उपस्थित नदी होती । 
वे सारेएक ही साथ सम्पप्न हति । कवि क्ह्ना दै-- 

उधौ जो जनेक मन होते। 

तोद्कस्यामसुदरकोदते, षक लै जोग सजोति॥ 

णक सा साव गृह-कारज क्रते एक पा धरते ध्यान। 

एक सो श्याम रग रगते तजि लोक्~लाज दुलवान ॥ 

फोजप क्रै जोग कौ साधै फो पनि मूदै तैन। 

हिये एक रस श्याम मनाहर मह्न कोटिष मैन ॥ 

ह्याती हृतो एवह मनसो हरितौ गए चुराई। 

हरोचद कोठ ओर खोनजिदैः जोग तिखावहु जाई ॥* 
उदव क ज्ञान-योग-सन्देण गोपिया कै प्रेम-योय के सामने व्रिफत हो जाता दहै] 

मारे की मविति म दास्य माव दी श्रानता टै! उदं मगवान्‌ कौ मक्तवत्मतता पर पूरं 

विश्वास है । डा° किशोरीलाल गृ न लिला है दि 'मारतेन्द्‌ वो मी मगवान्‌ षी रभः, उसकी मक्त 
वत्सलता पर भन-य विश्वा है 1 वे मगवान्‌ कौ रोक पर वनिहार जति ह क्थोक्रि महापतितो सेमी 
प्रेम करमै वाला उनके अतिरिक्त अय बोई देव नहौ दिवाई देता ।* मातेदु ने मगवान्‌ बौ यै कका 
जिनपदाम वर्णनक्यिाहै, क्वि कौ भात्मविमोरता मरको सरम वाणीस अधिक प्रमावप्रद है-- 
१ भक्त चरिताक्‌ (क्स्याण विशेपाक), वपं २६, स० १ सं° २००८, पू० ७८३॥ 
२ ब्रनरलेदाम (सपा्क) भारतेद्‌ ग्रचावली, दूसरा पण्ड, प्रम-तरग, च० ६०, प° २०७ । 
३ वही, पेम मालिका, छ० ६८, पु ६५॥ 
४ डा° क्षिोरीलाल गत्त मारतेदु मर उनके अय सहयोगी, वाराणसी, पू० ५२॥। ' ˆ 


मासते दुदुगीने प्रमुख मक्तिकगवि गौर उनदौ नक्लिमावना २२१ 


1 सरसो रीन बौ लखि सारी 1 

छ हमहूँ को विश्वास होत है मोहन पतित उधार । 

जो एेमो सुमाव नहि होता क्या महीर्‌ दुल मायो । 

तजि के कौम्तुम सो मनि गल क्यों युजा-हार धरयो 1 

्रीट मुङ्ुट तिर दछोडि परोऽ मोर च क्या धारयो 

प्ेटकमी टेटनि वै मेवन कौ क्यो स्वाद विसाग्यौ ॥ 

एिमी उलटी री देखि दे उपनत है जिय नात 1 

जग निदित "हरसिविदहु" ₹। अपनाये करि दाम ॥* 
भारतन्दु सी सच्चे अरं मे भक्त ये 1 उनका मगवानु से अदटूट नाता धा । वे उते प्रियतम भानते है ! 
प्रियतम मानकर उखकी उपरामना करना तथा उसकी निर्ममता पर उमे उताहुना देना, यहं कोई जन्म 
जात मक्त ही कर सववा है 1 भारतेदु जी का मावुक् मन श्रीराघाष्प्ण के प्रेमाणव मे सदा इवतां 
उतराता था 1 उनकी भक्तिगगा मेक्ञान यौरप्रेम का अभूत समन्वयथा। वेसदा इृष्णकोही 
चाहते ये-- 

^ हमं कवं सुव म्रा रहते । 
छाडि जाल सव, नि्तदिनं मुख सो वेवल दृष्णहि कटते ॥ 
। सदा मगन लीला बनुमव भे, दग दोउ अविचन बहते 1 

"ह्रीचद' घनम्याम विरह दक जग-दुख तृन सम दहते ॥२ 
भवि ष्ण को प्रियतम मानता है, तेत्रि1 उमकी री तीर मे राधा वौ तरफ व्रिगेद आक्पति'होना 
उमे मजनानन्द हृदय की प्रेममूलक्ता का परिचायक है { वहे राथा के चरणो दी उपासना मे अपने को 
शेप तत्तीन करता है 1 उसने समस्त जगत्‌ मं शरौरायिक्रा रानो कौ सरस परि यि पायी है । एक 
तरफ उसकी बाणी मे स्वय राघाके सूपे चेरा वन जनि काग्रहेदै तो दूसरौ तरफ वह्‌ 
श्रीरवारानी मे एक सच्चे सधे सादे भक्त नी माति अहनिश कहा करते है-- 4 

श्रीराघे मोहि अपनो क्व वस्लि 1 

जुगल रूपं रस अमित माचुरी कव इन नयननि मर्ह ॥ 

क्वयागीन हीन निजे जनलवै व्रनकौ वासर दितरिदौ। 

"हुरीचद' क्व मव वुडत ते मुन धरि धाई उवरिहो ॥५ 





४५ 1 
१ श्रसलगप (सपादक) ते र यवनी, गस मण्ड, ्ेम-ुभवारै, चड ६, १ ५०६ ॥ 
२ यरी, भरेम प्रवाप, च ११, पृ २०५१ 
३” ।हरीचद णतेह्‌ वै दरस ल्वावै बयो न, न 
तस्सत्त शनदिने प्यासे प्रान पाती । । 
एरे ब्रजचद 1 तेरे मुल कौ चवोरो हो व 
एरे धनमयामतेरे रप क हौ चातकौ 1 ॥ि 
कंल्पाण भक्ति चरिताक, वपं २६ च° १, २००८, पृ० ७८३ ~ 


४ व्रजर्तस् (सपादक) मासतनदु प्रयावती, दूबर खण्ड, प्रेम फुलवार, चु १, पृ० ५७७} 


२९२ 


भारते दुयुमोन काव्य में मर्तिधारा 


द्व रकार वा भावं राघावल्वम सम्प्रदाय वा द्योतक है । वह्‌ इम रम्प्रराय से विशेष प्रमावित दै ।१ 

अतमे कि मपने प्रियाक्लाप पर पयचाताप करता है । उस कविता कालिन्टी बै तट पर 
श्ानु्प पुष्पित हो जाता है । उसकी भात्मवेतना सवल हो जाती है, फिर तो कवि षो सच्ची मक्ति 
कु प्रािमे दिस प्रकार ष्टी छिदायत नही रह्‌ जाती । 


मजा कही नहिं पाया जग मे नाह रहा भुलाया। 
चिन वे मुख षौ तालच नित तित स्थान लार टपङाया। 
यहु जग भे जिसको अपनाव्रर मूटा भरम बढ़ाया । 
तिनं स्वारय पसि वक्र सूकर सव दुतक्ार बताया ॥ 
अपना अपना अपना वरै वहत वई माया 
भते सवै तनि दीना मल राम जिन अति अपनाया ॥ 
सचे मीत स्यामधरुदर सा दिनह 7 नः वद्या । 
हरीचद' भल मूर कीट वनि नर नीवनहि गेवायां ॥1२ 


षस प्रकार भारतेदु कौ मक्ति रवनाआ म उना दैय प्रवल है। इसके यतिरिक्त विनय, 
बालनीला, प्रेम सम्बधी सस्यभाव सबधी भलि समी प्रगार दै प मिलते हँ । आपने तो पृष्ठिमं 
फीद्स राधारानी के जम एवे वात्यकाल षा जो कणन प्रस्तुत किया है, बद भापङी एक भनोखा सुम 
है । मप्टदयाप मक्त कवियो ने मी इस प्रसमं वो स्मणं नी किया धा । आपको रसिकता राघाृष्णक 
प्रेम, मान भौर विरहं उद्धव-गोपी सवार विरह वे म तगत मानी जाने वालो समी दशाभ षा विषद्‌ 
वणन मिलता है । आपकी सक्तिपरक रचना म गीतिर्ला सा पूण निर्वाह पाया जाता दै। उने 
गीतितत्व प्रचुर मात्रा मे प्राप्य है । पाबे शतिरिक्त भाषने होली, दुमरी सोर, तया उरू कौभमी 
कविताभ दा सूजन श्रिया है, वहा मी भक्ति मागोरथो क्रितल करती रिषाथ पडती है । उनकी मक्त 
फेवारेमेमतमे यहीक्टा जास्कताहैकिवे चद्रावली षे स्प मे प्रभ के दाम्पत्य माव को 
ओरव्रिष्टोमाद के। स्पष्ट प्रकट कर हिदौ साहित्य कै पाठो कै भ्रमवा निवारण कसे हं । यया-- 


मगल मयो मोर मूख निरखत मिटे सक्त निमि दाग। 
हरौचद आयो गर लागौ साचौ क्रा सोहाग॥ 
०८ € > 
तोस्ा मौरनप्रमर कचु जाचौ। 

विस्पुलिग के जग टुत तञचि तव विरह-अगिन तन ताच्यौ ॥१ 


१ भुलावराय कामौ यही मत है किवे राधादर्लम सम्य से विशेष प्रमावित ये कयोक्गि रेषा 
देषा जाता है कि उनके षदा वौ बुल सध्या १२५०्मे अपिक्नहीहै। इदेँहम दो भागों 
वाट सवते हु--बिनय गौर हृष्णचरित । ङृप्णचरित म भो वालसीला सम्ब घी पल क्म हं । मोपियो 
के परेमकार्वहुताश है। इसमे मी सयोग गार की प्राधायं है--एेसा राधावर्लम सम्प्रदाय 
हीम सम्मवहोसक्ताहै' 
साहित्य सन्देश, वपं १२, अक ४, ५, अक्टुबर नवम्बर, १६५०, पू° २०५] 

२ कल्याण सतवाणौ विशेषक, वप २६, स०, १ स० २०११, पृण भष्ना ५ 
मारतेदु प्रयावली, दूसरा खण्ड, विनय प्रेम-पचाघा, छ ० ३६, पृ ५५० 1 

३ व्यधित हल्य (सपादक) चद्रावली, प्रयाय द्वितीय सस्रण, १६५७, प° ८० ॥ 


मारतेदुुमोन प्रमुख मवितकवि ओर उनकौ भर्तिमावना २२१ 


क्वि यद्वावली को स्वय कण्ण चिन्रित करते हृष अपनी त मयता का परिचय दिया है । वे वैष्णवे 1 
चैष्णव होने कै कारण वैप्णव गुरुभो के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित को है । उन्हाने इसी माव से प्रमादित 
हकर तदीय समाजकी स्यापनामी कौ थी 1 साय ही साव वैष्णव परम्परा के अनुततार उहोने हिन्दू 
पवो, त्योहारो फो महत्ता भौर प्रमु चरण चिह्वो आदि का मी बणन प्रस्तुत त्रिया है । 


भासतेनदु जी जनक के समान गृदस्य ये ओर कण के समान दानी मौ ये । उनका हदय मक्ति 
काचित्रदूटथा, निवणी का सगमथा। एवं तरफ नं गरिमा मक्तिलता लहरा रही थी तो दूसरी 
तरफ मेमलतिका, प्रेममाय की स्थापना कर रही थी । वीच मे मारते-ढु के मक्त हृदय की सच्चाई एष 
नवीनता, नवसूतन रस का सचार कररटी थी । उनी मक्तिकेवारेम प्रेमधनजी ने त्खिहै।वे 
गृहस्थ थे जनक के सामान, धर्मात्मा थे जन वै समान-- 


जन सरिस दृह लोक बै कारण मे लवलीन । 
नारदलौ हरि मक्तिया जगं दिसाय जो दीन। 
परहित साधन मे र्यो राग दधीचि समान । 
सो विन लोमस लौ मया चिरजीवहु सुजान ॥* 
श्रीधर पाठ्कन भी लिला है-- 
& हरिष्चद्र समर स्त्य सदा प्रतिपालन कनौ 
गोपिन-सरिस-अन य मक्ति-सवस - रस भीनौ । 
टेक एव जघ्वाद ~ अटल प्रह्लाद प्रबल प्रन 
ध्रुव सम धुव बिष्वास-नास ध्रुव आटि अविचल-मन । 
जय परम भक्त गन-गनित-पद मनित मक्ति-वमव बिमल 
जय जत जाल-यु विमत्त सद्‌ मक्त-माल मुक्ता नवल । 
हरि समान हरि बुमति निस-तम, सुमति प्रकासी 
परम पुरातन प्रेम-वेति नयवली विकासी ॥२ 
भारतेन्ु जी ने अपन अधूरे अरमानार को हिय म सजोये हए अन्तिम दिन श्रीकृष्ण । 
श्रीराघा कण्ण, है राम मति ह मुव दिखलाओ' कहा भोर कोई दोहा पदा जिसमे से श्रीकृण सहित 
स्वामिनी इतना धीरे स्वर से स्पष्ट सुनाई दिया ।० अभ्विकानाय सह्‌ बे शब्दो मे अतम समय का 
पुश्य इस प्रकार है -'अत समथ मे राजा शिवप्रसाद जो "सितारे हित" से जो उनको शय्या के पाप 
थे, बहप प्र री है + एजः सायन यामे ३ षरि म जल भर कर दिया \ वादू साहेब 
की आन्तरिक वेदना ने तडप कर क्हा--"ानी नही धनान-द का सर्वया चाहिये ।' राजा साहब ने 


-~---~-~- ५1 


॥ 

१ भ्रमङेश्वर उपाध्याय (सपात्क) ' प्रेमन्‌ खवस्व, शोवाभुविदु, छ० ४० ४१, पृ १३०॥ , 

२ श्रीधर पाठक मनोविनोः हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प्रथम सस्करण, १९१७ पृ० ६७1 

३ भमी तक मेरे पास पूववत बहत घन होता तो यँ चार काम कन्ता--{(१ } श्री उकरूरनीके 
नीये मे सव धरुमयाम से पचतु क्य भनोरथ करता (२) विलायत फरासीस भौर अमेरिका 
जाता (३) मषने उद्योग से एक शुद्ध दिन्दी यूनिवसिटी स्यापन करता (४) एक शिल्पकला का 
पृश्चिमोत्तर देश म॒कालिज करता । { कविवचन मुषा पृ ८, जिल्द १६, स० २३, २४, जन 
वरी १८८१ ) 

+ > कविवचन सुधा जिल्द १६, स० २३ २४, जनवरो, सनू १८८५ ई०, पृ० ६ । 


1९४ भारौ दुयुगीन वाग्य मे मक्तिवारे 


शुम कोन पे पादी षडहो लना। मनलेहुषै देहु चाक नही, की सुघाव्राणो से उनके अघर को प्याघो 
युमाई 1+ इस प्रकार मत्य श्या पर मो अपनी मक्ति ओर रिक्ता का परिचय दिया) † ; 
उम समथ वादु साहव कीउम्रन ३४व्य ३ महीने २७ दिन १७घदा 9 मिनट ४८ 
सेग्थी।र 
बद रीनारायण चौधरी प्रेमघन' 


जयति प्रेमधन नाम सूर्काि बेल्दीनारायण । 
भारते कौ मोत रिकं सा्हित्व परायन 1 
आनल कारम्बिनी पत्रि जनि यापी 
रची मनो भमर मनोहर नव रस-बापी ॥३ 
जीवन रेवा 
प्रेमधनणी काजमं मिर्जापुर भितातगेत दत्तापुर नामक ग्राम म भाद्रपद क्प्ण ६ सण १६९१२ 
वि०्कोहुभाथा।० इनवै पिताजी का नाम प० गुखवरणलाल उपाध्याय था। ये वहत ही घापिक 
मौर उदार व्यप्तिये। प्रेमधनजी का जपन गाव से विशग् सम्बघ रही रहा। उन्होनि लिखा 
भीह्- 
जमभूमि वह यदप्रि तऊ सवव न कचु अर्वे। 
अपनो वासो र्यो टूटि सो गयो कवैसव॥ 
जीर भीर ही ठौर मयौ भब ता गृह्‌ अपनो । 
तऊ लखत मन कह कारण वाही को सपनो 1५ 
प्रेम्नं जी का अक्षरारम्म इनको माना द्वार सम्प हुजा। पिता हिलेफारसौ ओर सस्क्तै 
विद्वानु ये । इमि पडने को तरफ़ इनौ प्रवृति थो ! अत॒ इनकी शिक्षा मिजापुर, गाहा, कैनागान 
आदि स्थानामे चर्लती रही । ज धन म जमिहचि थी । फनस्वल्प ये वपने पितासे एक क्दममौर 
भागे वढ गये ओर अप्रनो रील ली! इनकैकाप गुरु पण रामानन पाठ्ये जो इटं सस्कत 
पढायाक्रतेये। 
शरमधन जी मे शौकीन व्यक्ति थे { इनङी वेश भूषा से नारतीथ रदी चाफ स्पष्ट होती थी 1 
पठन-पाठन के अलावै ददं धुड्वारो कामो शौकया।ये मास्तेदुलीके अनयमित्रये। मारतेु 
जी कौ माति ही इनरी प्रवृत्ति वदो उदार यी । व्रजरत्नरसने लि है मि प्रेमघन की वातोम 
्ह्ृतपा कुच वक्रता रहनी धी ओर उसम एकं निजी निरालापन, विनोद तथा दूतरा कौ वनानि कौ 
प्रवृत्ति मी रहती धी । ९ 
मापका व्यक्तित्वं बड हौ आक्पंक था । आप जिस प्रकार अपनी सजनात्मक शक्ति के दहिमायती 
थे, ठीक उत प्रकार अपनी सियासत के मी हिमायती ये । यही कारण चा क्रि भप यहा मजलिस 
॥ 


१ कल्याण मक्तवरिताक, स० १, नप २९, स० २००८, पु० ७८४ ॥ 

१२ कदिवचन सुषा, जि० १६, स० २३ २४, जनवरी, सनु १८८५ ई० पर ६। 
1३ ' वियोगी हरि कवि कीर्तन पृ० ६९॥। 

च प्रजरलनत माखेन्दु मण्डल, काशो, पृ ७८1 

५ वही, प° ७८॥ 

६ श्रनरा मारतेदु मण्डल, पृ० ८०॥ 


मार दुुगीन प्रमुखं मक्तिकवि भौर उनकी मक्तिमावना २२५ 


बरावर जमी रहती धो । मापके बारे मे आचाय रामच द्र शुक्ल ने लिखा है कि मजलित्र लगी है, बीच 
म सैम्म जल रहा है 1 अचानक वह ममक गया । लोग चाहर मी बुकन सके । चौधरी जी ने नीकर 
को मावाज दी “अरे जव फूट जाई तवै चलत जाव है।' अततमे चिमनी ट गईपर हायतैम्पकी 
तरफ न बढा+ ।' प्ेमृघन जी के यहा बरावर मीट तगौ रहती थौ । इमी प्रवृत्ति के कारण इहनि 
“सत्कर्म समा गौर रतिकं समान दी स्थापनां कौ थी । कालातर मं यही रसिक समाज रसिक वाटिका 
ओर रिक मित्र नामक पो का सम्पादन करने लमा ।॥ 

परेमधन जी का सारित्यिक्‌ प्रवश कतिचन सुधा ते हुआ । कुद निनो के वाद आपने भनन्दका 
दम्विनी सामक पत मो प्रनाशित क्रा ्रारम्म स्या । इसी म आपत लेख, आपको कविताएं मादि 
प्रकाशित हुआ करती थी । यह्‌ पत्र आठ-नौ वर्पो तक चलता रहा । इसवे भन तर आपने नागरीजीरद 
एक साप्ताहिक समाचार पत्र का ्रराशन मी श्रिया । 

आपने अपने जीयन के ६८ वर्पो तठ साहित्यिक काय किया 1 स० १६७६ के फाल्गुन शुक्ल 
चतुर्दशी का आप इस ससार को छोड क्र चल वते । 


भक्ति-भायना 


परेमघन जी अपने परिवार स घामिगर परम्परा नहा प्रत करसे थे) वहां उदेुमक्ति शिक्षा 
नही मिली थो 1 लेकिन परिता कौ विद्वत्ता, स्त के प्रति प्रेम मोर माता का विपी होना उनके हदय 
सर को तरगायितत करता रहा । अत अपने धम की खाल सीच कर उसको आत्मा से सम्बघ स्थापित 
तिया। मारतेदु युगोन साहित्यि जगत्‌ मे भापकी मक्तिमावना एक “मादल स्टोन" का काम 
करती है। 

युग की धमनिया म स्फुट-कग्रिता का प्रवाह हलोर ल रहा था । प्रव घात्मक्ता का पुण अमाव 
था। रामक्या प्रणयन मं प्रबव की सीमा निर्घारितहो चुकी थी 1 दृष्ण-कथा का प्रवाह स्फुट कदिताो 
मेषौ सीमितथा। क्वि प्णक्थाकोप्रवधक्ायकारूप नलोविक लीला वैरूप मेदेतारहै। 
क्याकरा प्रवाह पाच सग तक चला जाना है । इन पाच सगोँ म क्या का प्रवाह छन्दा की छटा, भतो 
की गेयता कवि की कराव्य प्रतिमा का परिचायफ़ है) लक्नि यही कथा वे प्रवह्‌ टूट जता है। प्रेमघन 
वस्व बरे पृष्ठ १२३१र इस अधूरी रचना के बारे मएक नोट दैजो दम प्रकार है-्रेमपननी 
इत काव्य पो इसी स्थान तक लिल सवे थे । १६७२ बि०्म उदनि महां तक लिखकर वादे पररा 
फर के तिये छोड दिया धा, पर दुरमाग्यवश यह्‌ काव्य फिर न लिखा जा सका 1 

केविष्वप्ण का अनय मक्त है। उस प्ण कौ उदारता मौर महनीयता प्र पण विश्वास है । 
षस ष्टृतिमं क्वि ष्ण की भनोकिक लीलाका वणन करता टै । उनकेजम केसायही रय 
विश्वास हो जाता है ङि मगवानु ने नुप्य का अवतार ले लिया है । गीतकार का यह विश्वास है 
क्रि जव-जव ससार मे प्प का प्रचार वढ लाता है तव-तब भगवानु भूतल पर अवतार लेते ह । कवि 
दसी माव का वणन बहे ही सुदरढग से करता दै-- 





१ प्रमाकेश्वर उपाव्याय प्रेमपन सवस्व, (भूमिका लेखव रामच द्र शुक्ल), हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
भ्रयाग, पू० ८। 
२ यदा यदा हि घमस्य ग्लानिमवति मारत 1 
अभ्युतयानमघरमंस्य तदा त्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
श्रीमदूमगववुगोता, ४1७ 
दन 


२२६ मातेदुुगन काव्य मे मक्तिवांदा 


दैखि पाप कौ जग पनि प्रमु प्रचार। 

सम्मव है हरि होय मनुज अवतार ॥ 

जव जव होय धमकी नयं मं ग्तानि 

वराह अमुर कुल सकल अति अभिमानी ॥ 

जव तिना दधि दीन सता जाहि । 

जर्बाहि साधुनन द्ध व्याहरत चित्वा 1 

तम क्रलाकर वंस्ना करि प्रगटाय। 

दुष्टं दलने निजं जन संहि वचाय 1 
यहाँ गीता कौ स्पष्ट छाप प्ररिलात होती है} क्य द्या वघुय देवकी पए क्पि शये अत्याचार 
से जग पौडित है । सपार्‌ म यत्र तव सयत राहि त्राहि को आगाज गा रही है, स्ाघुजन सन्तप्त है । 
अत कवि को विश्वास हो जाता है कि-- 

वैसईं सव नोग चुरयो जब आय। 

परिनामहू तय वै सोर होन चलाय ॥२ 
अमूर नौर क्स कापरामशक्हीष्ृष्ण को अलौत्रिता प्रगट करतादैतोक्ही कृष्ण कौ सावारण 
मूनक दी कोटि मर उमम मानवीय गुण वा आरोप किया जाला है} किन प्रलोमना से मनुष्य 
वे एकाग्रचित पौ चचले क्र देना भासान वात है । बम जर सद्रप्णको लाने वो कहता है । अक्रूर 
यौचितावल जातोदै। उसे विष्वामहै कि इष्ण मनुनस्पमे मगवान ह उसे पुयलायारैषेजा 


सकता है! यधा-- 
तो बहु वधन चहत तिहि तितौ बुलाप 1 


भेज्यो मुहि भिहि ल्यावन हित पसलाय ॥ २ 
केविकोडृष्णके शयं पर पूण विशवास है । वह्‌ जानता है किं जिसने वडे-वडे धीर को मार दियारै, 
वह्‌ क्स फा अव्य ही काल बनेगा । 

बडे वडे बीरन ओ मारयां बाल । 

अवति टोइहै सो कसहु को काल ॥५ 
ष्ण भौकरिक पुष्य ह नदौ वताने पर मौ समौ कुर नान जाति ह} सवञचाता है । मत॒ वह्‌ अद्रूर 
की भगवानी कर उने पुता दै । कवि की पक्तियां अलौभ्विता का मास भटके से करा जाती है । 
कष्ण की व्यवहार कुंशनता ओर वाय चातुय दशनीय है-- 

पू्यो मृदु सुमुकाय मनमोहन भद्गूर सन । 

करहु चचा समाय ब्रुशल क्षम सकुटुम्ब निज ॥ 

परम अनुग्रह कीन दौन ट्र इत आवै 

अव जो वृत्त नवीन होय कहु मो करि क्पा॥ 

चित्त निता स न्रूर ससय व्रिसम्रयसो प्ररो! 

कल्यो स्रुचि अङ्र.र उह बशल सानद सब ॥५ 


भ्रमकिश्वर्‌ उपाध्याय (सपादक) ्रेमेघन सवस्व, टि गी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, प° ६६ । 
वही, पृ० ७०॥ 
प्रमकिश्वर उपाध्याय (सपादक) प्रेमधन मवस्व हिट साित्य सम्मेलन, प्रयाग, १० ६८ । 
वही, पूर ६६ 1 
वही, पृ =२। 


^ म ~ ५ ~ 


मार दुयुमीन प्रमुख मव्तिकवि भौर उनङ्गी सक्तिमावना २२७ 


क्वि कुष्ण को यजमा बताता है-- 
सव अचरज मय बात सुनत लखत इह गाव म । 
क्यो कछु नहि जात सकै न मन मनुमान करि । 
यह्‌ शिशु प्रम अयान होन जोग शति स्वल्प वय । 
सो वल बुद्धि निघान दुसह्‌ तेजयुत है महत 1 
धय धय वसुदैव धय देवकी देवि तु। 
जाया जग नही भेव जयो अजमा जिन सुवन ॥१ 
्ेमषन जौ क्ष्ण कै सगुण खूप के उपात्त ह । अत॒ नववामक्ति मे उनका पूर्णं विश्वास है फष्ण 
मङ्ग र के साय गोपिकाओ बो छोडकर चले गये ह । इधर विर्‌ व्रिदग्ब श्वाल-बाल मगवान्‌ षं र्व 
को स्मरण कर आाकुल-व्यावुल है । विधि का विधान विचित्र होता है । क्वि के एन्ला म-- 
कैमोदहौ विधान विधिना का न जनाय कचु 
जाय मधुपुरी फिर क्व॒ इत आदह। 
नाग सिर नाचि ह उठाई धरा धर कर 
दावानल पान करि हमहि वचार] 
गान चरादर्ह कदम्ब चदि प्ेमघन 
वामुरी वनाइहै भौ रम वरसा्ह। 
जावो मृजव्ल सो र्यो वैरिदीन ब्रन 
सोई वृजराज भाज वृजन तजि इ ॥२ 
मौरपरिमी 
विचि को विघान अति गटल जानि 
नहि पडित जन मन करत स्तानि ॥१ 
भत कवि उस सावरिया के दर्शेन वै तिये ललच जाता है। सारा ब्रजमण्डल यमुना-युलिन पर जुः 
जाता है । मनौतियां होने लगती ६-- 


करि नित्य टृत्य निवृत्त सव जमुना षहुचै जाय कै । 
अर्वन लग निज द्ट देवहिं गोप सकल मनाय कं 1४ 
फवि क्ष्ण कौ महिमा वावण्नक्रनंमं विसो प्रकारका टोटां नही रखता । उमं रारतेम 
विसो नै धेद दिया--कप्ण वच्चे है 1 करि कौ यवितव शक्ति दघ चुनती वो कव तक वर्दाश्त वरती । 
कसक्याया? कविता षा घोत पूट ह्य तो पठता है 
४ री बाप्ररी इटं निपट बातक् टीनजान। 
ैणी अरिष्ट मधामुरन ग ह्यो निन वनि देहर 1 
पय पौयत नास्यो पूतना बक व्योम वत्मागुर हयो । 
अमाव उपाय्याय (पातक) प्रमथन सवसव, प्रयाम, ¶्‌० ८३ | 
वटी, ¶० ८६1 
वही पृ० १०६1 
य, प० ११२॥ 


न ज ५ 


ररत मसन्दुयुगोन काव्य मे मक्िषारा 


चेनुक शकट शर व्णावतं सहरि अजित महै वयो । 
कालोय नाग कराल नाय्यो नृत्य तिहि फन प्र वि 1 
नास्यो पुरन्दर विचि गरव सूनि म वो काप्यो हिपो। 
मारो सुदशनं शख चूट्हि प्रान दावानल श्रियो । 
मज्यो जमल अजुन करहि पर धारि गोवर्धन लियो 1 
कोड श्हत सपयक्छु न्हिदेवौ क्दीसोहैसही 
नृपष्प्त बोजो काल जायोदेवकौ सोहै यही ॥\ 
यस कवि बा दैय प्रवल हा जाता है । अत दीन होकर उमने मगवानू से मव मय ताप हरते कै निमित्त 
अपनी कामना निवेदित कौ है-- 
स्याम घन सम सामित घा स्याम 
दामनी सी राधा रानी सग मोहेत मन आम राम 
भव भय ताप हरहु प्रमु भरे सुखनायक छवि धाम 
वरस परम प्रेमधन हिप निजा अवर आवहं जाम । 
बत कवि मारतीय आशावाद कौ व्याख्या कर हृदय को सान्तना देता है-- 
दिनि एक से वीतत वरावरनेहि कोड वै नियरहै। 
जो मात्र सुख सो सोवतो लटि सकल सुड साहित्य है ॥ 
कल्ह्‌ उन्दँ येक्स देखियत वेक्ल षरे जो आज है। 
उनदहीनक्लजो देखिये लखि परत यह्‌ सुखसाज है ॥२ 
कवि षृप्ण वा ही नही राधाका मी ध्यान करता है। राधा उनी आह्वाट्नो शक्ति हँ । अत मवि 
युगल रूप दौ उपासना को ही सवधेप्ठ सममन है-- 
राधा राघा रट लमी माधव माघव टेर। 
सहित प्रेमघन परम सुल ससचय साम सेर 1 
राघा राघां रट लमी माधव माधव टैर। 
दोन कै उर ध्यान ते दूइ लोकं सुख ठेर1 
श्रोराधा राधा रटत हृटत सक्ल दुल हद । 
उमदत मुख को पिचु उर घ्यान धरत नदनद ॥२ 
कवि वामनावतार मगवान से भी मगल कामना की प्रार्थना करता £-- 
ब्रह्मचारी बनि दैलियो सकल जगते जिन जीत! 
सव ब्रिधिसो मगल वरं श्री वात्रने उपनीत ॥४ 
कदि गोपीमाव का उपामक है, वह मुरली दौ ध्वनि सुन कर वेचैन हो जाता है-- 
जबसो मुरली तान तुव आन परी है कान। 
चनि सुनिकैसी हँ कहं परत भाने नहिं जान ॥ 
१ प्रमाकेश्वर उपाध्याय (सपादक) प्रेमघन सवस्व प्रयाग, प° ११२॥। 
नागरी नीरद (१८ जुलाई १८२५) 
२ प्रमाकेश्वर्‌ उपाव्याय (सपान्क) प्रेमेन चवस्प, प्रयाग, पृ० ११९ 1 
वही, लालित्य लहरी, प° ३३१-३२। 
४ वही, पृण ३३२1 


१ । 


मासते-दुुगीन ्रमुख मक्तिकवि ओर उनी मक्तिमावना २१६ 


स्याम सौट स्यामा नही भूलते तेरे बोल। 
केरत कान म त्रेमघन मानहुं काम कलोल 1 
कवि यहां रविकाके श्यामालूप कांतयाद्ष्ण के श्याम रूप का उपासक है । स्पष्ट है कि यहां 
हर्दामो सभ्प्रलय का भावे लित होत्ता है 1 
कवि सखी स्पमे कृष्ण का साहचय सुव प्राप्त करना चाहता है 1 चह कु कौ पृष्ठभूमि 
से रतिरणागन मँ मस्त युगल सरकार के मानद का रसास्वादन करता है-- 


लोड मिली केलि क्रुजन करत । 
राधिका राध रमन की सरम छवि लखि प्रत \+ 
रास रणराते रसीतै भामिनी भुज परत। 
मकि माचत सिन सग लपि भोर लाजन मरत ॥ 
मधुर अधरा धरनि उपर लनित वसी धरत 1 
मोहिव हित कलन केलं स्षरस सुम सुर भरत 1 
रति मनोज दुहन कौ दुति जनु जुगन मिल हरत । 
त्रिमल बद्रौनाय कविवर छविन हिय ते टरत ॥२ 
च्विकी भक्तिमावनामे सो प्रकार की शका उपम्यित नही करनी चादि । वयात कविं 
छी सव प्रथमं प्रवारित क्वितामे ही उसरी मक्ति कविवर वहारीलान को माति हरस रंगोते लात 
को तरफ मृष्ट होती दीख पठती है-- 
मुरली राजत अघर पर उर बितसत वनभाले। 
आय सोई मन वसौ सदा रगीलेत ॥९ 
पवि जगि कहता है-- 
जय भुढुन्द मधुसूदन माधव मदन लजावन ॥ 
जय मुरारि मधुरेण मधुर मुरलौहि बजावन ॥४ 
भवि सपार फो सम्मति को तुच्छं समभता है, उमे तो भगवान्‌ कौ पा कौर ही भत है-- 
सम्पत्ति सुमस का न अत है विचार देवा 
तिंस्वै लिये „क्यो शोक सिधु गवगादिि। 
स्लोमकी ललकमे न अभिमानियो के तुच्छ 
तेवर फो देख उदे सकरिति सरादिये 1 
दीन गुनो सज्जमो म निष्ट विनीत वने 
परेमधन नित ताते नेह को निवादियि। 
राग रेष भौरोसे न हानिलाम बु 
उसी मन्दमे विसोरष्टोक्पाष्ी कोर चाहिये 1५ 


१ गही, प° ३३५१ 

२९ भमाङेणवर उपाध्याय (सपादक) प्रेमयन सर्वस्व, ९० ४३६ 1 

३ वही, पृ १२६1 

४ यही, पृण १३८। 

४ प्रमाङियर उपाप्याय (संपाद) प्रमथन सदस्व, दन्दो रादित्य सम्मेदन, प्रयाग, ० २००॥ 


२३० मारतेदुयुमोन काव्य मे भक्तिार 


्ेमधन जी राधा दृष्ण के अतिरिक्त सूय कौ मौ उपासना करते ह । वे सूये मगवान से मवमय को दूर 


क्रे के लिये प्रायना करते हु-- 
म पापो पामर परम तरयो पापके ठाप। 


द्रवहु दया वारिद क्षमहु नाथ सरन मव याप ॥१ 
कवि की दीनता यहा चरम उत्कप पर है1 अत वह सूयं मगवान्‌ से कहता है ङि अव उभके उदार 
क भयव माणा नही है-- 


श्राह त्राहि है दीन वधु करणा के सागर। 
त्राहि त्राहि त्रम ताग हरन तिहुँ लोक उजागर } 
ताप्तौ अवह नाय । त्याधि ओर कौ आता। 
आयौ तुमरी सरन लहन मन रौ अभिलाषा ।२ 


षम तरह प्ेमघन की भक्ति मावनामेदृष्ण मौर उनको परम आराघ्यारायाका स्थान विधेपरै। 
उनकी भक्तिधारा म निगुण के घवल प्रवाद का एकं अलग स्थान है । कत्रिवर प्रेमधन जी उद्धवे 
निगुण कौ गाया भी सुनवति ह तेकिनिद्ृष्ण की गोपियो के सामने उनकी एक मी नही चलती 1 गापियां 
सुनकर प्रसन नही होती बल्कि उ्टे उदं डाट देती है । उद्धव अपना सा मुह लेकर रह जते ै-- 
वादिह्‌ बढाभो वक वादिदि चै ना भ्रीति 
चन्द दी चदोर वौ ओर सुमन मलिदका। 
लागी मोहि चाह की चटेल कुय ठेसी ममी 
ममरि पै जासौ लाज गुरजन-वृदकी। 
श्रेमघन" प्रेम मदिरा कौ मत वारी होय 
खायै बुधि चैली मई मनाजरिन्द दी । 
भूयौ उमय लोक सोक दीर जवही सौ आनि 
बसी मन मेरे वाकी मूरति गुषिद दौ॥3 
शीहृष्ण गोपिो गै प्राणवल्लम ह} बुग्जा की प्रोति का वश उन पर नहो चल सक्ता । लेकिन वुं जा 
जादूगरनौ है 1 उसके वेशीकरणमत्रवे प्रवाहम इृष्णका आ जाना मौ तात्कालिक वभ्रीकरण 
मायताकाचोतक है। 
कहावत तो है स्याम सुजान । 
प्रीति क्री कुन्ना दासी खग सव भगबधून की खान। 
तजि राघारानो सौ समनो कै उर अन्तर ध्यान । 
कह व्रजराज कया वह्‌ डाइन यह भचरन मदान ! 
श्री शद्रीनासयनः जूये क्टिनि लगन लगि जान ॥५ 
उद्धव का ज्ञानोपनेश गोपियो कौ प्रेम व्रिवद्धता के सामने जलक्गर राख होनाता,है । वे अपने 
प्रियतम दौ चर्चा सुनना चाहती ह 1। उनके त्यि नान कीर्गासमा को तहौ बल्कि प्रेम को महिमा कौ 
१ वही, प० २४०] 
२ वही, पू० २४३1 
३ प्रमादेष्वरथरसाद उपाव्याय (मपा०) प्रेमघन सवस्व, प्रयाग, पृ १४० | 
यही, पृ० १५६] 


भारतेदुदुगोर प्रमु मश्तिरडि सौर उरौ मक्तिमापा ३१ 


मावर्सतता टै 1 उक्सा रिष्या अलदरहै पिप्रीषया वा सन्त परमुयोकसया केप्रमे पमी ही 
षि भक्ता। वो रतिर है 1 उमरे मदा म मरमना दै, नीरणत्ा नही-- 
= उपौ, यात ष्टौ बुधनीरौ। 
गुर {ष्दाममल मोदाकी, माप प्रे, पीती) 
दाति साति जारि मिग्यह्‌, मानौ उरे घीषी। 
ह्म प्रेम हति प्रेमं तेम 7हि मानतं वतियां पीरी। 
यर्ते रणप्रेम व्रेमपन' योर तगं सव पौरी ॥१ 
मौर सगुणबे ताते प्रवाहित हनी हद्‌ गुल की गस्य मती ही चु शपा है । निगुण की असपनता 
हद । सपू मीररःतापा निर्ण षथि पृषं स्परषरतारै। 
कपि रोतिगानने प्रमारितिष, सेगि र्ठ तप मक्तिमावपाप्रतटै वटौ उरौ यवितामं 
पुनीद मत्तिमादना षा भ्र 1 प्रवारित होता है ॥ षरि अपने प्रवय काव्य "अलौरित सीता" मषप्णवे 
अमरेतेकरप्रगष्ठोप्े रप मौ ष्पा गुगियोरित ददं घ्रस्तुत वरता टै । सरिति कया मनालपि 
कृष्टी रेश्रगारपी अभिम्पनदप्ते गमे । यूत हौ मार्वयमौयातहै रिषि भौ सेसनी ने नपनौ 
पृतयुमारर भो पैग दो न्दा ट । ममु प्रेमपत जी का दूत्य मन्तिमाव गे मरपूर था । उनका ल्प 
भीवबुदधु सवतिया द मरोग प! यरि उत गरी मक्त हन्य कौ भनुमृतिन होतो, तो न प्रवय मं 
देगमक्ति भौर राजमत्ति पौ क्षभिव्ययि भशष्य होतो । पयो तदूयुगोन रमा भी धमनियों मे यदी 
माय हिते मार रहा धा 1 अपपरी मत्तिपर रवाभा म गरेया जी रीतिग्ल मौ व्रिचारपाराभो षो 
एक दम भ्रूतो प्ये ट शरेमपा' प युव दे पवियो मे रामौ ए मादर्टोन ¶ी माति भपनी मक्ति 
शम्ब धी रघनामा कौ तेकर एदे ६1 


प० प्रतापनारायण मिप 


करिविर मिध प्रतापनारायन प्रेम श्रमाय} 
भारतेदु-अनुगामि रमतो मेवरम-स्वारी । 
रिदी दिद प्रानं वित्रिध मापा-गुन-्याता। 
पूतौ प्रतिमावान, हास्य प्रिय मूभत्रिपाता ॥२ 
जौदन रेखा 
पण्डित प्रतापनारायण भिश्रकाजम कानपुरम आशिन ब्ृष्ण € बनवार सं १८१३ फो 
मा था 18 इनका नामदरण नवौ चाची ने दिया यं श्रीरामानुज सम्प्राय षौ धो, योषि उनवे 
पितरु बे ममी सोग दी घमं को मानते थ, सवि मिध जीवा नाममी उहोने अपने सम्प्रगय 


मै बनुसार ही रला चा ।५ ये मायनुव्न बराह्मण ये ! दने पिता जी या नाम्‌ सवराप्रचाद भिश्च या ॥ 
मिद्रजी मपने पिताके इकलोति पुत्रये। 





१ प्रमावेग्वसरसाद उपाघ्याय (सपा०) प्रेमधन सर्वस्व, प्रयाग, प° २०७ 1 

२ वियोगी हरि पविकौर्तेन, पृं०७१। 

३ हा सुरेणव द्र शुक्ल प्रतापनारायण मिद्र॒ जीवन ओर साहित्य, गुगवाणौ मगाशन, नानपुर 
प्रम संस्वरण, २०२१ विर, पू०३1 ति 

४ ब्राद्यण, ण्ड ५, स ॐ (प्रतापनारायण मि प्रताप चरि) 


२१९ जास पुमीम काम्य भे मक्तिषासं 


मिथसीकोपर मददग्र मम्दठमे हल ज्यते श्ारम्मे 1 इनके विता ज्योतिष 
के म्द ददन्‌ प} मंगत आर म्रोन्दशौ नीणप्द़रापमष्तरा निति नटी जमा । पगिामस्वष्य 
दन्य विव्ये प्रवन पिदा1 यौ मीमन नहसम्नाथा, तेरिनि देहि प्रष्रे १६२ 
कष्य इम नवार । एमा यपं हने रिग कादेटाहो गया मौर ख्या माश्मटृट पपा) 
द्र पप्रौ रा सप । मष्दपोतस्यत्ति पे । दमतिय पारम, अदरेजी, समत ओर गता 
का मन्दा शत प्राषठषर पिरा। 
तिमिजी नाट भ ब पम्यम्प स्ति ये] अपनी अनियमितता बे भारम पे वरादर 
भेर षमेरोष। एय तरर शीनारम्णामे मी भरी मर्तो सौरमौग मारौ स्वभ्य्रन 
प्रणि कोद्र पा। हान गुरेव मे ए म~ उम चुमदुकपा, मसत, फारत भौर 
भप्यनभूटशूरषर मरापापर दमाभप॑यद्‌ (हो हिवर उन्पधनये। ध्वे सोपेाग्यहे 
समीर सणि । दई बात दात ह िणतरीषो। 
पिज गार्तिदि फानारएा परिवारस दिरामत म {मनाया । रे पूरन वहे धामि 
गाणिपातुतम य ॥ गृहृ गजा मी समद पितता दा नेनशूरा म सतिप) प्ति पीग्योणि 
क दिवन मापी द्यो मराथा-ब कापुरबे प्रगिष्टिति मोवा ते जापर सम्परं षटु 
ही जस्य कन परा। एष्‌ माता अयौ अयादम्याम हौ द सन-गभ्यरे कापमे कर पिपा। 
अपाम हू मस्दप्याङीप 1 मल पारित गिदे पार मादिष्दराप स पष्ठ शम्बप 
स्पामत क्र विदा । भवनस्दूता रोगनमहा भरविपनदुपा गोरो र्तिप्न पेमौरहमीपे 
उ कस्दि रषनाभी द्वा निमा षमत माराटुजोषोभया काय्य युर मीर माराप्यदेगमाने 
भषज ्प्हो मासदुचाकय पापादौ मन ग्य । मारनुसी न नरो प्रेमदुणादमी शी 
दषा ष्म्नमनगो-- 
हेन पेन दवषयारारा नथ तो षा या ८६ प्रेमदुष्यादमी देणी) गरे व्ििपप 
कृष्‌ रि तता मती नाय यप एता {तिय दह र्कसिमवद्‌मुप ैजो मौर 
भरदा दानी भोर दमदेष्य दितिदापाशो भुमाैरैामरवबोमादृण्पे पान दप। षम 
भूमिहि अनिर्दश रदु ष्र अदूरे रल पोने*। 
तिपि नस्फरिरप्य सोह यी निमि मानिरि की मदूरस्शषौ नै। हिदि, ह्नि 
४१-दुग्ा के दद्द {मार प। प गातमिष रमा भश्रपि पनर हट भी ष्द्दर 
श्राष्नपपा पा 
॥ 41 
निष । कतर मरा स्ये ~तन्द्ष्य $ त्विट्‌ समददान पिय मभ्दुषरिष 
कषक रेत थ महिता ॥ सद्द दमनाप्यमगर नुमृदान्या १ पर्ए्यारम परत 
पद ष्दारेज सा रददतसा | (तदप व्य सारस दा दास कापि दपर 





१ शमर स्वगु भ्र ०१९1 

इगु शुक्त दगररस्यन्पि भदा भीर मनर ¶०७॥ 

क १.१४ 

< रि शग नि सरण भुर ११ पुरर १६५९, ६०॥ 
$ * (~त शुक परभु टेक ग्ट श्य, १० ३८२३॥ 
एत पि दष कन्व, शश परे म्ल्या१॥ 


= क न्दु = 


मारौ दुयुगौन प्रभुत्व मक्तिकवि यौर उनको भक्तिमावना २३३ 


उनकै दय मे भक्तिसत्ता दो ्रसफुटित क्रिया 1 ग्रजरटननाम ने तिया है करि धमके प्रति भी यहम 
उदारये गौर श्टनि अय घर्मो से कमी धृणा नही कौ । यह्‌ ये जमत सनातन धर्मी ! “शैव सवसव" 
ये पैव कात हाति ६ । आयं समाज, श्रह्यस्माज समो वे उत्सवा में ये वहुवा सम्मिलित होते ये । इनका 
सिद्धान्त श्रम एव पतेधम * था गौर यहं सच्चे मक्त ये ।\ 
मिध्रजी मे प्रायीनता पे भ्रति मोह कम है । य सतकाव्य जगत गपनी मस्या कम रखते ह । 
किरेभी हके बुं मजना पर क्वीरका ्रमावदुष्टिएचर होता है । क्विने निस्सारा फो चर्चां 
फरते हए तिला है-- 
साधो मनुवा अजव िवाना 1 

भाया मोह जनम पै ढगिया तिनके न्प भुलना ॥ 

छल परपच वरत जगधूनत दूखको सुव करि माना। 

प्रि फिर तहा मौ तनिक नही है अत समय जह जाना ॥ 

यहि मनुतराको पाये चलिकेसुष का वहाँ लिकाना। 

जो परताप सुद को चिन्दे-सोदं मरम सयाना ॥२ 
कदि फो व्रिएवाम है करि यहां बोई तरिसी कवा नही है, केवल अपना क्म ही सच्चा सराधीहै। बत वह्‌ 
भानवे भाव्र षै किये चेतावनी देता है-- 

जागो माई जागो रात यव योरौ 1 

काल चोर नहिं वरन चहत है जोवन घन की चोरी ॥ 

मौसर धरुवे फ़िर पद्ितैहौ हाय मीनि सिर पौरी। 

काम क्रो नहि काम न एह वाते कोरी कोरी ॥ 

जो कद वीती वीत चुकी सो चिन्ता ते मुखं मोरो। 

अगि जामि बनैसो दीजै करि तन मन इक ठौरो॥ 

कोऊ काहु .बो नहि साधी मात पिता सुत मोरी। 

अपने करम यापने समौ शौर समाव्ना मोरी ॥ 

सत्य सहायक स्वामि सुखद से लेहु प्रीति जिय जोतै। 

नाहि तु फिर परताप हरी कोऊ बात न पूठिटि तोरी ॥१ 
८ जी मक्ति-सापना कैकेन मँ फैले हृषु मतवालो ते यपने को वयावर गद्नग रवै ॥ य 

टे फगड। से मेरा पिण्ड दछुडाओ । 
मुभको प्रमु अपना सच्चा दात बनामो ॥* 
कवि भगे अपनी श्रवृत्ति का उल्लेख करता है-- 
नं करी हं किसी मजहब का न पावन्द मिल्नत षा } 

8 नि त्रसी अपन का कोई एक हं बन्दा मृहव्वत का ॥* 
१ ब्रजरतल्दास भरतेदु महल पु० ६० 
२ नारायणप्रसार अरोडा एव सत्यमक्त प्रताप लहरी, मीष्म 


सस्वरणं, सनु १६४६ ई०, पृ० १८॥। एवर्‌, एर्टम भन, धन्त 
३ बही, पृ० १६। 
४ वही, पृ० ८५। 


४ ब्राह्मण, सण्ड ५, स० ६ (उवौ मुहव्वत) 1 
२६ 


२३४ - ॥ मासौ ुयुमीन काव्य मे भक्तिधारौ 


मिध जीसक्तिकै क्षेत्र मे एक अतग राह ही अपना चुके थे, जहाँ तक नौर वाद विवाद का कोई महत्व 
नीथा! वहा वे देवल समवय कौ सुर्तरि म अपने को सरावोर पाते थे। एव प्रम कै प्यति मे 
उश्ैने समी मता को भिना दिया है 1 उनको समन्वयात्मरः दृष्टि स्तुत्य एव वरेण्य है-- ५ 
वादं विवादन म फति प्रानी नाहर जनम गवावैरे। । 
मुल चि ती दुविधा तजि कै वाहेन हरि गण गात्रै रे ॥¶ 

व प्रभोपासक ये 1 यह्‌ सृष्टि उनकर ईष्यर वौ सृष्टि है । इसकी व्रिशालता देखकर वे नात्मविमोर एव 
विस्मित हा जति है । यन तन सवन उन ईश्वर का प्रेम ही दिखसाई पडता है । विष्व मे समद्र म 
भनिमे उसी की सत्ता विद्यमान है । कवि के प्रमदेव की छटा चस्थनीय है-- 


चहुं ओर मेरे नाथ की महिमा अमित लि परे हो। 

सव माति सव समर्थं है, अक्थ प्रमूता क्रे हो।) 

चल देष प्यारे विपिन मे जह्‌ विटप अगनित खरै हो । 

जलदेन को तुम मे गयो ? तहूं रहत नित हरे हो ॥ 

चल देख प्यारे समुद्र म अति भगम जल जह्‌ भरे हो । 

बघनन वहं वु देये हर ठौर ते नहि टरेहो ॥ 

चल देष प्यार अगिन म जह्‌ सब पारय जरेहो। 

विद्वानु मूरख एक वौ तेहि विन न॒ कारन सरे हो ॥२ 
ओर उरका बरह्म, वह तो समी ज्ञान वा मण्डार है, दपा भा सागर है । वह्‌ सदैव हकार का 
मिटाता ै-- 

समीज्ञानकाजोरिगगारटै दाका वदा जोकि मडारहै। 
है पिदाता सटा जो अहकार दै, उ ही हमारा नमस्कार दै ॥२ 
उनका प्रेम तो चरममोत्केप पर तम पटुचता है जव कि कवि सामारिक प्राणिषा से उन अरूपं मगवानु 
कौ सशूपस्पम नह्‌ नयन से देषने बे कहता है } कवि भ्रम म नही डाचता विकि स्पष्ट शने मक्ह्‌ 
देता है क्रि ससारकेमुदररूपको>ेव ला-- 
जो काउ ब्रह्म अस्प का, देरपो चदै सल्प। 
नैह नयन सों लेहि लि जग गै युत्र रूप ॥४ 

उसकाग्रह्यनतो सगण है भोर न निगुण । वे प्रमु दे सच्चे उपासक हैँ । उनका प्रमु सच्चा है! उमकी 
आमा ससार म व्याप्त है। वह्‌ अस्प होति हए मी इम प्रगार सख्प है । अत उन्हाने सगुण ओर 
निगुण कै बमेडे बौ सृष्टि को प्रमुकाखूपमानकर खत्म बर दिथा दहै 

अगुण सगुण व्यापके पृथत्र अगणित रूप अरूप । 

मित महिम मचरज्जमय जय जय त्िमुयन भूष 1४ 
यति मक्त मगवानू का दशन चाहता है तो वह देख सक्ता है । कवि के अनुमारसायै सृष्टिही भगं 


+ 1 


नाराणप्रसाद अरांडा (मालक) प्रताप लहरी, कानपुर १६४६ पृ० १८३ । 
वहः प्रमपुष्पापली, पृ० १५१1 

माययणप्रमा अरोडा (सपा०) प्रताप लहरी, वानपुर १६४६, पृ० २५६ ॥ 
्रेमस्तोध, ब्राह्मण, सण्ड ५, राख्या ४॥। 

नमो प्रेम मगवानू, वही, खड ५, स० १1 


= न ५ ५ ७ 


1 आ्ारते-दुयुगीने प्रमुख मग्तिक्मि ओर उनकी मिति भावना २३५ 


यानु स्वल्प है । ज्य प्रेम वा पिथ उमड पठता है, टीव उसी समय मगवान का दन हौ 
जाता है-- 
परेमक्षियु उमगत उर जवी, ईश्वर भिलतं॒ततच्छन तवही ॥ 
ओरहु सुनि रलह वुव भूपा, यदपि जगत परति अतनु अल्पा ।। 
चै भत्तनवौ खचि अनुसारः, दरश देह नित श्राण पयार ॥१ 
अतं क्विप्रेमको ही सर्वोपरि मानता है 1 उमद्ी दिन्य दृष्टि के सामने मासारिकि माया मोर्‌ 
सभी तुच्य है । यटि सच्चा दै तो केवल इश्व 1 यह समार ही वखेदा है । क्वि के शब्दा म-- 
दीदार दुनियादारी यह्‌ नाहक का उलभेढा दै । # 
सिया दए के, यहा जो कद्ध है निरा वचा है ॥* 
सत कथि अपने प्रेमदेव का ध्यान क्रता है 1 उसो मे वहु तमय दोखताहै। वहउसीका हो चुना 
है । उसकी तमपा इतनी व> जाती है तरि सिवा उमके ध्यान वे उते कृ जच्छ नही लगता है-- 
सिवा तेरो सुरत के देखना ओर तो कुद माता नही । 
मेरे प्यारे चैन मुभवो तुभ विना बता ही नही ॥ 
अत वह्‌ उसी यारावना मे भस्त दौखं पडता है-- 
भ्रमु मन्दिरकी नीरवता मे 
केर विलीन अपन मन्‌ प्राण 
धमं धुरीण दिदुमा बौ दै 
धरते देखा र्भेने घ्यान। ‡ 
देखा है करते-कसते मस्जिदमे 
मूल्लाको भी दीष पकार 
पडी कान म गिरिजाघर की 
मधुर प्रायना की स्वर घार ॥१ 
यहो क्वि की सम वयारमकं दृष्टि वडो उच्च है ! उसरी जितनी भी प्रशसा कौ जाय वह्‌ थोडो है । मग 
वानु तक पचने का उसका रास्ता अनागा है । बह मदर मस्जिद गीर गिरिजाघर वौ एक म मिला 
दैना चातः है । 
मिधजीकी मक्तिमे उनका प्रम-पय वडा ही निराला है। वस्तुत प्रेम-पय निराला होता 
है। इस परथ पर कोई विरला ही चलता है । मिथ्र जो इङ कष्टो कौ प्रवाट्‌ नदी कते ! उदनि 
अपने करौ उसका गुलाम स्वीकार केर लिया है, फिर तो कष्टा वौ क्या वात-- 
तुम्हारे जवो चेतो फिरजनपनेस रहाकुयं कामनही। 
भरजी स तुम्हारी कमी सर केरे ट्म वह गुलाम नही ॥ 
सगे सव दुख भखो से उच का लगे नाम नही । 
हौ अञदैदइतनी फि विनि देढे ल्व को आराम तही॥१ 
यहा “साहद' कवीर वा ही साटेव दो पडता है । निर्गुण परम्परां की छाप स्पष्ट है १ 7 


श्रौ प्रेमपुराण, वही, खड ३, स० ६ १०। 

नारायणप्रसाद अरोडा (सपादक) प्रताप लहरी, मने कौ लहर, धृ० ७५1 
राषनरेश त्रिपाठी (सपरदक) कविता कौमु, २ पृ० ४७७७८ ॥ 7 
नारायणप्रसाः भरोडा (सपादक) भरता लहरी, मन की सहर धू ८६ 1 


1 ९ 
1 क 


+ = छ ज 


२३६ मासते दुयुगीन काव्य मे मक्तिषारा 


क्वि एक बौर पद मे भी अपने बो भूल कर गुलाम मान रवा है-- 
कह्ने सुन्ते को था मुमः पास एक दिले नकम अपना 1 
भृदृत गुजरी, बनाया तूने उसे गुलाम अपना॥ 
अबतोतेरेिवान कोट सुदा न कोर राम अपना। 
जोग्रखहैतोतूहीरैओौरसे क्या है काम अपना ॥ 
तेरी याद याद ओ भूल गया यव आज जो भजाम अपना । 
विते लवरहै, क्हहू? कौनह? क्या है नाम अपना ।\* 
मत वह्‌ अपने को भगवान कौ मजीं पर छोड देता टै 1 इस तरह कौ अनन्यता दैख पाठक 
विस्मय धिमुग्ध हो जाता है। निणय नही हो पाता कि क्वि मक्त-काल परम्परा का निर्वाह करता है 
कि सधिकालमे खडा हो माधूनिक काल की जगवानी करता है । इम प्रकार वह्‌ यश अपयश समी 
कौ विस्मृते करग्रेम की हर दशा के लिये तत्पर है-- 
इस मुरणद करै पैर इम भाका के खिदमतमार टं हम । 
हूर परत मे, हजर्ते इक फे ताविरार ट हम ॥ 
दष्क अगर टै खुदा तो उप्के वदए गुनहगार ह हम। 
एक जो बुत है तो उसमे ल्यि शले जुनार दहै हम ॥ 
इश्क धगर ईमान दै तो पावदे शरए्‌ दीदार ह हम 1 
इए बुफ़ है, तो कहते क्या डरिएु कुष्फार ह॑ हम ॥२ 
विशेयकर मिश्री कौ भक्ति धारा दास्य ओर दाम्पत्यकेक्गारोसे होकर ब्हीहै। 
दास्य माव मै उनका दैय बडा प्रबल है । उसका विश्वा है ङि मगवानु ने गनिका, गज भोर 
भी जैसे पापियोकोताराटै। भववे लोग नही है । यहा तो कैवल अव पापी प्रताप हौ बच गयां है। 
सत भगवान्‌ से वहं प्राना चरता ई-- 
आगे रहे गनिवा गज गी सुतौ जब कोऊ दिखात नही ह । 
पाप परायन तापं भरे परताप" समान न भन कही ह॥ 
है सुखदायक प्रेमनिधे जग यो ठो भले भौर वुरे सबही ईह! 
दीनदयाल भौर दीन प्रमो, दुम से तुमही हमे हमषहीरै॥ 
दसीलिये तौ कवि अपने को प्रेमदास कहा वरता धा । प्रेम की प्रशस्ति म॒ उसकी कवित प्रमा निखर 
उमे है-- 
्रेम विना नाहि देते मावत पूत कपूत जो आतम जात है। 
भ्रमर मए निन स्वसु वारिए्‌ तापर जासो न नेक्हँ नातदै॥ 
रह्म सदा सवही ते परे, सोऽ प्रेम कै नाते सखा पितु मात दै। 
नेह सगा तो सगा' वस सत्य है सत्य है, प्रेमहि ते सव बात है ॥* 


भत वह्‌ श्वर दौ शरण तज केर अयत्र नही जाना चाहता । उसका लघुत्वं उसकी दै यता करो प्रकट 
क्र देता है- 





१, कहो, धृ ८०॥ 

२ नारायणप्रघाद घोडा (घ पा०) प्रताप हसो मन की लहर, प° ९५1 
३ ब्रनरलेदास भारतेनदु मण्डल, प्रतापनारायण मिध, पूर १०७॥ 

४ भारायणम्रसाद जरोढा (संपादक) प्रताप लहरी, धू० २०३॥ 


मारते्ुयुगोन प्रमुख भमक्तिक्वि भौर उनवौ मविनिमावना २३७ 


भे दूसरे नहि हाय 1 
दीन वु हृपायतने । म सवहि भांति तुम्हार 1 
दाम्पत्य माव की उपासना मे मिश्र जी अपने वो स्त्री तया भगवानु फो पुल्प मानकर सत परस्पा 
की कोटिमे ना वैव्ते है । क्वि की यहं प्रेमोपाना अवलोतनीय है-- 
कतो प्रिय अव तो जीवन दान । 
तुम विन बुरी विोगिन कौ गति निक्स वैठत प्राण ॥ 
कवं कैत सुधिह्॒ मई तो नाहि दूगो च्यान1 
द्वारि की दिशि देखि रहत धरि, पग आहट पर कान ॥ 
मुख ते कटतं अघ खुले भलरन हा गुण सूप निवान । 
बिन तवे दश सूचा परतापहि रहुतो उपाय न आन 1१ 
कवि कौ अभिव्यक्ति मे मक्ति्रालीन किया कौ माति उपटेशात्मक्ता भी पाई जातो है1 बह मनुष्य 
मो द्र उधर भटके से मना करता है । यहा वह्‌ कवीर क पक्तिया से मुफावना करता है-- 
मनुञ्रा काह इत उत धावै { 
मतवतिन कौ चाल सीखि बै नाह्वं वुद्धि गवावै।॥ 
मसभिद मन्दिर भौ गिरे मे दौरतं पाव धक! 
धट कै भीतर साहब बैठा तेहिते लो न॒ लमावै।॥ 
अपने हायन अपनी मदिमा लिखि लिलि दुनिया गावं । 
विनापडे एक प्रेम को पोयी कबहु मरम न लजावै॥र 
उसे तो केवल सपने भ्रुं पर विश्वास है । उसो के आसरे वह यैठा है । वह जानता है फ उसके पिबा 
दीनो का हितकारी ओर कोई नही -- 
शरणागत पाल हपाल प्रमौ । हमको इक आश तुम्हारी है। 
तुम्हरे सम दूसर ओर कोऊ महिं दीनन कौ हितकारी है॥ 
पस्वाहि तिन्ह नहि स्वगहु कौ जिनको तव कीरति व्यास है। 
घनिदहि धनि ह सुखदायक जो तव प्रेम-सुघा अधिकारी दै॥ 
सव माति समथं सहायक हो तव आधित बृद्धि हेमारौ है1 
प्रतापनारायण तो तुम्हरे पद पक्जन पे बलिहारी है॥२ 
वह मगवान जिनके बोई नही है, उनका वह्‌ कणंचार है 1 उसको महिमा अपार ओर अपरम्पार है । 
उते कोई विरला ही समम सक्ता है-- 
पित मातु सहायक स्वामि सखा तुमहीं इक वाथ हमारे हौ1 
निके कहु यौर अधार नही तिनके तुम ही रखवारे हौ॥ 
भरूले हमहो तुमपुमकोतुम ता हमारी सषि नाहि विसारे हौ1 
उपक्राल कौ षरदे मत नहो धिनि ही दिन जो विस्तारे हो 
महराज महामदिमा तुम्हारी समू विस्त बुचिवारे दो। 
शुम शाति भिकैतन प्रेमनिये मन मन्दिर कै उजियारे हो॥ 


१ प्रमग्रमार, ब्राह्मण खण्ड ३, स० ११1 
१ नवय भसयद मयेटा (सपादक) प्रताप लहरी, भेमपुष्मादनी, भू १४५ 1 
३ रामनरेश त्रिपाठी (सपादक) कविता कौमुदी, माय २, १६७७, पृ० ६६ 


२३८ सासैदुयुमीन केश्य मे मक्रतिथारा 


यहि जीवन कै तुम जीवन हो इन प्रानन वै तुम प्यारे हो। 
तुमसोप्रमु पाप प्रताप हरी विहि के अव भौर सहारे हौ॥^ 
यहा कवि अपनी वात कहते कहते लोक्जीवन की बात वहने लगा दै! इस ' तरह उसकी 
मत्तिमावना मे स्वा त सुष्वाय कौ माना नौ बल्कि परान्त सुष्वय की मावना प्राप्य है 
ओर जब वह्‌ अपनी वात कहने लगता है तब बह सुर ओर तुलसी की माति ही मगवान्‌ से 
कहता है कि है प्रमु तुमह छोडकर किसकी शरण मे नङ 
भ्रमु तजि शरण काको जाउ 1 
आशक्स्यियोगलजन के एक ही तो ठाड11 
तिन क॑ सुचि लेत जो जानत न दाहिन वाड ॥ 
कौन एसो भौर जाको प्रणत पालकं नाउ! 
कौन सुख लूटत जो जग के फिरत पूजत पाठ 1 
कौन दुख मोको जो तेरे आसरे एेडाड॥२ 
मिश्र जी प्रेमी जीव थे। उनकी प्रेमोपासना म राघाका वियाग ओर सयोग कावर्णनन प्या 
जाय तो गता हनि भक्ति परम्परा का पूरणं रूपेण निर्वाह नहा हो पाया है। अत उनकी माधुयं 
भक्ति को भोर भी दृष्टपात कर लना समोचीन प्रतीत हाता है 
क्विने उद्धव-गोपी प्रस्षम वर्णन वडे हौ दुशल कलाकार कौ माति प्रस्तुत किपाहै। रायिक्रा 
कै सामने उद्धव कृष्ण का सन्देश लेकर खद है । प्रिरह विश्य राधा का मन-मधूुर समोगव लीन सुखद 
समृतिया से मुच्छित हो जाता है-- 
सीचि सीचि चदन मुगघनसौ भगञ्धौ, 
पूतन सो सावरे छतीते छवि लव्के। ॥ 
कूुजकुन वेलिन म नवल-नवेलिन मे, 
~ल प्रताप डोल गोट पीत पटे ॥ 
तेगात मेरे अब राखन चाद्ये को 
सावरो पढाई जो पाती जग जटके। 
ऊघौ उपाय अब दूसरो न आनि रद्ययो , 
तजि रहै परान अव काह कान्ह रखे 11१ 
इस तरह कवि गोपिया कौ मावल्शा का वणन कणे मे अपनी का-य प्रतिमा क पुण परिचय 
देतादि)॥ 
अस्तु उद्धव जब मथुरा जाने लगते हैँ तब गोपियां की दीनता प्रबल दौ आती है। उनका 
निवेदन बडा ही मामिव है-- 
जाखिन ते आपके प्रवाह नित व्यपि ररह, 
कोर मये शोमा प्रताप कुच पटके। 


१ रामनरेश त्रिपाठी (सपादक) कविता कौट, भाग २, हिरी रत्नमाला कार्यानय, प्रयाग, 
पष्ठ सस्करण, १६७७, पृ० ७० । 

२ नारायणप्रसाद असेडा (सपाल्क) प्रतापलहरी, परेमपुप्पावली, पृ० १४५ ॥ 

३ नारायणप्रमान अरोडा (सपादक) प्रताप लहरी प० १८४1 1 


भारी दुगौन प्रमुख ममितकवि बौर उनकी मक्तिमावना १३६ 


आह मे दाह मे दहत निशिवासर देह , 
बुल कलेवर म॒ खाल र्यो सटके ॥ 
अधोनो््पाक्रिक्हियोरदेशो एेतो, 
गहि कै चरण सरोज वा नट के॥ 
वज की नेवली विरहदरल नियोगं भायै, 
तजि ह परान मव कान्ह कान्ह रविव 1\ 
इम प्रकार मिथ्र जी मक्तिमावना मे कसी प्रकार का मिश्रण नहीहै। उनके हृद्य म एक 
प्रम की टीस है जो सच्चे भक्तं हृदय ठी विभूति है । उद्‌ मक्त हृदये प्राप्त धा ओर उनङी भनुभूतियो मे 
भक्ति की भागीरथी तरगायित थो 1 टा० सुरेशच द्र शुज्ल न लिपा है कि इनमे एक यौर क्वीर की 
सी प्रमादुलता है तो दूसरी ओर तुलसो गौर सूर कौ-सी यन यत्ता त मयता भौर सगुणोपासना बे' प्रति 
निष्ठा है 1२ मिध्रजी की भक्ति म मक्तिकालीन परम्म का पूण निहि हुमा है 1 क्वीर, सुर, तुलसी 
आदि इनमे प्रेरकं रहे ह 1 मक्ति पे उदूगारो भे क्वि कौ अनयता, तमभयता गौर देयता 
दशनीय ६1 सचमुच भ उनके हदय दौ कोमलता ही मक्तिकै रूपमे फूट पडी है 1 अत उर निण्यं 
मक्त कटा जाय तो बोई ज्यक्ति न होगी 1 


1 } उाक्रुर जगमोहन तिह 
४ कवि जगमोहन सिह सखा श्री मारेदु का। 
मुकर लोनुपे लीन काव्य-पियूप विन्दु को ॥ 
रतु सहार सु मेषद्रूत' रचना चित करप 1 
स्यामा स्वप्न प्रघ अलौर्िक भानद वरप ॥र 
जीवन रेखा 


ठाकुर साहेब का जम विजयराघवगढ दुग म स० १६१४ वि० को हुमा । उत्त दिन श्रावण 
शूक्रल चतुद णौ थी । आप अपने पिना सरयूप्रताद सिह की एक मात्र सतान थे । इनके पूवज राठौर 
आमे सधिपति के वशज थे । यह वण लहुरे माई के नाम सप्रसिद्धया। पक्स्वर्प जागीर ही प्राप्त 
करने का अधिकारी हो सका ।'४ ठङ्ुर साहव वै प्रिता वो सन १८५७ कै प्रयम स्वत नता सग्राम बे 
समय कतेपानी कौ सजा मिली धी । लेविन आत्महत्या के निवे मृत्यु ही को इन्टनि वरणद्िवा भौर 
स्वय आत्म्य करली 1 

ठुर सराव बल्मवय म ही प्र सुलम मधुरध्यारसे वचित होगये। अत नौ वयक 
मवस्था मे ससवार की मोर से मापी धिभा कौ व्यवम्या हई 1 ्जाम्ल मटाप्रमुभआ की षटुपा से याप, 
वाढ स दरिदच्यूट, क्वीस कातेन बनारस भजे गये । यदी आपन हिन्दी, सस्छृत मौर अप्रनी काज्ञान 
प्राप्त क्रिया । माप वडे ही गच्यवमायी व्यक्तिये! 

सन्‌ १८५७ ई° दौ प्रज्वलित अग्नि म ही आपकी भातरगरूमि मे इतिदाषघका नया पृष्ठ सुल गया 


१ वदी, पृ० १८५ 

२ दा सुरेषचद्र शुनल प्रतापनारायण मिश्र जीवन थौर साहित्य, प° २२५ 1 
३ वियोगी हरि कवि-कीत्तन, १६२८, पृ ६६ 
् 


इा० रामचद्ध मिध ॒श्रीषर पार्क तया हिन्दी का पूव स्वच्छलतावादी काव्य, प° ११०॥ 


९४५ मासौन्ुयुगौन काव्य मै मक्तिास 


राजधानी पर अग्रजो का क्व्जा हौ ग्या या । -्रेनो द्वारा ही आपकी िमा हई थौ । अत अ्रेनोनै 
श्ययन के बाद तुरत हौ मापको तहसीलनार कै पल पर नियुक्त केर लिया । कुर्‌ राथवहादुर हीरा 
लाल, बो ए० वै वक्तव्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है । उदनि लिला है कि 'वरि्ाप्ययन परा 
करने प्रर सरकार ने आपको तहूसीलदार के पद पर नियुक्त किया, जिससे यापको मध्यप्रदेश ऊ अनेक 
भागामे भ्रमण क्रे भोर वन-श्री का प्राक्त सौदय देखने का अवघ्नरलिया आप सरकार 
नौकरीमे आटि से जत तक्र तहुपीलटार ही वने रहे, क्योक्रि आप वडे स्वतत्र प्रक्तिके व्यरितिये 
दिष्टी कमिष्नरो अथवा कमिष्नरो की मी कुद परवाह नही करते थे ।* 

ठादुर सराहूव ते बनारस म रहकर केवल उदर, अगरैजी, हिदी नादि भरापाज) की शिभाही 
मेही प्राप की, बल्कि कि शिसा भी उह यहो प्राप्त हृई। ब्रनरल्नदासमे लिला किदं 
छधात्रावस्या ही मे कविता करने तथा गद्य लिखने का शौक हो गथा ओर उसी समय कई शोदे द्योटै सच्छत 
कान्यो के पद्यमय अनुवाद क्रिये । इनमे सै करई उसी मय प्रकाशित भी होग्येये।२ 

ठाकुर साहवं वहे ही प्रेमी जीवये ¦ काशी मे रहने समय मारतेदु जी से आपने परिचय 
प्राप्त कर लिया । आप दोना म बत्यत लेह हो गया । “दोनो की श्रकृति प्राय ण्कसीथी मौर प्राय 
मिलते रहन तथा साहित्य चर्चा स उक्र साहव मी मातूमाया की सेवा मे दत्तचित्त हो गये ।* भत 
भआसतेदु जी का ठर साहव क व्यक्तित्व एव दृतित्व प्र प्रमाव स्पष्टरूपेण परहा है । 

साहित्य हेवा की तरफ वाराणसी नौर विशेषकर मारौन्दु वे सहवास ने इहं प्रेरित किया । 
फलस्वरूप सरकारी नोकरी से ज्याही $ ‡ अवकाश मिलता, ये साहित्य सेवा फी तरफ जुट जति । 
प्रलय नामक कविता तथा “साकार घद्रिका' सण्टका प इसी प्रयास के प्रसून है 1 

आप वहत दी स्वत न व्यक्ति ये 1 फलस्वल्प अपनी स्वच्छ दता के कारणये नौकरी म॑ विशेष 
उग्नति नही कर सवै 1 ओवन के मत मे माप प्रमेहं रोगसे पोडित हो गये 1 बत नौकरो से मुक्ति- 
साम प्राप्त कर ४ माच १८६६ ई० को दिवगत टृए्‌ 1 
भक्ति भावना 

उुर साह्व स्वच्छ द परहृति के एक भक्तं जीव थे । उनका जीवन वडा दही व्िलासप्रुण धा । 
एक तो बे विलास एव प्रिनोदग्रिय धरान बे ये ही, दूसरे जीवन मं प्रवेश करते ही उरे सारी नौकरी 
मिली 1 अत श्यामा नामक एक सोनारिन स इतका थगाष स्नेहो ग्या) इसी श्यामाकेस्नेहसे 
शयामास्वप्न नामक उपयास का प्रणयन हुभा । 

श्यामा के मधुर परेम से कवि क जीवन श्याममय हा गया । उनके गन्तस्तल मे भक्तिकौ जो 
पावन धारा नि सृत इइ षह श्यामा वै मधुर सहवास स॑ ही । श्वामा की सलोनी मुत्ति ने मानो उङर 
सराह बे मन भयूर को वाव कर विव कर दिया 1 अत छङुर साहब ते भपने चित्र सग्रह म प्रतिम 
सन्द श्यामा का चित सजोक्र रखा था । फलस्वरूप कवि कौ कविता क्य समस्त वस्तुविघान श्यामा 
बै शठं गिदं चक्कर काटताहै। 

छक्र साल्व को श्यामा वे साहचर्यं से प्रेमतच्छ कौ सच्ची अनुभूति हो चुकी धी । दमीते 
उनके काव्य मं प्रेम-रक श गारं प्रमूत मात्रा म॒ विमान है, वस्तुत मौलिक है । कवि स्वय अपनी 


१ राय बहादुर हालत, बी० ए० कविवर छटुर जगमोहन सिह, द्विवेदी बभिनन्लन श्रव, 
मागरीप्रचारिणी समा, काशी, पृ० १४६ ॥ 

२ ग्रजरलनदास मारतेदु मण्डल, कमलमणि प्रवमा, कारी, प्रथम सस्करण, २००६, पृण धम 

१ वहीं, पू ८८। 


मासौन्दुयुगीन प्रमुख भव्ति कवि यौर उनकी मव्तिमावना २४१ 


श्यामा का श्यामसुन्दर है । अत वह उसके नयन शर से बचता नही, घायल होता है 1 फिरतो 
लोक लाज का बाध दुट जाता है भौर कवि प्रेमलक्षणा सक्ति की उदूधोप करता है-- 


लोक लाज की गाढठरी पिले देह इबाय । 

प्रेम सरोवर पथमे पाचि राखो पाय 11 

परेम सरोवर को यहै तीरथ भल प्रमान 1 

लोक लाज का गल को दहु निलुचुलि दान 1^ 
क्वि को एक मा्रप्रेम काही अवतम्बन है-- 

एम प्रेम अवम्ब तुमहिं मूरति जु प्रेम कर। 

गावत श्रुति व्यासादि मक्त प्रन रोपि रोपि घर॥२र 
प्रेम षयोग भौर वियोग दाना की मधुर सीलाओका बैर स्यलहै। ठाकुर जी कै काव्य साहित्यमे 
प्रेम गी प्रमूखता है । उहनि श्यामा कौ आधार मानकर सयोग ओर वियोग की मावनाभो कौ भमि- 
व्यित किया है । यही कारण है किडा० रामचद्र मिश्र, ङ्ुर साहवके काव्य मे मक्तिमावना भान 
लेना एक साहित्यिक तरटि मानते हैर । वस्तुत पेन वात नरी ह । श्यामा है तो उनकी प्रेमिका श्यामा 
फा शार्हेवय सोन मे सुगवका काम करता है 1 कवि की अनुमूतिया के मुल मे वस्तुत वासना की गध 
होती तो बहु श्यामा ओर श्याम की वदना भवे मयतरन की कामनाके निमित नदी करता । कहौ 
श्याम षे पाथिव शरोर स प्रादुमूत प्रेम कहा श्यामा श्याम बे वदन से चारा फ्लके मूल की प्रा्ठि। 
बडी ही मनहोनी वातत लगती है 1 अत निप्रिवाद सूपसेव्हाजास््ताहैकरिक्वि हरिदासी सम्प्रदाय 
के ष्यामा याम का उपासक ह 1 मावनाआं म माधुर्यं कौ कत्पना ता तदुयुगीन कविता वौ प्रमुख धारा 
है। मत वेवि का सवथा उसस वचना असत्य तो नही, लक्नि कटिन अवश्य है । 

बदौ श्यामा श्याम चारु मल कौ मूल। 

करहु मार उर धाम हरहु पीर अन पाइनी ॥ 

विनय 'क्रो बर्‌ जोर सुनु जगमोटन लाडली । 

वरहुदपाढी कोर तुम प्रमावं मव मय तरतं ॥४ 
कविके हूदयमे मक्ति का बीज श्यामाके द्वारा पडं गया दहै। उमे जनुदरूल हवा, पानी भौरम्हटिको 
भावेष्यक्ता है । जवे कमी जनूङ्गल वातावरण का सूजन होता है, तव क्वि गरपीया ससीमावसे 
उपासना करन म॒चूकता नही । उमका भक्त हृदय जव रावा कै विरहातुर हृदय की दुदशा को मही 
वदश्ति करता तो लौविक मर्यादां का यतिक्रमण कर जाता है नौर तव कष्य वृ्रमानु-सुता कै पाव 
पलोटते दृष्टिगोचर होति है-- 

मान समय वृपमानु सूता के चरनं पलोटे॥ 

वस वियोग सहि विरह आचपरि सीस खरोटे ॥* 


१ डा०श्रो कृष्ण लाल (सपादक) श्यामा-स्वप्न नागरीप्रचारिणी समा, काशी, पृ० ६० ॥ 
२ वदी, १० १५८) 
३ ढा° रामचद्र मिध श्रौघर पाठक तथा हिदी का स्वच्छदतावादी काव्य प१० ११८॥ 
४ दा जगमोद्न तिहु श्यामाः स्वप्न्‌, सपादक डा० श्यी क्प्यनाल, नागरीभ्रचारिणो सम» सादे, 
पृ० १६४। 
५ वही, पू १५९१ 
३० 


१ 
२४२ -मासते दुयुगोन काव्य मे मत्तिधारा 


ठानूर सह मगना के ये 1 उनका मग पर मरोसा था । यदि उनका मगवान्‌ मक्त की करुणा 
पकार सुनकर द्रवीभूत नही हो जाता तो उसवे दयानाय नादि समी नाम भटे है-- 

कौन सुजस तुम नाय गाइहो सो किनि माघो । 

मेरी ओर नकदी दयाकी कोर जुस्ाखो॥ 

तुमने थयुने नाव सरिस गुन कौन दिखाये। 

कौन भरोते आरतत दुख दारत कहवाएु ॥ 

सोन नाचजु कहि देहुषनश्यामदुख दरीक्रन! 

करि क्रिया अव टैरिए दीनमक्त जरे करन 

तुम सवन क्टायजो न ममः परिहि जो 

तौ भे सव नाम तिहारे जगतल होई ॥* 
भत क्वि दुख सहते सहते थकवर प्रभु से उसकी पा मे विलम्ब नही चाहता है । बहु अपने भ्रमूको 
पुरत ही बुला लेना चाहता है-- 

जौ तुम साचे दुख हरन प्रमिन अवलम्बन । 

वृदाविपिन मुचद चाह चरपित तन चदन ॥ 

तौ न बर लहु अटो दीनानाथ अमरन सरन । 

करहु सुरत अच तुरत प्रमु जै जगमोहन दुख दरन ॥ 
उक्त पदक कवि सुरत आक्राणा गोपी माव की मायुय क्ति कौ तरफ स्पष्ट सकेत करती है । 

किसी काय के शुमारम्म करते उसके सुट अस्त की कामना भारतीय मनीपिवौ 

प्रबल इच्छा है । अत वे मगवान सनतिरवत्ना कते द । ठर साहवमी इत ~ 


निर्वाह करने मे सिद्धहस्त ह । यह देखकर क्षि क्वि की आयुनिक्ता प्राचीनता सं म~ भरम्पराका 
कवि तुलसी बौ माति ही समी देवी->वताआ की उपा्ना क्रतां है । दे ९ चिपाने लगतौ है 1 
करते हए वह लिखता ६ै- नानी ग्रथ का वह्‌ णुमारम्म 

सीताराम मनाय नायमा “ˆ 

कीजै कवित सहाय ^ 1वनवौँ बरूरि। 

कविता देनि तारहु मुहि निज दास गुनि ॥ 

जनुनी चार्देवि, मारतो मव हारनि। 


तनिक निहार विश्वगिमाटिनि शरिघु बरनि ॥ 
बन्ला गिरा भवानि जा चारिउ एल दायिनी । 
तारिनिं तस्नि निदानि आटि शक्ति अनपायिनी ॥ 
जाकी शक्ति अपार, ब्रह्माटिक हारे क्तव । 
वेदन पापा पार वहं जड जन कैसे कटै) 
दीनिय शक्ति अनत जिमिन लंखनी ममर्क! 
आलर ललित लसत लिखत लिखत लेश न थक ॥२ 





१ लबुर जगमोदन सिह श्यामा स्वप्न, सपादक डा० श्रीकृष्ण लाल नागरे प्रचारिणी समा, 
कानी, पू० १५८ 

२ ठाकुर जगमोदन सिद देवयानी, मारतजीवन प्रेम, वनारस, प्रथमं सस्वरण, १८८६ ६०, 
पृ* १५। 


मारतन्दुयुगोन प्रमुख म्तिकविं ओर उनकी मर्ितिमावना २४३ 


कवि लौक्रिक प्राणी है। अतः उसे पाप पल से सवथा अदूवा रहना नितात असमव है । 
ष्िभीतोकदविके रसाम्यासो हृदय को उभरती हदं जवानी मे अनिद्य श्यामा का साहचपे प्रात 
होता है । कवि सपने अतम जीवन मे इपर पाप प्रवृत्ति का उल्तेख कर पर्वाताप करता है-- 


जव स जान्यो सदा विष्य कीर अनुराया 1 
परदारा अपट्रन चाद पटु यह रस मागा॥१ 
} भोर तब वह्‌ अपने पपि शमन के पिये शिव जी सं प्राधना क्रे लगता ै-- 
1 तुम्हरे समल क्रिये सक्ल अपराय क्रूला। 
जोचाहौ सो क्ये प्ररो तुम चरनन मूला॥ 
छमिहो जो तुम आशुतोष करि गहि भपनाई 1 
तो निहच॑ जग हीय उमापति आपु बडाई ॥* 
कृषि अपनी सूक को बालक कौ चूक मानता है । अत मगवानु से निदुरता त्याग कर घाम कर पक्र 
छे पै लिये प्राधना करता है । कवि की यहं दीनता स्तुत्य एव वरेष्य है-- 
श्यामा अर घनश्याम, छमहु चूके बालक अहौ ! 
छाडि निरता वाम कर गहि मदि अपायं ॥3 
गार सवतित मक्तिकी मानीरधी सम्पूणं क्र काय-जव्‌ मे प्रवहमान है । क्विने 
रम री रसवती घारा से अपन ब्रह्य कौ उपाषना मे कोई कसर नही उठा रलौ है । लेकिन इसके अति- 
रिते भी उसने वात्सल्य माव जगतु कौ अव्हेलना नही की दहै] कनि का शुक्र अपनी पुत्री कैकटण 
विषाद से व्ययितं होकर उसके विपान्पूणं वातावरण का नाण करता है-- 
करन विपाद न॒ रोव प्यास 
तोसौ करै कौन दुख भारी 
मुएडु कौन पुनि जीवन पावै 
यह्‌ जिय मोचि न सोचहु आवै ॥9 
मौर इसफै बाद ससार को नि सारता का सच्चा उपदेश कपि की मक्ति मावना का परिचायक है-- 
जि ब्रह्म इद्र बर देवा 
जसु ब्राह्मण अश्विनि करि सेवा 
मुर रिपुं जगत्‌ चराचर जेत 
नाव॑ भाय मोहि सुर तेते ॥ 
जिय फेरि निधन हं तेहि दई 
कसी क्रौ पुत्रि सून ओरी 
अव नही क्व तुहि मितै वहो ॥५ 
१ ठा० जगमोहन सिह आश्र चिका, हस्िकाश प्रस, बनारस, प्रथम सस्करण १८९६४ ई०, 
षऽ ८। 
० जगमोहन सिंह देवयानी, बनारस, १८८६ ई०, धृ० ६७ ॥ 
वही, प° २९। 
खाकर जगमोहन ह॒ देवयानी, वना, १५८६ ई०, धृ २६1 
वही, प्रः २६॥ 


+ ० ९ 


२४४ भासन्दुयुमोन पाव्य मे मक्तिघारां 


यह एव तरफ वात्सल्य षौ वारिथारा ओर दूरी तरफ पिता क्य पुरी मै सिये उपदेश, तीसरी तरफ 
ससारकीनिसारता का मधुर समवय देखते ही वनता है 1 इस तरह त्रिरेणी वा (निगुण, सगुण 
एव परममारगी) सगम वन नादा द । कवि षएक टी तारसे तीन तरफ प्रहार कर्ता है । निशाना उसका 
मचूक है ॥ 

कवि श्यामा को राधा का प्रती मानकर अपनी मावनाओ वौ व्यक्त वरता है । सचमुच 
उसके पास एक मक्त हदय प्रात था 1 उपरी समस्त रवनाभा म मरक्ति बौ गा किलो करती दै 1 
उनको कविता म भक्ति्ानीन उपदेशात्पक्ना हैवोप्रेमके प्रति सच्चो व्याुनता मो दीव पती है। 
कवि अपना ग्म प्रित कसे वै लिये बरार छन्पटाता रहता है क्या वह जानता शि तीना तोक 
न्नै आनन्द मरघूर दै, केवल कवि ही इत भावनः से वनित है-- 

जो भानन्द घन तीन सोक आनन्द भरपूर 1 
तोम दीन वेल एव बानद अवूय ॥"^ 
द्सलिये वह्‌ अपनी दीनता प्रमु वै सामने प्रकट कर देता है-- 
ष्ण जम आठ करी विनती सुन्दर श्याम । 
हरहु पीर तन ्ीर वौ मन॒ की जानत राम ॥२ 
क्विकतोष्यामावे वारेम सादिति जगन्‌ मे अनेक प्रकार षी मनगढत विवदन्तियां प्रचलित ह! 
लेकिन विचारणोय भ्ष्न ता यह्‌ हे वि कवि नहा लौह उतत्त मरेमकोचर्चा करता, वही नारी 
लि्दा का स्वर भी त्ताधित होता है । क्वि सताकीमातिह्ी नाते कोविपटकी उपमाते 
विभूषित करता हि-- 
याजगनारिनैन केणरसो वो वचि र्यो बताओ। 
आखिन देखि पियत घट विप यह सो मनिरा बौरामो 1 
थासो वार वार कर जोरे कट देषि सब रमा। 
धिप पूतरि सम वाहि तररविये वादो परसगा 1२ 

मक्त त्म जीव होता है । वह रिस मी हालत मे उदात्त प्रेम की ह व्याल्या करेगा । उसके 
सन्निक्ट लिक नारोकान्प भी राधा रूपमे -यजित टो सक्तौ है । उसकी मावनाओ मे वासना 
षी वमार कामा जाना नितान्त भसम्मव है । कवि जपनी ष्याम के सम्बघके बारेम श्यामलता के 
समपण म स्पष्ट घोणा वरता हँ तोभीपतानहीक्यांलागं उते स्वीकार नदी कसते- 

न ुम्हारे मनेक नाभ घरे है क्योकि तुम भेर दृष्ट टौ न नौर तुम्हारे तो अनेक नाम ग्रान, 
बे, पुराण, काय स्वय गा रेह! तोफिर भरे अवेते नाम घने से क्याहोताहै। तुम्हारे सक 
अच्छे नाम श्यामा, दरा, पावती, लक््मा वप्णवी, निुरःमु दरो, मनमोहुनी तरिशरुवनमोहनी, प्रलोकय 
विजयिनी, सुभद्रा, ब्रह्माणो, अनादिती, देवौ, जग मोहनी इत्यालि--इनमे से मँ तुम्दं कोई एक नाम 
से पुकार सकता हँ पर उपासना भेद स तथा इत काव्य फो देख भें दुष समय केवल श्यामा ही करहु ४ 

इसी आध्यात्मिक आस्था जर भक्ति का उनके व्यक्तिगत जीवन मे इत प्रकार मेल हो गया 
ह वि साहित्यिक जगवु उनके बारेमे ्रुटि करता जायेगा । समस्त काय सादित्यिके प्रकाणमे भाने 


१ ठा० जगमोहन सिह शए्यामा-स्वप्न, सपा० डा० श्रीकृष्णनाल, बनारस, प° १६० । 
२ वही, पृ० १६०॥। 

३ वही, 

४ उा० जगमोहन सिंह व्यामा-स्वप्न (भूमिक) पृष्ठ १ 


भारतेदुयूगोन प्रमुख मक्तिकवि भौर उनको भकित्िमावना २४१५ 


पर ही शोयल बहु निणय हो स्के ओर नही भ्रम मे भक्तिको मावधारा पाठकौ के सोजमी विपय 
बनी रहेगी । 
मुभे तो लमताहै रि कवि इसी श्यामा को राधा मानकर अपने को समरित करचुकादै। 
वह कितनी त मयता से यवा ङृष्ण के युगल विहार का चितण करता दै वह अनुपम है ओर मौलिक है। 
छवि ने राघा ओर टृष्ण फे मधुर प्रमाव कौ अक्ति क्लम मालदी कर दिखायां है। 
उसका हत दूत" भक्तिकाल के सत्‌ जगन्‌ का अनुपम उपहार है । कवि राधा कृष्ण कर युगल विहार का 
चित्रण करने मे कमी राधा काप्रमात्र दशति हता क्मी राघा को कृष्ण द्वारा मुण्वं पते ह, फा वणन 
करता है । इस तरह ष्ण अपने अमिट भरमार बो छोडने के लिये समस्त मथुबन बो ही अपनी मधु 
स्मिसेस्नातकरदंतेहु) राधाका विरह चरम सीमा पर षहच जाता 1 वहे चिता-सरितामे द्रव 
जाती है । गोपयां यमुना पुलिन पर राधा को इस चितामे पातीरह। 
भुपुपोमे ञे खवर सव भरूली बदन की 
मई राधा जसे सुधिनुपि सवै चट तनक 
लुटै सो धूलि चै सखिने तिहि घेरी चहं तहां 
तवै कालिदी ह नयन जल बाढी मिलि जहाँ 
हवेमा डोलेना नहिन क्छ बोते विरहिनी । 
िनौना सी वैठी विजन नसिनी पल्नव सनी । 
करे शका जो की बुशल शत च्यावै निषि दिना। 
अदिशो है मारी सखिन अति प्यार पिय बिना ॥ 
तेवै खोल नैना चलत कचु कठो सुरमई। 
गई आसा स्वासा सवन अव भसा जिय मई ॥ 
बहार रीमेरी उरज अचरा पूधट कहाँ। 
भु दर्षी सारो करत धुनि भारी मुद कहा 1 
दस प्रकार क्वि की मावनामोमे शृद्धार कौ घारा गो प्रवहमान है उसमे भक्तिलिता से लिने 
भ्रसून बडे ही भच्छेदह। क्वि की यह्‌ श्यद्धार माना मक्ति-सरितप म आप्नावित है 1 क्वि राा-कृष्ण 
भै चरित्र का परम्परावादी उदूघाटन करने मे पूण सप्ल हआ है ! कवि ने इस चरित्राकन मे रीति 
कालीन परम्परा का निर्वाहि करते हुए मी भपने मक्त हल्य स न्वच्छ मोतियो कौ माला पिरे दी है। 


श्रोधर पाठक 


जीवन रेखा 
श्रीधर पाटक का जम जाघरी प्राम म माष ङृष्ण चतुदशी स० १६१६ को रविवारके दिने 
हुमा णा ॥२ इनके पिता का नाम प० लीलाचर पाठक तया माता कानाम लादलीदेषी या॥ पाठं 


१ ठा० जगमोहन सिद हसदूत, हस्तलिवित प्रति, नागरीप्रचारिणी समा, पुस्तकालय सग्रह, काभो । 
२ भ्राम भे, स्मरण रमणोय प्रिव-नाम मे, 

जम अपना हुआ 1 अद्ध उत्नीस सौ 

सह मित माघ निति अद्ध चौद रविज- 

वार लग्न भूषित प्रयत घाममे। 


२४६ मासतनदुयुभीन काव्य मे मक्तियाय 


| 
मौ हौ एतमान सौलाभर पाक क, सात सताम म जीवित वये, जिते परिवार फवा एवं शूलः । 
पाठक जी बे पिता सद्गृहस्य (व घमपरायण व्यक्ति ये । तेकषिन दुनपैः चाचा प० धरणीयर पाठ न्याय 
ओर चरमा वे दयु घे जत प्रीपर पाठक व निमाय भ घर के सम्पन वातावरण षा मोगदान 
बूत दै । 
पाठ्कजी 
मे स्मरण शि 
पुरोकीग 


का जभररम्म सर्त षे हआ । उ होन वर्णमाला वडी कठिनता स सीसी । वचपन 
ग्वडीमदथी। पिताजौसे "कौमुदी का सि प्रकरण" भौरञगेका प्रकरण मागीरथी 
ष्ायता मे सीखा । इस तरह क्मी पिता निङ्ट, कमी भागीरथी पुरीजो धरणीधर के 

थे ओर पाठशाला मे प्रारम्भि शिक्षा-दीभा होती रही 1 इम तरह ज्योही सध्ययन के क्रमिक 
चकास का अवसर आया मिं पारिवाखकि कलह के कारण इनके अध्ययन भ व्यवधाने उपस्थित हो 
ग्या । ेप्रिन अष्ययत कै अमिर्चि थी ! जत चर पर प्राचौन साहित्य जो सगृहीत धा उसं लगन एव 
उत्पाह से पद्य । यर इएयाममुदर दास के शब्दो मे ्रारम्ममे दहं सम्टरत प्रलई गई ओर १०११ 





भूरे आपाडनक्षत्रयाजमका 

स्वाम भ्रुर का तदनुष्ार रवा ग्या 
विन्तु पश्चातु क्व किसी को नात नही 
नित्यकानाम किस प्रकारं श्रीवर पडा 
साषक्रणारि का स्मरण बृखे मौ नही 1 
श्रोघर पाठक स्वजीवनी, 

१ भभसरम्म वे बाद बहुकालेतक 
कठिन क्रम से नियत पठन चलता रहा 
पिितासीके निकट कमी धर परक्मी 
मदरसे मे तथा कमी टलता र्हा 1 
पिताजी ने तत कौमुदी काकरा-- 
या स्वय सविपि भारम्म सुगुहृत्त स । 
साधिका माग श्वम सहित उनते पठा 
शेप क्रमबद्ध मागीरवो पुरौ से। 
ये परित्रानक प्रवर वह्‌ विज्ञ व्युतु 
प्न वैयाकरण सुमति सम्पतन सदु 
ग्यसन सत्सग प्रिय यद्यपि ससारसे 
विरत, निस्सगर अति सतत पु प्रसन्न मन, 
प्रयत आचरण, मानव समा-जागरण 
जिना-नय निपुण सोजयकेतिषु, सद ~ 
स्चि-सुजन-वयु ओर यात्र थे वह्‌ स्वय 
पित्रूचरण भ्रात के नामे जिनका रहा 
देश भुग्रहीत श्रीयुक्त शाली जगदु 
विदित धरणो प्रर 1 
श्रीधर पाठक स्वजीवनी 


1 
मारते दुयुनीन परुसं भक्तिकिवि ओर उनके मक्तिमाक्रा र्ण 


यप की अवस्था म अपनी तीत्र वुद्धि से उप्त माया मे इ्टानि- तनी योग्यता प्रोह कर ली तनि सस्छृत मे 
वोसने भौर लिष्के लमे ।* 
पाक ली मे वाल शरुलम मौततिक प्रसा थी । मव्यःयन वै अतिरििति इनमे चितं सीने 

मिनो की मत्तया बनाने भौर प्ायुतिकं वस्तुओं का सग्रह करने ये वहते उत्माह न्लिनाई पडता है 1 
भ्रकति सह्रो वै साय आपका विशेष्‌ ॐ नुराग था 1 फलम्वरूप आप प्रकृति वै उमुक्त वातावरण म 
निरमीक धमा करते ये 1 डा० श्यामनुल रदास ने लिखा है मि इम अवस्या मे इर माप ही आप चित्र 
सीचने मौर मिटटी कौ मरु्दर मूत्तियां वनानि तथा प्राकतिक शोमा कौ विविष वस्तुना के सग्रह क्ले मे 
अभिरुचि उत्पन्न हुई जौर इसी व्यवसा य भे ये ्त्पर रहे 1२ 


पाठ्कजीकाजम एक रूढि वादी परिव्रारमं हमा था प्लेस्वरूप बल्पवय म ही इनकी 
शादी कट दी गर सकि इम परम्पर 7 का पालन बेवल सीजञाधर पाठके तक ही चलता रहा । 

१४ वप दी अवस्था मे उनः 7 वावित भव्ययन फिर प्रारम्म हुआ 1 पहले तो कुय फास्ती पटी 
ओर सन्‌ १८७५ ६० तदसीलीः घृ -ल मरहिदी कौ प्रवेशिका परीक्षा पासवौ। इस परीधाम भ्रान्त 
भुर मर उन नम्बर पहला रहाः 1९ । बाद मे द्वहोनि आगरा कातेज से अग्रेनी मिडल ओर वलक्ता 
वरिश्वनियालय मे एष्ट कौ परोक्षा पा की 1 इन परीमाओआ मे मी माफ प्रयम ध्रेणी प्रा कौ। 
कुद लितं तक भाषे कानून भौ प, लेश्रिन सरकारी कापं से नको ैनीता् जाना पडा, जिसमे 

कानून वौ परीभा न दे सवे ० इ प्रकार नेका क्रमवद्ध मध्ययन्‌ समाप्त हा गया । 

मध्ययन के समाप्त होने हो पाठक जी ने अपनी जीविका एरु अध्यापक बै स्प प्रारम्भ 

किया 1 आप वडेही कमठ व्यक्तिथे भौर वडौ लगनस वाम कते ये + पलस्वल्य सेवाकाय मे आपवः 
निरतर पदोन्नति होती सई 1 दम तरह्‌ रान इरिगेशन केमोशने के सुरि ङेडट कै प्रद तक ने युशे- 
भित तिया। डा० प्याममुदर दास का वक्तव्य है करि पाठक जी सरगारी वाम वदे परिम गौर 
सावधानी ते करते ह भौर उत्तम मग्रैजी लिखने कै तिय स्यात है 1 सनू १०५६८ १८६६ की प्रान्तीय 
ष्रिगेएन रिपोर म मापकी प्रशसा छपी है 1 
पाठक जी वहमु श्रतिभा के घनौ थ । यहो कारण था ङि हन्न, सम्क्ते ओर अग्रजी पर 

समान अधिकार था । वे श्रिभाल व्यत्िततव कै प्रक्ति प्रेमी वविये। प्रकत दौ उन्ते मासी प्रेरणा 
भत स्नोत थी 1 उनकी कमिता मे एक तरफ भारते युग की मोवना है, तो द्ूसरी तरफ द्विवरी शुग 
के दन्ता, तीसरी भार द्धायावादी युग का श्रियाकलाप व्रिलोतत करतः दिखाई पडता है । डा० रामचद्र 

मिश्र ने लिखा $ क्रि उनहत्तर बय के भीवन म “मारते दु-युग' म॒पल्लव्रित होकर ्विविलीशुग' की 

परम्परामूलक्‌ ्रवृत्तियो को चुनौती तया छायावादो-युग के लिये सुदृढ गिया-यास करते हए पाठक जी 

मे मपनी स्वच्छ-दतावादी गरिमामय व्यक्तित्व से हिन्दी काव्य बो चिर आमारी सिया 1५ 





१ शार श्यामसुन्दर दाम हिन्त कोविद रलमाला, साग १, इष्डियन प्रे भ्रयाग, प° १८० । 

२ डा० ए्यामसुदर दाच हिन्दी कौविद रलमाला, श्रीधर पाठक, मरयाय, पृ १८१॥ 

३ वही, पृ १८१। 

४ दार रामचद्रमिश्र शौधर पाठक त्था हिन शा पूर स्वच्छन्दतावादी काव्य, न्वी, 
प° २९१४] (ि 

४ ठार रामचद्र मिश्र धीधर पाठ्क तथा हिदौ गा पूवं स्वच्छन्दतावान काव्य, िल्ती, 


प २३३॥ 


देल मारत दुयुगीन काव्य मै भक्तिघार 


भरितभावना 


पाठक जी म मत्रित का वीञ परिवारसे ही मिल गया था। उनका पार बहत ही धमनिष्ठ 
एवे कशकाण्डी था । इनके पिता धमपालन एव क्रित म विशेष सचि रते ये । वन॒ बालक पाठक 
पर परिवार की इस प्रवृत्ति की स्पष्ट छाप पडी । डा० रामचद्र मिधने पाठ्कजोके पिताङे बारे 
मेलिखारै रि भिक्षुके उनके धरसि कमी निराशन जाता था। उनके स्वमाव ओर बोलचाल म 
स्नेह ओर सरलता करा पूर्णं एट थ! ! अपने इन अप्रतिम गुणो के कारण वहतु को मी मित्र वना 
तेतेथे। मगन छृष्ण के प्रति उनको भदुट मक्ति थो । सम्पूण वरि को गोपालमथ माते ओर 
हए उनके जयन ओर आराघना म लगे रहते ये । अपने बेठने कै स्थान पर उदाने गोपाल जी 
श्रीताधजी के चिव सजा रते ये । वह्‌ उनकी आर घटा ताक्ते वैरे रहते थे भौर भ॑क्तिमावना से ओत 
भरोत हो नाचने भौ लगते ये 1 मक्तिमावना कै मावावेश मे वह कमी-कमी ष्ण विपयक पल्य क रचनाष 
भी क्रतेये, जो आराध्य शोक्ाजनि मे सगृहीत ।* इस तरह सम्पूण परिवार का वात्तावरण 
भक्तिमय एव काव्यमय वना रहता षा ! पाठर जी की मातामी एकं विदुपो घमे-रायणा महिला 
धो 1 अत श्रीधर पाठक वो मक्तिमां वापस प्रिरासतम मिली। 
पाठके जी के पिता रामायण, महामारत ओौर भागवत के अनय भक्त थ] श्व कोटलां बे 
भूमिपति छक्रुर उमराव पिह बे यहा इन प्रया का पाठ किया करते थे ।' पाठकजी पर नप्रय का 
स्पष्ट भ्रमाव परिमित होता है 1 
केवि रामकाअनय मक्त टै । राम के साय वनप्रात-नगर का देशन करते वहु दण्डकारण्य 
भेसीताके साधहै! सीता का रावण द्वारा हरण होता है! राम का प्रिरह्‌ विः हृदय पट पडता है । 
बह सखनलाल से अपने विरदातुर मन के उदरगार वो प्रकट करते हैँ । कवि स प्रसग का वणन बढ़े 
ही ममस्पर्शी दग स करता दै । पाठक द्रवीभरूत हो जाता दै । नावे जलगूस्ति हो जाती है । यथा-- 
भैया लिमन हा तिया विन दुख जीय । 
अतिमृदु गात तात! कामल टश भ्राणप्ियारी सीय ॥ 
बुदी दुटी, वुटी लता मवन धन वुही विटप बुरी भूमि। 
वुहौ दण्डकारन्य मत्त जह्‌ विहरत द्विवप-गन भूमि ॥ 
बुहो सिला वदी थल मृगया बौ बुरी सरित-तट स्वच्छ । 
बुरी मत मधुकर मालति जह सवत लता अरु वदृष्छ ॥ 
विना क्तिह-नदनी-दरसन लगत न एक्ट अच्छ) 
हिम कर किरन देखि दहकंत तन मत लद्य्‌ यह्‌ मलभच्छ ।२ 


स पद भ वही श्ल कां प्रयोग कवि ने बार वार क्रिया है। यह्‌ व्याकरण सम्मत महानि परमौ कविं 
गौ मक्तिमावना पर बोई माच नही डालता । श्रीधर पा क मपने पिता के जनन्य मक्त ये 1 मत उनके 


भ्रसक्नाधं भौ मक्तिपरङर रचनाएं किया करते थे । इसे उनके मक्त हृदय कौ स्रोतस्विनी की सुधाधारा 
का दषने हो जाता है । उदाहरण द्रष्टव्य है-- 





१ डा० यमचद्र मिश्र श्रीवर पाठक तया हिदी का पूरंस्वच्छलतावादी काव्य, न्ल्ली, प° २०६1 
२ श्रीधर ठक मनोविनोर, सपादक गिरिवर राठक, हिदी साहित्य सम्मेलन, भयाग,प्रयम 
सस्करण, १६१७. प° १२०१ 


मारौदुयु गीन प्रमु मक्तिरवि ओर उनकी सक्तिमावना २४६ 


स्षिय-पुवि-अकहु न पाई, एहा 1 वरखा चतु वीति गई ८4 
विमल अकरास प्रकासित चदा, नम-तूतन छवि चछई ॥ 
मूते पथ, वास्त बन पूले, नलिनी विकसित मई । 44 
स्रोता, सरित, स्वतट ह आए निमल सर छबि नई ॥ ~) र 
खजन चपल दियौ अञ्जन हग रवि सोमा अयिकरई । 
नूप-दल चलं नुपन के देन तिन प्रति बुद्धे ठई॥ 
हम कायर सिय मिलन जतन कौ, अजह न चिन्ता मई 1 ॥ 
स्वाति वृद जलं चातक पायौ वपा ता वुकि गरई॥ ४ 
लीलाधर हम निपट थमागे मन दुख दहक्त दई 111 
कवि म अवानुफरण नही है । उप्रकरी अपनी जिजञाषा ही काग सामग्री है । वह भेला राम 
काही नही छृप्ण का मौ उपासक है । यह सादिप्य जगत्‌ को शगोपिक्रा-गीत' अपनी एरप्ण कै प्रति 
मगा श्रद्धा समपित करता है 1 क्विने गोपियो के उदामभ्रेमको बडी हौ विनप्रता से मभिव्यभित 
क्रिया है । उत्तमी वाणी गोपिपा क मानप्त पटल से अकुरित अनुराग को अभिव्यक्ति प्रन करती ३। 
डा० रामवद्र मिधने इम दृति का अनुशीलन करने हृए लिखा है ङि ाठ्क जी वै इम स्वच्छन्दे 
छायानुवाद से निस्सन्देह्‌ मागवत की भक्ति प्राना कौ राही दहो सको है । मूलम मोपरि द्ेयाननं 
मिस उदाम मक्षिका सोत उमडा हं भुक्तमोग होने के कारण उनके म॒ तरतम का घम "र प्रिम चर्‌. 
सता एवं स्वामापिक्ता स व्यक्त हा सङा है ओर जिस अभिन्नता से अपने लाते कै तिद ~न द्वा 
ह६वे उसकी बतैया ल सको ह-वह पाठक जी वै का१म अवश्य हो उपलवब्य नदीं ~न हटि 
गोपिया कै मानम-पटल के अनुराग को व्यक्त करने मे उनकी बाणौ असफल नही है । दह निनघ्नना 
से जने उमन चित्त की अनुरागमयौ मावनाना को वे व्यक्त करसकोर्है, जिनमे मयान ण्ठ न्म 
सुलम व्रियांगजनित कस्ण व्या कौ जमिरपकिदहै। ई ि 
वरजभ्रूमि ष्ण जम स धय हई 1 नवनिताए इष्ण बो पाष्र उनको वरया सत्री द।१ उन 
सौदय नौर माधुय का देर आशयं गनित हो जाती है । उने नयन मन म श्ीढृष्य क्र 
यढ जाती है । सकन गोपिका मौ ता मानवीय धी । वे उस अगिरयहारी कौ तीनायो माद पृनि 
समरे । अत॒ उनके नानवौय मानल का विकार निम्नोक्त पद म यो स्पष्ट हा जाता &- _ न 
महरनदका पुन नही, ४ 
निखिल सृष्टि का सानि स्पदै। 
उदित हना वृ्णि वण म, 
व्ययित विश्वके त्राण वे तियं ॥४ 


१ कही, पृण १२० ॥ 
२ डहा० रामचद्र मिश्र श्रीवर पाठ्क तया हिदी वच्छन्वावार् 

पृ* ३०६ +. श्र, न्ना, 
३ एही सि आज यह्‌ वजत बघाड कदां नौवत कौ घोर सुगि परिपत्र 

क्यो मनपूतेते भले से फिरत गोप कर दधि काद बीच कुसुम ध क 

श्रीषर चु सुधर संयानी सव गोपनारि सजत सुजावत्त क्या खर्किनि शप्र गा ॥ 

भौन काज गोकल मे इतिक भानन्द माज तोरण पताका वरयो पूरव शर ॥ 

अ टर 1 
--दिन्दी प्ररीष, 
रामना धरिपाठी (सपादक) क्विता-कौमुने, ५ ए ( क १० २, १८५, (9.3, 
1 


२५० मासी दुयुमीन काव्यम मक्तिधार 


अत उत महततम मगल हप दै सिये प्रन-वनिताए गाल ईै-- 
स्वजन-वृद वै क्लेश हरे, 
मुङत ह करं वौरता मरे। 
हम भ्रमो। तैसे प्रेम क्किरी, 
बदन-चद का दशं चरुदे।^ 
शरीहृप्म सावलिया टं 1 गोपिका यदि उनकी रसलीला बै परिये भावना करता ह तोक्योन 
वह्‌ रसलीला रवार । फिर ता यमुना पुलिन पर कदम कौ दाहा म राम-्रौडा का गुधामय सोत उड 
पडता है 1 दृष्ण जोर राधा भरते प्र भा जाति ह । भोपिक्नएं बान द वमर हो जाती है-- 
यमुना तीर कदम दी चैवा भूलत राया नन्दक्रिशोर 1 
परसत देह नेद मव सरसत बररत ब्रम अथोर॥ 
भूत भुक्त टव कोटा लगि भेटत लपटि बहोर । 
खग मूग छबि मवलाकरि किलीत्तत बोल दादर मोर ॥ 
श्रीघरहपक्यो न हेय वह सरस दपा दृग कोर। 
हरि सग डारि डारि गलबहिर्या मूलत बरसान की नारि ॥ 
येरि आलिग प्रेम रस मीजत अचल अलक उधारि। 
रै बोल टिडाल उठावतते सकि श्ङ्रि अग सवारि। 
श्रीधर ललित युगल छवि डारत तन मन वारि॥२ 
लेमिन प्रेमपय तो बहा विकट हाता है । उस्र पर चलने वाले षो भसाध्य कष्ट सहनं करना पठता है 
साय ही स्नाय यहं मौ विष्वास नही रहता पनि उशा प्रेम विश्वास फो कहां तक निमयेग्रा भौर उत 
धर मी प्ण तोछलियां है, चितचोर्‌ है, उसका वया ठिकाना । 
पति सुतादिकौ लाग छडवे, 
तव समीप है आ गई छनी। 
मधुर गीत स मोह के हम, 
¢ उचित है अहो त्यागना मही ॥१ 
बस राधिका भान कर वैठती है 1 छृष्ण द्वार पर खड़े होकर पाचङ़ के समान तपित नेत्रो से राघा का 
ष्यान कर रट ह । राधा राधा रते हुए वे व्याल हे जत है-- 
ठे हरि द्वरे प्यारी छादो यहु मान। 
दरसन मिलन चाहं चितवन के जाचक शयुधित समान ॥ 
रघा नाम रटत व्याङुल ह्व करत तिहारो ध्यान । 
मानत तुम्हे मापनो सरवस तनं मन भदन प्रान॥ 
पहला प्रीति रोतिजो रासो सो पने जिय जानं । 
आदर देहु मोहि श्रुन श्रीधर हरि अपन प्रिय जानि ॥* 


१ डोर रामवद्र मिश्र श्रीधर पाठक तथा हिदी का पूव स्वच्छन्दतावागे काव्य, दिल्वी, 
पृ०३१०॥। 

२ बालकृष्ण मह (सपादङ) हिद प्रलेप चटरुवर १८५९ ६०, नि० & स० प° १३1 

३। दा० रामचद्र मिध श्रीघरप्राउक हया हिरी श्रा भूव स्वच्छ-तावादी काव्य, मु० ३१० 1 

४ हद प्रदीप, १५८५ मव्टूबर, जि० €, स० २, प° १५1 


भारते दुयुमीन प्रमुख भवितिकवि मौर उनकी मक्तिमावना ९५१ 


कवि कौ भावाना पर यहा राावस्लम सम्प्रदाय कौ स्यष्ट छाप विद्यमान है 1 
कवि अपने गोपाल का वणन बडे ही सुदर शब्दा मे करता है 


सुन्दर है गापाल 1 
सुदर बदन मदन कौटि छवि सोमा रूपं रसाल ॥। 


मोर मुकुट मक्राङृत कुंडल ग्ल वैजयती मात। 
भेवुटि-कुटिल सुघर अलकावलि तिलक रचिर वर माल ॥ 
॥ नाप्ता वरबुलाकमुक्ता गज दौस्तुम-वक्ष विशाल 1 ॥ 
ज्तघर-वरन केमल-दल-लोचन मोचन मव भ्रम-जाल ॥ ॥ 7 
निमुन-गुन-आगर नट-नागर ललित त्रिमगी , चाल । 
मुरली अधर मधुर सरगम सुर मोहित गोपो ग्वाल ॥ 
रखवारो ब्रन को गिरवर धर प्यारो जसुमति लाल। ) 
नद-नदन सुख-सदन प्रेम निधि लीलाधर प्रतिपाल ॥* 
कवि नवीनता का माग्रहौ है, लेङ्रिन प्राचीनता का मोह भी उसकी मावनाओ से घुट नही। पाता 
गणा की स्तुति करते समय कवि का वणन विद्यापति कौ शैलो मे वहत ही मधुर हा उव है-- 


जै जग तारिनि अघम उधारिनि सुर घुनिजैज श्रीगगे1 ॥ 
दिमिमिरि गहा विदारि क्रि विस्तारित निज अगे ॥ ॥ 
अधिक अयाह प्रवाह प्रवल जल धवल धार संगे। क. अः 
मकर ग्राह भवगाह पवन यल तरल तर तरगे। 1 

श्रीवर पाप कलाप शमन कृत शमन मान सगे ॥२ + त । 7 


कवि कौ उस्न जगनिय ता पर पूण विश्वास है । वह जानता है कि यह रुष्ट हारौ उसी का स्प है ¶हम 
चुम जड चेतन समी उपीकेलूप ह। यही सतार षा क्ता है) ससार के सारे क्रिया-कलाप 


उसके सेल ह-- ॥ 
1 सो रै सब उसका ही चेल 1 1 
(श ॥ उसका है सव वातं मे भेल। ) ५ 1 
द वोही जग का करतार एवं 1 + ४ 
; कर रहा आप नौला अनेक । 1» 1 ~ 
दै हम तुम स्व उस ही के स्प 
८ स्र जठ 1 चेतन ¦ अनगिन अनुष! 
1 इसते स्वे सव॒ रो) प्रेम गष 1 1 
यह सव-सुव मय जीवन का नेम ॥१ 11 १7 
मत कवि मति दीन होकर उसे प्राणना करता'है-- ् 
॥ मेरे जी मे दया का विकाप्न क्रो प 11 
ृणा 1 हिमा, अवदि काटा क्रो! भे ए ठ 


१ श्रीवर पाठक मनोविनोद, संपादक गिरिधर पाठक, पृ ९, षद्‌ ४। 
२ दिनी प्रदीप, मद्दूवर १८०८४, जि ६, स० २, पृ० १३1 
३ श्वीयर पाठक मनोविनोर, सपादक गिरिधर पाठक, पृ ५1 


4 ॥1 ष 


२५२ मारतेन्दुुगीन कान्य मे भक्तिषारा 


पूरीप्रेमप्रमा का प्रकाश क्रो 
करणा-वरुणालय, विश्वपे ॥* 

इस तरह क्वि कौ भक्तिमएवनः पर राधाबल्लम सम्प्रदाय की छाप तो दृष्टिगोचर होती ही दै, 

सायही सायक्तिमे प्राचीनता का पुण निर्वाहं पराया जाता है 1 उमकी कव्रिता मारेदुकालीनं भक्ति 

को नोव पर सुदृढ खडी है । उसमे न प्राचीनता वै प्रति आग्रह है ओर न नवीनता के प्रति सोम । 

बल्कि उसदी कविता एक मक्त हूय क स्वच्य उदुयार है, जो स्वच्छ द गति से भ्रव्राहित होती है। 

ह्यन्न तत्र साम्प्रदापिकं पुट तो तत्तालीन साम्परदायिक श्रवाद्‌ का जाग्रह है । मुप्यत केवि नवीनता का 
पोपकहै। 


महापरहोषाध्याय प० सुधाकर द्विवेदौ 
जीवन रेखा 


सुघाक्र जी काज-म स० १६१७ चैत शुक्ल ४ टि सोमवार को हभ 1२ इनके जम के 
समय द्वार पर डार्षिया सुधाकर पन लेकर खडा धा । अत आपका नाम सुपार रख त्या गया । 
चकि दिन सोमवार या, इसलिये यद नाभ ओर मौ उवित जेवा । इनकौ मां इदे नौ महीने का 
द्ोडकर स्वगं सिघारी । परिणामस्वलूप उनका लालन पालन इनकी दानो ने त्रिया । पिशेप दुलार के 
कारण ये माठ वप तक बालमडली बै सरदार वने रहे 1 आठ वपं के वान तो कही अक्षरारम हुआ । 
इनकी स्मरणपक्ति बडी तीव्रं धी ! यही कारण था रि गगितशास्य मे पूण दता प्राप्त क्र ली । 

बात्यकाल मे ये बरावर वीमार रहा क्रतेथे। इर बचपनते ही स्वमावमे स्वततरता मिल 
गह । माडम्बर तो चू तक नहीं गया था । सत्यवान थे ओर अपनी भूल स्वीकार कर एक गदं 
उपस्थित कर देते ये । इनमे सरलता कूट बरुल कर मरौ धी । वाते क्म करते थे, ज्यादा बाम कसे 
कै हिमायती ये 1 अत आपने विध्नो पर बरावर विजय पा । 

मापने अपना जीवनं मध्यापकी से शुरू किया । सवप्रयम सर्त कातेज मे पुस्तकाध्यक्ष के 
पद को शोमित क्रिया, बादम वही गणित के प्रवक्ता बना दिये गये । सष्छृत भौर हिदीके मीये 
दशल विद्वान्‌ थे । गत तदुयुमीन कवियो भौर लेखको से इनका विशेप सम्प्र था । भारतेदु जी के 
तो भाप अनय मक्त ये । आपमे आशुकवित्वशक्ति विद्यमान थी 1 कटते है कि एव दिन मारतेदु|जी 
कै साय राजयाट पुल देखने गये । वहाँ से लौटने पर उनक्रौ कषिताधारा फूट पडी-- 

राजघधाट प्र वधन पुल अह कृलीन की ठैर 1 
माज मयं क्ल देचिके आरजहि लौटे केर 12 

इस दो बौ शुनकर भारतेदु जी भौर रावहृष्णदेवशरण रिह गोप बहुत ही प्रमावित हृए्‌ ओर इहं 
पुरस्कृत क्रिया ॥ 

सुघाकरजौ बडे अध्ययनशोन व्यक्ति ये । इं मूरास, क्वीरदास, तुलसीदाम की कविताभो 
से विशेष प्रेम था । इन्दाने रामचरितमानक्त के वालकाड का सस्कृत मे अनुवार किया धा । काशीना 
गै प्रचारिणे समां बे भाप मृत्यु पयन्तं समरापति रहे 1 
१ वही, पृ ७1 
२ डा० किशोरीलाल मु मारतेदु गौर उनके थय सहयोमी, प° ३६५ । 
३ ब्रनरत्नदाप्र भारतेदु मण्डल, पृ १३५। 
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ये एक बडे धमप्रिय व्यक्ति ये । इनमे घार्भिक कटूटरता नही बल्वि उदारता थी 1 ब्रनरलदासर 
नैलिवादहै कि ककरी के पडत वामक व्यवस्था देने म अपनी घर्माधत्ता तथा कटूटरता के लिये 
प्रिद ह भौर इत कारण उनसे विसो प्रकार की व्यवस्था लेना नैराश्यपरूण था। दुषु दिन पहते 
विलायत यात्रा का गडा वराबर उला कर्ता था ओर वि्ोषाजन कर लौटे हृषु सज्जनो कौ 
जातिच्युत कर देना सहु समाज धमं समभ्पर जाता था । द्विवदी जी एसी व्यवस्था के पकक विरोधीये बौर 
अत मे इ्दोने दते एक सज्जन वो प्रत्यक्ष स्प मे प्रायर्चित कराया । जहा का पडत समाज इनके 
शस कायपर मौन रह्‌ गया ।"^ इस प्रकार वं अपनी धामिक उदारता के लिए जगत्प्रतिद्ध ये । 
भक्तिभावना 
सुधाक्गरजी गणित कै विद्वान थे 1 द्तलियं बरावर गणित म व्यस्तं रहते ये । कविता करने 
फा भवकाश् कम मिलता था) लेविन तदुयुगीन प्रमाव स वचना दूमर था । भअत इन्होने भाधवपचक 
मौर रघाङृष्ण दानलीला आदि काव्यो का प्रयणन किया 1 समस्यापूतिं करना मासतेन्दुयुग के कवियो 
का महान्‌ क्तव्यया । इदही समस्यापूसियो म इनकी मक्तिपरक रचनाभो के दर्णन होते ६ । 
ये पण्डित ये । लेकिन इनकी मापा म सरलता विद्यमान रहती धी 1 सस्त की समास-मदा 
वल्ली इनकी कविताओ मे दृष्टिगोचर नही होती है । प्राचीनता कै प्रति इनवा दृष्टिकोण सहानुभूतिषूण 
दा टै। यधा- 
मल से उपजा मल वसा मल दही का व्यवहार । 
नाम रखाया सत हम ठेते गुर हजार ॥* 
इस तरह्‌ कवौर का प्रमाव दन पर स्पष्ट परिलक्षित होता है । कवि ने मनकी मूल्ता बी मोर लव्य 
करते हए बढी ही अतु सु प्रस्तुत कौ है-- 
दसी मूढता या सन कौ । 
परिहरि रामभक्ति मुर्रिता मास करत मोम क्नकी॥ 
घरम समूह निरि चातक ज्यो पित जानि मति चनं भौ 1 
नहि पह शीतलता न रि पुनि हानि होत लोचन की॥ 
ज्यो गय काच विलोविं स्येन जट धाह अपने तनबौ। 
दरटते अति आतुर अहार वस छति तिस्रारि नन बौ ॥२ 
द्विवदो जी ने रामकाव्य र प्रयणन मे मनोयोगपूवव काय त्रिया है । उन्होने फुलवारो प्रस वा उदुषाटने 
भिया है, जो रामकाग्य का बढा ही रथिप्र एव हृदयग्राही स्यल है । सीता कै मुंह पै उस अतीत करा 
वर्णन ढा ही सुखध्रद प्रतीत होता 1 भतीत की स्मृति बडी ही मधुर होती ६ै-- 
प्रिया जब देखी ग पफरुलवारिया। 
असमन मयो धाह गर लायै त्यामि सक्ल धुम गलिया॥ 
लखनलाल मोहितेप सो लायै दिप सी सग की मलिया। 
लाज मुजगिनि हक्रति बाढी निरि वाग के क्लिया॥ 
मन चादै पिय सग सग डोबू चुटू दुमूम दौ क्लिया। 
पूवि गधि ममरन पर्हिराे षरि पिय सग॒रगरलिया॥ 


१ वही एः र 1 
२ रामननेश त्रिपाठी कविता-कौमुदी, माय २, प° १४० ! 
३ वही, प° १८० ॥ 


२५४ मारते ुयुगीन काव्य में भक्तिपारा 


मनमह घी सावरी भरति फमी पिता पन जलिया।॥ 
परेम नेम दुविधा तरम उड़ि मची हिये खलबलिया ॥१ 
घनुप ममि पितु नेम प्रेम मम राखि लियौ विधि मलिया। 
सो इच्छा इकात बिहरन प्रई मुज गर लिया ॥१ 
चन-पथ पर त्रिगूति दै । सीतादे सुुमपर प्प कुण का तीद्र खुर चुम जातारै ! वह्‌ देचासै 
लखनलाल के लाजवण दुखं कह नही पाती है । इम मम॒का मर्याना पुरषोत्तम धीरम बुभ जाति ह 1 
लखनलास को पानी के निमित्त दूर भेज दैते ह । ललन नाल उवर पानी के लिये प्रस्यान करते है, इषर 
श्रीराम जनक दुलारी को गोद म लेकर-समाने लगते हँ । सीता बपार सुख का अनुमव करती है । 
क्विने स दुष्य का मनोमुग्धकारौ वणने प्रस्तुत श्रिया है, द्वििदौ ओको रामकया प्रसमम माधु 
की सृष्टि क्ले मे अप्रतिम सरलता मिली &-- 
पियाहो कंसक्रत कुस पग बीच । 
लखन लाज सिय पियसन वालो आई मगीच। 
सुनि तुरत प्रख्यो लखनहि प्रमु जल हित दरि युतान्‌ । 
लेह अक सिय॒जोवत बुस कन घवित पद सुमान । 
बार बार वार भारत कर सा रज निरत छल बिललात । 
हाय, प्रिये मायो न कल्यो घु नहि वन विच बुसलात । 
सहस सहचरी त्यागि सदन मपि सासु ससुर सुखकारि । 
हक्करि लाग मौ सग सहत तुम हा हा यह दुख मारि 1 
कहत जात या प्रमु बहु वतिया तिया पियाकौ चाह । 
देह गलबहिया चज विहूमि कहि यह्‌ सुख नाय अथाह ।* 
जनकतनया परति के साय दुश की सायरी को हौ नुपम मानती है । उनके लिये महल का दश्वय राम 
के सहवास के सामने तुच्छ है-- 
नाय कुस साथरो साय सुहाई 
जो सुख सुखनिधान निसि पाई सो क्योह न क्हाई। 
चहल पहन निसि राजमहल विच चेरिल को समुई॥ 
सासु ससुर कै भदव न दवक्त दश्ह तुम्हार जुदाई। 
मनमावन मन भावत दतिया वतराई तह नाही । ६१ 
तति वह ते सुगुन भुल चन विहरत दे गलवाही । ५ ^ 
जगन मगन सोमा भनलोमा देखत नवत निगाई1 
जा छबि आगे सीसर महल की पवि छबि प्रगट फिवाई 1 
मालसं॑तभि रसो विलोक मगल दिन जुति माई। 
4 विनु गुन मान्न मली छवि पिय हिय कहि मिय मूरि 'मूखकाई)11* 
तिपा के एकान्त बिहरन कौ लाना यद्वो जगन मे पुरो हुई } वह मर नजर मरे मौनसे कुन मर्था 
र 1 1 ॥ 
१ रमनरेण विपाठ (सपान्व) कविता कौमुभे २पृ० १४२ + ४9 # ४, -९ 
२ रामनरेश त्रिपाठी (सपालः) बवित्तकयमूदी, २ पृ० १४२ ॥ 7 } त 4 4 ॐ 
३ यदी, पृ १४२1 1 $ ६7 


मासयो प्रमुख मवितकमि ओर उनकी मििमायना २५१ 


के क्ारण रामको देख भी नही ाईथी 1 यहा याकर उसङ्गी यह इच्छा पूरी हई । नायिका की 
श्रवबलतमं इच्छा अपने नायक के साय एवा त विहार कौ होतो है-- 
परियाहो!मनकीमनहीमाहिरी। 

तुव सन निन कर कैस सवाह लाजन नादि क्ही। 

सो घर जरउ जहाँ निज मन मरि पिय मन राखिन रही । 

चाहि चादिं मन पद्धितायो बहु नाटक नाहि क्टौ॥ 

सहस सहचरी नित ॒ धर पेरत प्री लाजवै कद 

अखिषा मरि कहू नहि निरखी तुव मूख पूरनचद ॥ 

यह्‌ वन निज कर नाथ सवारत वेनी गुधत्त वनाय । 

कौ वड मागिनि मो सम तिहूं पुर यह सुल जाहि जनाय ॥ 

कोटि मनोज लजावन माकन तुव नि पीयतं पीय 

अविया बहुत दिनन कौ प्यासी नेकु अपात म हिय की ।1\ 

धस प्रकार द्विवेदी जी कौ मक्तिमोवनामे रामका स्याने विशेपहै। द्विवेदीजी की भक्ति 

मर्यादा से पूणं ६ । माधुय का सृजन भी आपने जो क्था है, वह्‌ मर्यादा वैष्ठिति है । कवि मर्याा-वदी 
दै । माधुय श्रष्टि मे बाना कापट नही बल्कि एक सच्चे मक्त के हदय का सच्चा उदुगार 
परिलक्षितं होता है 1 


गोस्वामी राधाचरण 


राघारमनी पूज्यः गुसाई वेश उजागर । 
राधा चरन श्रवीन तीन काव्या्रृत-सागर ॥ 
मारतेन्दु को सया सनेहौ प्रेम ्रिलासी । 
भजन भावना रग्यो रहत वृन्दावन वासी ॥२ 
जवन रेखा 
गोस्वामी भी बाज-म फाल्गुन इष्ण चछ सम्वत्‌ १६१८बो वृदावन महमा धा।१ नके 
पििताजीका नाम गोस्वामी गल्तूजीथाओ गुणमजरीरास कै नाम से एव विल्यातकविये। इतका 
रचनाओं मे एक धीराधाचरण पद-मजरी मै नित्य तेवा बै सतदतर प्रद सगृहीत ह, जो सन्‌ १८८५ ई० 
भे प्रथम वार प्रकाशित होकर बिना मूल्य वितरित हुआ धा 1५ गोस्वमी राघाचरण योग्य पिताक 
योग्य पूत्र थे  अपनं पिता कौ बहुत सौ रचनाएं इ्ोने अपन जोवन-काल म ष्वा थी । इनका 
परिवार यैष्णव सम्प्रदाय का जनय मक्त था। 
गोस्वामी जो पाच वप कौ अवम्या मं मातृहीन हो गये । मत्त इनमे पालन-योपण फा भार 
इनक पिता जी प्र पना ! इसलिये इह जपने पिता जो के साथ बरावर बाहर रहना पदाय । दस तरह 
नको पाई यात्रामदही यत्रतत्र हाती रही! याप वहे ही विलयण प्रतिमा कै विद्यार्थी ये } परिणाम 





१ रामनरेग त्रिपाडो (सपादक) कविता-कौमृदी, २१० १४३] 
२ वियोनी हरि क्वि-कर्तन, पृ ॥ 
३ व्रजरल्लदास मारतेदु मण्डत, पृ० १४० 
निसु भिवय निनोल माग ३ म स० १६११५ वि लमतिपि भवित है, {, १२७३1 
४ प्रजरल्दाप्च माप्तेनदु-मण्डल, पृण १४१ 1 


२५६ भारतैन्दुयुमौन वाच्य भ मर्रितषारा 


स्वप पिताको यात्रा का यापर मव्ययन पर योई भ्रमाव नही पडा । आपने संसत का गम्भीर 
अध्ययन कर लिया । अग्नी काज्ञान भी वृद दिफरर प्राद्र लिया । अंगरेजीमाग पनामा 
चार सुनकर भापकी शिष्य मण्डलो मढर् उठो गौर इदँ धमगोदी गर सियतिवेदये नष्ोडोतो 
चेद गुरुन मानेगे ।> पिता जी सनातनी ये । उनम प्रावोन षूद प्रम्पराम परणं त्रिपातया। 
परिणामस्वल्प अप्रेल वौ पराई यहा चू गई 1 फिर मी नुग छपर मापने प्रजी बी अच्छी योग्यता 
प्राप्तक्रली। 

गोस्वाभोजीदवदेही गपा सेपी व्यक्तिये 1 इनके परिचार वेडेहौी उर एव परिष्कतेथ॥ 
माप समा-समाजो पै प्रति काफी ग्पथे। दिन्दो के प्रयल दिमायती ये । पिमा कमीगन (सन्‌ 
१८ ३६० ) पै समयआनिटिगेके प्रति अपनी कत्तव्य निष्यषा परिवय त्पाधा। हिन्दौमे 
पत भ मापने द्रोप सहल समयन प्राह पयि । गाप आजोवनदहिनैमे प्रवत समर्प रै! 
मापकौ योग्यता फो देदकरर युश्रर वामियान जपो अपना म्युनिमिपत कमिश्नर भी निर्वरावित 
क्रिपाया। मापने इस पल की बह ईरो सं सम्दाता। किर रहौ षे आनरेरो मनज््टरद हृ । 
काग्रेस जैमी विणात सस्था पै भी आप प्रतिनिचिये। इत प्रकार आप मे सनानना प्रया फा प्राचुय 
होते हृए भी समाज सवा का मुगध वड ही युरमिमय लगता चा। 

आपक्ना धार दुपिग्कोण उन्मर धा । नण्णव मतावलम्यो हाने कै अलावि आप त्रिसी घमं के 
प्रमि कटुमाव नदी रपतेये । अपर धमं ग्रयाका आपने मत्ययन त्रिया! ब्रह्मसमान सम्बधी गापके 
लेख ब्रह्म-ात्र नामङ्ग पतरम प्रक्रि! आयं समाज के प्रति नरी सदुमावना यी । इन्दोनि द्या 
नत जी वै दणन फरिए्‌ ओर उनसे भपने विचारा वो परिमाजित रिपा। स्वामो दयानदनजी को आप 
श्रदधाकी दुष्ठिसे देखने धे । स्वामी जोव वारेम आप्र विचार यद ही पुनीत 1 आपने लिखा है 
करिस्वामी दथानदजी बे वात्य मुभे वेद गा्धवदु माय ओर उनकी प्रत्येक बात मरे उगहुरण 
स्वल्प ह ।९ दरस तरह उनको धामिक जिनासा वडी प्रल एव परिष्क्त थो 1 

गोस्वामो जी भासे कौ अपना साहित्य गुर मानते थे । उनके भरति इन बूट शरदा 
जी यही कारणयथा ङिब्रह्मनमानके प्रति उनरमात्रना र्व हृए्‌ भौ मारते जीकौ व्यग्यवा 
णियो सं आदत हो उम समाज स अपना सा वच्छे बर तिया । मारते टके प्रति गुष्त्वमाशना को 
व्ररलदास ने स्पष्ट किया है--"बद स्वयं लिखने र क्षि टरि चर ्रण्वद्रये\ उनके स्यान शी 
पूति बरे वाना मुके तो भव तङ पो दिवाईनदी त्या २ मारेदुजी मेये क्पापात्रथे) 


भवितिभावना 


ये वृलावन के एकं रईस ये । वप्गव सम््रताय कै उर मनीपी ये । आथ समान मौरब्रह् 
समाज बौ आण्रकी दृष्टि से देवते थे । वहनम मतके अनुपरायो हो कारण क्ष्ण ओौर राधाकै 
मनय उपामक थे) मित्र वरिनोदमाग देम इनङ्ना परिषय न्थादहै! वहाचिवाहैये महाशय 
यस्लमाय सम्प्राय कै गोस््रामी ह ओर हित पर सदैवमारोप्रेमरहाहै।ज ये मक्त कविय! सस्क्त 
का अगाधक्षान धा 1 इनकी मक्तिमावना के बारे म इनका अपना वक्तश्य उदत है-- 
१ ब्रनरल्वदा् मारतेदु-मण्डल, पू० १४१ 
२ ब्रनरलदाष मारतेवु मण्डल, पु १४३॥ 
३ वही, १० १४३। 
४ मिध्रवयु मश्व विनोद, माग ३, प° १२७३॥। 


मासौनुयुगीन प्रमुख भन्ति कवि यौर उनकौ मनितमावनां २५७ 


1 (जीवित, टमने तो थपना जौवन धयत वुग्हुएरे अपंण कर दिया है, फिर तुम क्यो सकोच 
करते हो । हे मधुररस के एक्माय जाश्चपर 1 भननमोहन अव हमारे जीवन कौ मर्या आ पहरवीहै, 
यरि वुमहारे हमारे सुख देखने का मनारथ हा तो वेगरहौ दशन दौजिये भोर हम अपनाय लीने नही 
तो पश्चाताप करोगे । यही हमारौ अतितिम प्रथिना है।* 
आप ब्रजमापा बै नाता ही नहौ बल्कि दिगज १३त यं 1 व्रजमापा भाप अनुप्ार स्वगृदार 

की सीरी है २ सचमुच व्रजमापा म जितना मक्ति साप्य दै, उतना अयत्र दुलम है । प्रजमापा म 
कवियोने क्लि उद्धारक हेतु कमिता की । कृष्ण कौ सूपमाधुरौ का जितना वणन व्रनमापामं हमा 
ह, उतना ओर वही नदी हज, कंपि कार्ता पिश्वासहै 1 व्रजमापा से सम्बयित उनके विचार 
द्रष्टव्य है॥ 

व्रजमापा मापा ललित कलित कृष्ण की केलि। 

या व्रनमडल म उठो ताकी धर घर वे्ि॥१॥ 

हयी से चहं दिसि विस्तर पूरव पच्छिम देत । 

उत्तर दनिण लौ गरई ताको छट असेतत ॥२॥ 

मुर सुर दपुलसी ससी उड्गन केशवदास। 

दैव विहारौ दथानिवि पदुमाकर हरिदास ॥२॥ 

श्रोहरिविश हरिग्रिय आनदधन हरस्विद 1 

सलितं श्णोरा माधुय, ब्रजवासरो भमर वृद ॥४॥ 

दून कविजन कविता करी, क्ति उद्धारनं हैत! 

कंष्ण-कपा  मवर्ियु क उद्धान दित सत ॥५॥२ 


प० अस्विकादत्त व्याप्त 
जौवन रेवा 


१० मम्विकान्त व्या्तकाजम चैव गुल ८ स० १९२८० का नवर म हमा चा । नके 
पतिका नाम प दुर्गादतत जावा य सघत ओर ह्िग बै अच्वे वदान्‌ ये। य लोग जयपुरं घे काश 
चने आए 1 उतत समव न्मा ना केवत एक वप कै थ ।* दत्त जी अपे समय के एक लव्व प्रतिष्ठ कमि 
य । प्रजरतनदाप्तने लिखा ह रं इनका समस्वा पूर्रिपा भारो दुकात के सग्रहा म मिलता दह।५ 

च्या जो का परिव)र शिसित धा । त इनकी गित्या पाच वपकी अवरस्वा म शुर ह। 
हके धर को नौर सध्िमिता धो, जिन वलकूद हो म इदान ममस्काप, श स्पावली आदि का 
अभ्यास वर लिया ओर्‌ सस्क्त बौ तिसा मथ्यो तरह चलने लगी 1 इनत पितरा इदे स्वत म भात 
भरोत कर, मुभापिता वो भण्ठस्य करन म सहायता देते रटे 

लगे पिता जी पनी विद्रता के सिये प्रमिद्ध थ। मत उनका घर क्विपो काअवादाथा। 
वमौ जोबनतात नो स दने पितता जी को आत्परापता थी । यं मास्वामौ जी कं यदौ वरावर जाया 


कव्िवघन सुषा, ¶० ४ २३ जुनाई, १८७७ इ० । 

दार स्गारीलाले गुह भासतेनदु यर उनवे अथ सहयोगी, दाशी, प° ५२१ ॥ 
वही, प° ४२१ 

° ्िगोसेताल गुप मारते दु भौर उने अप सहयोगी, काशी, पृ ४०८ 
प्रनरल्रास मारतेदु मण्डल, १० १११। 

दी, पृ० ११२। 


+ ल म ल = ~ 


५८ भोरनदुयुगीन काग्य प्र माक्तयारा 


करते चे । गोस्वामी जी एक प्रसिद्ध क्वि चे भौर उनके यहां बरावर फविया का समागम र्ता घा । 
ध्याप्रजी वौ करिता की पुनो शिषा यही से मिली नौर गो्छामो जीद इने श प्रगुर हए 1 
व्यास्र जी हिन्दो अग्रेजी ओौर सस्टरृत तीना जातय । कुश्नो लढना भी जानते यै। गायन्‌ 
वात्न मर उस्ताट थे 1 अाशु-वव्िल्व तो मापो विरानत ममिती थी। क्म सत्मग आपका वचन 
मेही मिला। फलम्वष्प १० वपं बे उल्पवयम ही आप अग्नी कगरिता ममव्रङा वरिनिषरे 
गे 1 उम समथ कविता दै कषेत्रम समस्यापूति का जमाना था 1 आपे सामने रोधपुर मे राजगुरुश्री 
ुलसीदत्त भोभा कौ उनके कासी आगमन पर कान्य समस्या धी जनि तोरदर नेह षो वाचो तमाः 
जितत समस्या कौ पूति म व्याप कौ कविता षट्ट पडी थी 1 देविण-- 
चमक्गि चमाचम रहे € मनिगन चार 
सोदत चटा धूमधाम धन धाम षौ। 
पूल पुतवारौ शत कैति क फन ह तदं 
च्छवि छटकीनो यहे ना्हिन आराम की ॥ 
कापाहाड चम को द्भ राम बहास सुषि 
जामकीकोजाने बात करत हराम की। 
॥ अम्वादत्त माप अमिलाप क्या करत भरट । 
मूद गई आंखें तव लाय कौन काम बौ ॥१ 
भ्यास जी के पिता का देहान्त स० १६३७ वि० म हभ भौर इनकी माता ह्‌ वप पहल मर चुरी धौ । 
पिताक मरने बे बाद नकौ स्वत प्रता यिन गई । लके वदे माई साहब दनम सन्तुष्ट रहा कते 
ये । परिणाम स्वल्प इदं भो मपनी जीविका कै लिए वख व्यवस्था करना पटी । अत॒ भप गोस्वामी 
जीवन लाल जी कं साय कलकतते चल गये । कलकत्ता म जापो अपनी विदूवतता मेः चलते कापी सम्मान 
मिला, लेकिन जीविका का प्रन हल नही ह्‌। पाया । पएवातु य वहा स चल अयि । स० १६५० विमे 
आप मधुवनी म एक सस्टृत पाठशाला म एक अध्यापक का पद स्वीकार सिया । यही ते आपके जीवन 
का प्रथम उमेश प्रारम्म होता है । भप विहार म सं° १६५५ तक कायं कस्तं रहते रै! 
आप कटर सनातन घर्मो एवम्‌ विष्य कं उपासक थ! आप विहार फौ.कट्‌ सस्याभोफे 


सस्यापक बने । शास्तायं करने म आयता वुद्धि वड विलक्षण धो । भायसमाजियो से बरावर शास्माथे 
करतेये। 


पिताजो का गुण दनमे प्रचुर परिणाम म वतमान धा।येपिताजी बे साध ही मारतेनदु-दरबार 
मं जाया करते थ । भारे जी इनकी षवित्वशक्ति से बहुत प्रमावित थे 1 मारतेदुजौषै सामनही 
व्यास जी ने चिरजीवी रहौ वरिकटोरिया रानी" समस्या मौ पूति को 1 इनकी पुरतवे कप. सस्या सत्तर 
बहत्तर के करब है। दिनी ओर प्रजमाया मे इनका समान अचिक्ञार था । दशन भौर धमं पर 
भापका विशेष भल्ययन था बिहारी बिहार' इना महर प्रथ है जिसके वारे मँ प० रामनरेश 
तरिपाढी ने निखा है "विहारीविहार मेव्यासजीने विहारी के दाहा पर कूडनि्यां रची रह । विहभरी 


के दोदे पी छाटे-खटे धटो मे जो अमृत मरा है -यामजीने कूदलियो के लपट से उसको छलकाकर 
बाहर लानेज्का प्रयास कयि है।* 


१ व्रजरत्नलस्त मासेदु पृ १२२। 
२ सपाण रामनरेश त्रिपारो, करिता कौमुदी, २ पृ ८१1 








माेन्ुयुमीन प्ररख प्रज्तिकवि बौर उनी सक्ति मावना २५६ 


भवित सावना 
व्यास जी निम्बक मतानुयायी कपिवर विहारीलाल जी की मक्ति मावना से पणत प्रमात्रितिये। 
उनका सुक प्रि सतसरई नामक ग्रथ जो आज उपल-व नही है उनको प्रम मरित का परिचायक है 1 आप 
श्रीकृष्ण के न य मक्त थे । उनको बाल-लीला का वणन केरे मं आपक्तौ लेष्वनी ने कमाल दिव्रलाया 
है! सातस्री दोहौ म शपौरृष्ण की बाल-लीला का वणन करना आपी ही लेखी वृते षौ बात थी । 
ब्रजरत्नदास् जी के शव्या मे इनकी शसुकवि सतस" म॑ श्रीकृष्ण की बातत लीता पर सात सौ दोहै है 
जौ उक्तिवचिन्य तया प्रेम भक्तिसे पर्िलुप 1१ 
क्त्रि मव बावासे छुल्कासा पाने के सिये धोक्ष्ण एवम राघासे प्राना करता दै। युगल 
वि का वह्‌ अनय उपासक रै-- 
मेरी मव बाधा हरौ राधा नागरि सोय। 
जातन की भाई परै स्याम हरिति दृति द्ोय॥ 
श्याम हरित दृति होय परत तन पौरी भाई। 
राधा हृ नि हरी होत लहि श्यामल द्याई 11 
मयत हो लखि होत रूपए अरं रग अगाधा । 
सुक्पि जुगन छवि हरहु मेरौ मव बाषा॥र 
शरीकंष्ण के रूप सौय प्र कवि मुग्ध है । वह उसवे लावण्य पो देखकर सला प्रसन्न चित्त रहता है । 
भक्तं का भयातुर हृदय भगवाद्‌ के प्रति अपना लघुत्वं ओर मगवान्‌ के प्रति गुरत्व माध दिवनाया है । 
भक्त हृदय को सञ्ची कसौटी यही है फ वह्‌ लघुत्व का माव ्योतित करने म पूर्णत सिद्ध है । 
सोहत ओढे पीत पट स्याम सलोने गात । 
र मनो नीलमनि लौ प्र आतप परयो श्रमात ॥ 
आतप प्रमो प्रमात ताहि सो सित्यो कमल भूख । 
अननक भौर लहराय भूय मिलि करत विविध सुख । 
चक्वासे दोउ नैन देखि इहि पुलकत मोहत । 
मुक्ति विलोकहु स्याम पीत पट भोढे सोहत । 
जसं अपनस देखत नही देखत सविल ग्रति । 
कहा करौ लालच मरै चपल नैन चति जात। 
ह चपल यैन चलि जात सक्त रोके न विहं ग्धि। 
मुखत मीगत दस्त शहा धौ मयौ हाय विषि। 
सदा उममने रदत मये से क्यु परसस्त। 
सुकवि स्याम पै मोदे निरत नहि जस अपजस ॥२ 
व्रजमा कै मत्तिरिक्त भाप खडी बोली म मी कविता क्रते ये। नवीन युग कै वातातररण भ पलेक्गर 
नवोनता की छाप से वचित हाना नितान्त असमव या । अत ्रोढ, कविता कामिनी व्रनमाथा मै दयोढ' 
खटी वालीकेक्षेव म आकर नववमक्णिरीकेरूपम वन ठन क्रश्द्धार श्रेलमी। लेपिन ष्म 
रृश्नार मभक्ति कानो पटह, यह मारेदुजौ का साहसिक केदम था । इस साटभिकिष्न्मम 


१ ब्रजरतलदास, मास्तेदुमडव प° १२१1 
२ सपार रामनरे् त्रिपाठी, दविता कौपरुदी, भाग २, पृ ८२। 
३ वदी, ¶०८२। 


४.१५ ११११५ १. १ 0 


कदम मिला कर चलने वाले व्यास जी कौ माव भीगो मक्ति मावना पै उद्गार अप्रतिम है । वह्‌ अपनी 
कविता कै सौय से सौदय सम्राट श्रीकष्ण को मोह लेना चाहता ह । वह्‌ उसषे रूप या चातक दै । 
उसके दशन के लिए कविता वनाता है । क्षिता सुनाकर मनमोहन बो रिभाने फी यह भभ व्यासं जी 
की अनूठी है। 
अभरृतके रसकौमरी सी उस मुरली 
ध क्व प्यारे आके मेरे त बजयिगा । 
चदे कदम्ब पर चारो ओर देख माल, 
हाय वौ उठते क्व बच्छो को बुलावेगा 1 
अम्बान्त क्वि कौ रसीली कविता को सुन, 
मुकुट भुका बै क्व फिर सुसकावेमा 1 
मुभसि गवार बौ पूत्रार बार वार गुन, 
सावरे सलोने क्व॒ दरस ट्लिवेगा ^ 
षस तरह व्यास जी की मत्रितिमं $भका माधुय सनिहितं है 1 कवि श्रीकप्ण भौर राधा के मनोमुग्य खूप 
का उपाक है । वह्‌ युगल छवि कौ रान-लीला एवम्‌ खूप सुधा का अह्त्रिण पान करता है 1 


राधाकृष्ण दास 


जीवन रेवा 
राधाष्ृष्ण दास बा जम श्रावण शूल १५ सवत्‌ १८२२ बो बाशीमेहृभा।ये मारे 
जीरके पुरे माईये। नके पितामी का नाम कत्यागतस्रजी था । ये राघा्ृष्णदास् के जम फे 
एक साल बाद ही स्वम सिधारे । अव नरै भरण पोपण का मार इनकी माता पर पडा । वाश मे 
रहने के कारण मासतेदु भौर इनमे अपार सह्‌ था } मारेदु नी इटं बच्चा वादरही बहम पुकारा 
करते ये।२ ये बचपन ते बहुत ही कमजोर ये । भत पदा लिखाई की व्यवस्था ठीक से नही हो सकी । 
लेकिन मासतेदु कौ विशेष क्पा रहे के वारण स्वाच्याय से इन्दोनि विशेष योग्यता प्राप्त कर ली । 
साहित्य की तरफ विशेष अभिरुचि मासतेदु बाबर के सम्पकं ते हो हई मोर गोरूलच द कौ महती क्पा 
ते इनके जातीय सस्कार व्यावसायिक बुद्धि मे विवास टमा 1 इस तरह ये भासेदु परिवार के अगिन्न 
सदस्यये।॥ 
रधाक््ण दास का स्वमाव सरले तेथाये वेडे विनघ्न एवमू विनीन्प्रिय व्यक्ति ये । इनमे 
सम-वयातमक सम बभ थी! अह्गारतो लेशमात भीन या। शाति एवम्‌ सरलता की मृति ये। 
द्रजरतनदास ने लिखा दै कि कमी दरे किसी षर ब्रढ हण किसी नेदेला हो 1१ आप बहे ही व्यवहार 
युपल व्यक्तिये) 
काशी नागरीभ्रचारिणी सभा के उत्नायको मसंआपमीएकरटै। भाप्केही समयन्ते समा 
ञे सोज का काय सपन्न हुआ । प्ेमधन जो न आपके कार्योति द्रवीमूत होकर बडे पेम से याद किया दै-- 
ह श्रिय राघां क्ष्ण दास्त1 विश्वास नेसो। 
र्यो तिदहारे साहय त देष्यो हम जैमो 1४ 
आचाय चतुरमेन हिन मापा ओर साहित्य का इतिहास प्र° ४६२1 
सपादक प्रजरत्नदास मारतेन्दु मडल, पृ० १६० 
वही प° १६१1 
डा° विशोरी लाल गुप्त, मारतेदु ओर उनके अय सट्योगी, पृ° ४२७ । 


५८ ५ ५ 


भारतेदुयुगीन श्रमुख मक्तिकिवि ओर उनदी मक्तिमावना २६१ 


राधा कन्ण दास का जन्म एकं धार्मिक परिवार मे टज था । साहचय मी मिलातोराधाके 
चाक्र काही । बत सनातन धमं पर इनकी अहु ॒धद्धा थो ओर उस्र घम पर इनका जटल विश्वास 
जीवन पर्यन्त बना रहा । इस धार्मिक उदारता मे अव परम्परा का स्थान नही था। ये बराबर धर्मो 
घ्रति के लिये क्रियासील रदे । धामिक अवनति के कारणा पर आप बराबर प्रकाश दालतते रहे । तनिक 
मी दयापे प्राचीनता नही धी । आप्र रूडिवादिता के कटर विरोधीये। यही कारणथाकिल्नी शिक्षा, 
चाल विवाह ओर्‌ विधव वियाह्‌ के वारे मे मापके विचर्‌ काफी सम्भर ह! दून विचारोके कारण 
पुराने अघविष्वासो लोग इहै आय समाजी कहने लगे ये 1" 


धामिक प्रवृत्ति होने के कारण आपकी चेतना धो शुद्ध तीययानाओ ने भी विशेप वन प्रदान 
विया 1 सादितिक यात्राजो के अतिरिक्त आपने मथुरा वुदाबन, अयोध्या गादि स्थानो कै दशन क्वि । 
आपका नवधा भक्तिं मं पूण दिश्वाप्र था । इन यानामो मे आपके साय मारतेदुकापरिवारभी या 

रघाक्प्ण दास कवि, लेखक, नाटक्कार ओर उपयासवार थे ! ये बहुमुखी प्रतिमा हे घनी 
ये । सपादन-कला मे मापकी चयन प्रतिमा मौर कारयित्री प्रतिमा का सयोग बेडा ही याक्पक लगता 
है । इन्दोनि केई एक महत्वपूण ग्रयो का सम्पादन विया । 

मारतेदुजीका प्रमाव इनके व्यक्तित्व से स्पष्ट भलक्ता है । उनके साह्चयने सोनि मे 
सुगयकाकराम क्रिया । मारते जी कीति पताका का दिगतव्यापी सुयश प्रदान क्रे का श्रेय भाप्कौ 
ही है 1 आप भासे जी के जनन्य मक्त ये । उनके प्रति अपार शद्धा मापके हृदय मे पटू फर 
भरी हर्द थी। यत मारतेदु जीके प्रमाव सेवचित होना चाह वह्‌ विसी प्रवारकाक्षत्र हो, मसमव 
दै । व्रनरनदास ने लिखा है “शी रघाचरण दाख मे मारते जी के निर तर साह्चय के कारण उन्हीं 
सी चि बहुत कृच उत्यप्न हो गई गौर उनम भी प्रेमरसका दुन कुद स्वार हो गया २ 
मारतेदु जी का मघ्रुरा नाटक सतीप्रलाप भापने ही पूरा क्या 1२ 


भिति भावना 


रोषाषप्णदास की मक्ति मासेन बे साहचय से धूली भौर फली । त उनकी ही माति ये 
मा बत्लमाचाय के मतानूयायी थे ।० अत हृष्ण भक्ति से उनका हृदय भातेप्रोत्त था । कवि मातन 
कीमातिहीय श्वा कौ तरफ विशेष भ्रष्ट थे-- 
हमरौ चौय चदा का करिह 1 
श्रीवूजचन्द चद मुखी प्रमो मोरन सोक ठरिहै। ॥ 
बुलवोरिन सब कहत गाव मं भौरनाम का धरिदै। 
दास" गलवह हम प्रमिक के डिग भावत थरहुरिदै ।* 

कृवि राधा स्य दौ उपासना मे अपने वौ -योयावर कर देता है । उस मानिनी की छवि का वणन क्रते 
हए फवि कहता ६ै-- 


प्रजरत्नदास, मासेदु मडल, पृ° १६३ 

वही, पृ० १७२। 

चदुरतेन शास्त, दिन्दो मापा जौर साहित्य का इतिहास, धू० ४८३ । 
य्रजरत्नदास, मारतेदु मदत १६३1 

सपा ० श्यामसुन्दर दास, राधाटृप्णनस ग्रथावती {टकर ‰), पृ० ६४॥। 


र्ट न ५ छ ~ 


२४९ मासेदुगुभीन काव्य मे भक्तिध!९, 


1 हो बलि जाऊ मानिनौ छवि पर 1 1 
चैठि मोह चढाय रसि भरो, मोल वपोलनि कर धर। 
नन वद अलकाग्रति चूटो अचल पट खसक्खो सर। 
लात मनावत मानहि रहि गए, चरि के प्थारी केपग वै कर। 
विरह देखि प्रान प्रीतम को, मिली मनः तजि प्यारे के भर1 
चरनि सके छविहि दास जो, जग मे एेसो नाहिनि मोड नर॥* 
अत बह राघा लाडिती कै परो को छोडकर अयत्र जाने कौ अमिलापा नही क्रता। 
लाटिती एसी मति माहि दोज । 
चरन छोडि नहि जाऊ जनत कहं सरन आपनी दीजं । 
नित उठि दरस कष पिय प्यारी हृदय पलान पसीज । 
इतनी अरज दास की सुनिये, निज जन कपा क्री जं ॥ + 
दसो लाडमी की दशा देकर तो चदा चचल हो गथा था। वह्‌ वदसे म पना मुंह डाप्‌ कर नौ 
बहाता ६- 
देखी लाडली की दसा चदा गयो लुकाय। 
बदरीमे मह्‌ ठाक्रिके भीर बहावत हाय ॥3 
क्वि राघाका अनय मक्त है। वह्‌ उनके मुचद को तुलना चस क्सतादै-- 
जनम लियोहै ब्रज प्रम सुघा सागर वा। 
बापुरो मक प्रगयो है जव खारी को। 
घटत वदत तेवहीन तनमान हात 
बालं दिनि दूनो तेजकोरति कुमारी को। 
वह्‌ सक्लक "्दासण दुखद चौर, वहु 
भेटत कलक भव पोपत विहारो को। 
घनमे पत यह्‌ धन स्याम सगसदा॥ 
मद करै चदहि अमद दृति प्यारी को॥* 
दास जी वत्तमसप्रदाय म दीयित ये) अत उदाने रावक्ष्णके विहादकावडाही विदग्ध 
कारौ वणन करिया है। उनकी राधा कष्ण के साध हिडोते पर भूनते दृष्टिगोचर होता दै । कदि क्य 
मावनामे श्रद्धार का पुट है लिन मक्तितत्व की प्रधानता है-- 
भीनी भीना द्वुदनि परति बडा सोमा चति, 
चमर चमक्गि भिज्यु निय उरपत्ररहु। 
लाल मखमली बोर वहु भूमि डाल मानो, 
ब्रू अनुराग नेह मेह बरपानैहै॥ 
मरे अनुराग वैठे प्यारे प्यारी मूले माहि 
ससीजन गावत बजावत भुलावैहै। 


स्त्गोरीलाल गु, मास्ते दु मौर उनके भय सहयोग, षू० ४३० 1 
स्िरौलाल् गृष्त, मास्तेदु ओर उनके जय सदैयामी, पू० ४३१ 
सपा० प्यामसृन्दरलास, राघाङ्प्णदाम ग्रधावला (पुद्टकर ४)» पू० ६४॥ 
व्िशोरैनाल गुप्त, मारतनदु भौर उनदे मय सहयोगी, पृ° ४३१1 


म्द ५ ५ 


ारनदुुगीन प्रु मगितकबि यर उनको मक्तिमावना ९९३ 


श्वा देखि सोमा यह सूति जात दुख सवै 
प्यारी रू डरति प्यारा बग लपटावैहै॥" 

कवि प्रेमोपासक है । सत प्रेममयी भुगल सरकयर कौ मूति से मगल कामना करता है-- 

सखि भ्रमं विवम पिय जब मुकं अति अति सकोच डारी यरै। 

महं प्रेममई मूरति दीऊ नित नित नव मगल करै॥र 
प्रेमकापथही विचित्र होना दै प्रेम सरोवर मे जो जितना हो वता है, दवता हौ जाता है-- 

मनसोमनयर्हारसाहार उरभ्र रहै देहु। 

धनि उरभनि यहप्रेम कीधय घय यद्‌ नेह॥२ 
कविमे दैन्य की प्रवलतादै। वहसासारिक माया मोह भौर पासे अपने को व्रिलग करना चाहता 
है । फलस्वरूप अपने प्राणनाथ से प्राना करता है । कवि का स्वकीय माव यहा बहुत ही सरस बौर 
हृदयग्राही हमा दै-- 

श्राननाथ प्रीतम ललन, पूरन परमान द 1 

रातौ अपन चरन म करि सक्त मव फद ॥४ 
राघाृष्णदास ने टुत क्म कविताएं लिखी है ।* इसगियि उनकी कविता क्रते वाला कै हप मे विशेष 
भ्रसिद्धि नही हृ है । फिर भी जितना काव्य साहित्य उपतन्य है इमसे सिद्ध होता है कि कवि मे मक्ति- 
सावना का प्रवाह अच्छा, ¶हद््ण का ही नही वत्कि राम भौर जानक्षोकामी अनप मक्त है। 
एक पद द्रष्टव्य है--नि सम सीता अपन माग्य कौ सराहना करते हुई कहती ६ै-- 
यद्‌ बोकरलि र भीतस छाय यट तुम सग॒ विहार । 
प्राणनाथं कहँ माग हमारे यह सुख सहज पियार। 
ज्यो ज्यो घन गरनत वरसत इतत्यो स्पा तुव गर लागि। 
परमानद अलौक्िव सूल्त निते नित नव अनुरागि। 
यह्‌ गिरि अवति सोहावनि भरना भरते चाष्ट ओर। 
प्रवल प्रवाह पहाड़ी नन्या बटनि करत कल रोर। 
रान मवेन सुस साज सवै, पै तुम बिनि हमको एौको। 
हमरे भग सुहावत विराजत प्राणनाय सुख टीका 
तुम भरे जीवन धन प्यारे तुम चरननि सुव दीजै। 
राधाङ्प्णलस कौ जीवनि नैन प्रेम जल छीन ॥९ 

कविरमकी डपा का बाकाधो है । वह जानता है कि वह मर्या पु्योत्तम श्रीराम मदमय 

षिद्भर कर देता है 1 वह्‌ अपन जना के रजन वे निमित्त समम्त स्वार्थो कौ त्याग देता है 1 अत क्वि 
उसकी भराघना मे जपन का लीन कर देता है 1 वह राम का यनयमक्तटै। राम केमर सूपको 
भव भव सजनकारी मानता है 1 


सपा० श्यामसुन्दर दाष, राघाङप्णदाम ग्रयावली, (फुटकर ३) पृ० ६३ 
यही, ¶० ६६॥। 

किशोरीलाल गप, मासेन्दु गौर उनके भय सहयोगौ, पृ० ५३२४ ॥ 
सणा०।श्यामसुन्दर दास, राघाड्ृप्णदासत ग्रयावलो, ध ६५॥ 

किशोतेलाल गु, मारते खर उने अय सहयोमो, पू ४३४॥ 

सपा० पयामसुन्दर दास, राधाद्कप्णदास प्रथावली, ध २५1 





नम कद म ७ „९ ~> 


२६६ मासेनदुयुगीन काव्य म र्माम्तपारा 


जाने लमा । गुप जी वो संपादन कला मे पूरणं सफलता मिली । उनकी प्रतिमा अनुमूत अवमद से चम 
उठी } श्यामसुदरदास ने नके संपालनस्वा फो मूरिभूरि प्रणसाकीदै 14 

गुक्ठ जी षा हिन्दी पत्र "हि दोस्यान' से संवष १८७७ ई० पे एकसङ्गाश्टनाके न्प मस्यापरिनि 
हुआ 1 वाद म १८८६ मे आप इसके पादय हए । दम प्रवार गुप्त जी ने शिरी वशगा, मारतमिव 
आटि कर्द एक पत्रो का सपाटन परिया 1 आप एर एुशल सपाल्क वे नति द्वन्लौ सादित्य मे विशेष 
मायट। 

गुप्जी की वेश भूपा बही साधारणं 1 ये शरीरस स्वस्यये। अपप्ब्यसिदख बहा टी 
प्रमावकारी धा। आप नियमित ष्पसते गगा स्नान करते थं । स्नानाि पै उपरात वैष्णवोवितं प्रमा 
कै कारण सप्यावटन, गीता ओर विष्णु सहघ्ननाभ का पाठक्रते धे! गदे वादतो आप वु लिवने 
ठते ये । इस प्रकार गप जी मे हृदय की शुढता, निष्पटता भर पणपातहानता ची 1 आप्र बहे गृमीर 
लेकिन मूदुमापो ये । हास आपका बढा ही तोषा होता था । 
भव्ति भावना 


बालमुकुन्द एक मक्त षविये। उन पर विस सप्रलायक्री छापनही पटी धी। स्वततव्रस्पं 
सेवेभ्रभं चिन्तनक्रियाक्प्तेये। राम ओरक्ष्णम भेत न भानङारये दाना की उपामना शरिथह। 
विशेपक्रवे एव राम फी तरफटहौ आ्परित रहै । राम की उपाभना क्सेम उनङौ भग्न निखर 
आथो । प्रमु कपा प्रप्त के के तिये यह्‌ आवष्यतर है प्रमु वे समध अपने दै पवा प्रशन क्ा 
जाय 1 भत हमे रामस्तुति भे पद मिलते ह जिनम मक्त अपने अवगुा का उन्सेव कर अपने आराध्य 
देव फा मनुपरह प्रापत करने कौ कामना प्रकट करता है । वह्‌ सब प्रकार ते मयोग्यहै। अपनी दशाबे 
अरे मे जव जब सोचता टै उसको ओँ जल पूरित हो जाती ह 1 मतं यह्‌ वमे-फल पर विश्वास फर 
मर्यादा पुषपोत्त श्रीराम के ल्प षो हिप मे सा तेना गहना है । वहे प्रमु को तारण्ृत्ति से भपरिचित 
नही दै-- 
हम प्रम दीन मलान हीन सव॒ सति दुखारी । 
धम्मरहित धनररित ध्यान च्युत बहु मवरिचारी॥ 
यदपि न काहू माति मुव मोगत षर मन फल। 
सोचि सोति निज दशा मर्यो आवत आंखिनं जल ¦ 
पै तदपि हेत सूलो दियो, 
हदयो सुमरि दिन आज बो। 
राज तिलक हिय मे बसौ, 
श्रीरामचद्र महाराज को 
कवि मपनी दीनता के अचल सं उवक् कर भगवान्‌ कै खयं कौ तरफ आपत होता है तो प्रषु अपनी 
अपार लीलाभा से उते बाह्य जत्‌ म रमा संते ह । वह्‌ उमत भौर ततल्सीन होकर अपन इष्टदेव कां 
पष्य रूप देनं करता दै मौर वह एकं अधवं भौर सरस लानन्दं का अनुमव करता है। उत 


१ श्यामसुटर दास हिन्दी क्रौविद रलमाला, प्रयम माग, इडियन प्रस, प्रयाय प्र सं०, १६०९, 
पृ ६६॥ 


२ बालमुङुन्द गुप्त, स० यशोगनद अलौरी, स्फुट कविता (एकं स्तुति), मारत भित्र प्रेत कलकत्ता, 
¶०३॥ 


मारते दरयुगीन प्रमुख मक्तिकवि यौर उनदौ भव्तिमावना २६७ 


जगन्निय ता कौ सासारिक लीलाए उसके मानस चो उल्छुल्ल मोर भआानन्दिव करके एक ओर जहां धे 
स्वान्त सुख प्रदान करती हँ बह द्री ओर उसकी मक्नि-मावना कौ एक अतीद्धिय जगदु मे यौर 
अपरे उपास्य म लगाङ्र वारौ कौ रस स्निग्ध करती ह । निपाद गौर सुग्रीव सेप्रमु की मित्रता का 
वणन क्र कवि अपने स्य घय समता है ! उसके भग-अग्र पुलक्िति हो जाते है । गु जी भपने भाराघ्य 
देव वै श्वय रूप को बहत ही तल्लीनता भौर मत्मविमोरता से व्यक्त करते ह-- 
नेही जानि निपाद नीच छाती सो लायो। 
लछमन सम प्रिय मापि भरेम सो हियो जुडायो ॥ 
स्वाद वलानि बलानि भीलनी फल खये । 
निज कर १कज ताहि दाह कर अगे घाये॥ 
जय वाति सुतहिं पायक करल, 
निरि जाहि पुलक्ति हियो । 
करि तिलक माच क्रिय वे 
मीत रग राजा क्यो ॥१ 
विष्णु के व्रतारोमे राम ओौर श्रौकष्ण को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली । राम सवम रमने बाते हए भोर 
कष्ण गोपीवल्लम कं नाम से प्रसिद्ध हए 1 कवि राम के रमने बाते स्प का वणन करते उनके [शिशुतव 
षी भाकरी प्रस्तुत करता दै । वह अपने मक्त जनौ कै रसन के निमित्त देगरय के सदन मे भलिल ब्रह्म 
कारूप भुला कर शिशु रूप से क्रीडा क्सता दै-- 
शिव विरचि अहिराज पार कोऊ नहि पावै । 
सनकादिक सुक नारद सारद व्यान लगावै॥ 
मुनिगन जोग समावि करहि बहुं विधिजाव्ल। 
तदपि रूप वह सकहि न करि उर अतर घारन ॥ 
सो भदिल ब्रह्य रूप धरि, 
वेलत दशरथ के सदन | 
कौशल्या निरत गदित मन, 
जपति राम आनन्द धन ॥₹ 
गष्ठ ज वैष्णव ये 1 उनका मगवान्‌ के अवतार मे पूणं विश्वास या । वे रामको विष्णु का मवतार 
भानत ये । एस प्रकार उनके राम सवशकतिमान ह । ववि उह सवंशत्तिम॑पन्न मान कर पना दैय 
श्रदगित करता है-- 
जप बल तप वल बाहु चौयीवल है राम। 
हमरे बस एकौ नदी पादि भादि श्रीराम ॥१ 
कवि अपनो सपुता क वणन करते हुए दीनता कौ चरम सीमा पर पटच जाता दै-- 
अपने बल हम हात की रोटी स्कल न राव। 
नाय बहूरि वमे मर मिथ्या बल क्रि साव ४ 
१ बालमकुन्द गु, स० युशोतानन्द अखौते, स्फुट कविता (एकं स्तुति), मारत मित प्रेत षलक्ता, 
¶०३॥ 
९ वही, (रामस्तुति), प० २। 
३ वही, (भीसम स्तोत्र), पु ६। 
# बानमदन्द गुप्त, यशोदानद बपौरी, स्ट कविता (शीय स्तो), ¶० ६। 


रेद्न मारतेन्दुयुगौन काव्य म भक्तिषाय 


गु जी के इ्टदेव का व्या वयग्ितत्व {द्ूखिव पर्वनाल्टी) वैष्णव धमं मे ईश्वर कौ सावंमौम एव्ति 
ही है । क्वि उसको शसति पर पूणे मास्या रव उसमे तमथ हो जाता है गौर उसकौ प्रम्‌ विमोरता 
मगवान्‌ कौ मर्तवत्सलता प्र सपना सुघ-युष गाव देती है ! कवि पर दु ख कातरता तथा दीन दुलिया 
मी ओर प्रम माव कौ मनयता का जब वर्णन करने लगता है तो साभ्रू नयन नाम यौ महत्ता का गुण 
मान करता है । एेसे समय वह्‌ मवगान्‌ कौ दिम का वणन कखे हृषु धक्तम नरी-- 
अवर आय तुम्हायै सरन हारे कै हरिनाम । 
साल सुनी रघुदशमनि निवल बल राम॥ 
जब सौ निज बल नर र्यौ सरयौ न जग को काम। 
निबल ह हारे मज्यो षटाये आपे नाम॥ 
छलवल क्रतं वपीत कौ मियो न ना कलेस । 
निवल ह जब पद गहे मयो सानि को सेस ॥ 
दीन सुदामा मे त्यि छन मे क्वन धाम] 
दषरथ गति स्ह सीध कोजपत नाथबो नाम्‌ (४ 
मनुप्य फा अन्त मन वडा चचल होता है । उसङी चचलता का वणन समी कवियों नेश्रिया है। गृ 
जीको मनकी चचलता का वोध शत षी माति वेघता है 1 उढनि मनकी व्रिपय मागम अनुरक्त 
का बडा ही सजीव वणन प्रस्तुत किय है । फवि यहाँ कबीर की माति हौ अपनी अव्डता का परिचय 
देता है 1 ऽते इसकी परवाह वित्कुल ही नही है कि सासारिक सुखो मे लिप्त समाज उपे कया कदेगा । 
मन फी चचलता तथा विपयासक्ति का वर्णन दत प्रकार रै-- 
मन त्रु फिर धूक्त फिर चाटत। 
केवह वन जव, वन भत गजे वीतरागमगु हाटत। 
कबहु विषय मोग कर प्रतिय धूक लार तक घाटत। 
मन ललचाति बहुरि हर पद रत्ति कर सुख सूम न गंत ॥ 
गृथां जनम जग जीव विपय सुल दरि सन यो वय काटत । 
ण्यो श्त धिर पेम कौ बसता फिर काटत फिर साटत ॥१२ 
गषत भी चैप्णव मतावलम्बी थे । लेकिन अय धर्मो कौ इज्जत करते ये । इन्ह्नि कमी किसी धर्म पर 
भरहर मही क्रिया । उनके अतगत घामिक सकोणता का माव नदी था । हिद धम की विशिष्टता स्वी- 
कारक्ते हुए मौय हिद मौर मुस्लिम क्य कौ बात कहकर कवीर पै निकट स्थान वना लेते ह 
यया-- 
अल्ना गाड अरं निराकार मेभेदन जानौ माईरे। 
`इन तीर्न को जी मे अपने जानो भाई म रे॥२ 
हिन्द घमं मे प्रचलित कु्रथाओ का उदनि धोर विरोच तिया । चमं के प्रति अविश्वास वेद, पुराण, 
मीता जादि की बिग मर्यादा के प्रति उन्होनि भाद्गोश प्रकट तिमा है। इससे स्पष्ट टो जाता हैक 
कवि कटर सनातनषमीं है । उन्हनि निखा दै-- 





१ वही, पृ०६। 
२ डा० नत्यन सिह, बालमकुन् गु जीवन भौर साहित्य, प° ३९४ 1 
३ बालमकुन्द गुप्त, स्ट कविता (रामम्बुति), पृ° ११ 
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पै हमरे महि धम्म कम्म कुन काति वडाई। 
हम प्रु लाज समाज अज सब चोय वहाई॥ 
मेटे वेदं परान -याय निष्ठ सव खोई। 
हिद कुल मरजाद आज इन सबहिं सोई ॥ 
पेट भरन हित फिरै हाय बकर से दर दर। 
चा्टहि ताके वैर लपकरि मारेनो ठोकर 14 
गत जी राम फे अनय मक्त ६ ] उनके हृदय मे राम कै प्रति नितनी श्रद्धा है, बह गवणनीय है ! कवि 
अपनी करनी प्र पश्चाताप करता है । उसे विश्वास है कि वह खुद दौ मगवा्‌ मो प्रूल मया है । वह 
पतित दै, उप्के हदय मे तो भक्ति हैमौरनतन म वल है । यथा-- 
तुम नहि भरूले राम भ्रमु हमही भूले हाय। 
जहां तहा भारे फिरै तुमसो नाय विहाय ॥ 
तन महं सक्ति न हीय मठँ सक्ति हमारे राम। 
अधम निकम्मे आलसी पाजी डील हराम ॥ 
इवत अम्बु जगाघं महं वेमि अवागे आप। 
हम पतितत कन नाथ बिन नाहिन आन उपाय ॥ 
अव तुमसो न्रिनती यहै गरीव नवाज । 
हन दसियन शखियान महं वसं भापको राज ॥२ 
गुप्त जी. साकार ब्रह्य भे आस्या रखते ये ! भव प्रमु की सेवा मे निरत रहना उसके जीवन वा लक्षय 
था। नरदैद्‌ की साथेक्ता तमी सिदध होती दै जवि वह भ्रमु के किसी काय मे सहयोग प्रदान कर 
स्वे । यदि रसा करना समवन हो सका तो क्वि पर्चात्ताप ठी वद्धिं मे अपने कौ मस्मीभ्रुत सममता 
है। भपने भो वह्‌ बदर भौर गिद्धसे मी हेय समता है क्योकि जरायु नेतो प्रमु की सेवा मातल 
समपण केर दिया-- 
भौर मुनो हम गीघ एक लरयो दुम्ह्रे दैत । 
जब लो तन प्रहे बल रयौ तज्यो नाहि एन खेल ॥१ 
फिरतो कवि मानप् मे उयल-¶ूथल मच घाता है । वह नाग्रोश भरे श्न मे कह्‌ उत्ता है-- 
वानर गीषहूं ते गये श्रमू.हम नर तनू, पपि। 
मपि तुम्हारे एकह काम न मयि हाय ॥४ 
बते उसमौ प्रवलतम इच्छा ह कि-- 
नाय क्व क्यु महै हमहूँ तुम्हारे काम । 
षो मवसर ह कबं पावेगे हम राम ॥२ 
वि बार वार सासारिक वासना ते व्ययित जीवन को पिक्कारता है-- 





बालमङ्कद गुतः स्फुट कविता (राम स्तुति) प० १११ 
यालमदुन् ग॒ स” यशोदानन्द अखौरी स्फुट कविता, {राम स्तुति) प* १ ५1 
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वालमदुन्द शुत स यशोरानन्द मनोरौ, स्फुट कविता (रामस्तुति), प० १४} 
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२७० मासौेनदुयुगीन काव्य मे भक्तिवारा 


घमे न अर्थंन कामके नाहि रामसां प्यार। 
रते जोवन पोच दहु दार दार पिक्ञार ध 
उसे पूण विश्वास है {कि दयालु दौन्वघु वा वरद हस्त जिन पर पड जयिगा वह॒ मवसागर से मुक्त हौ 
सक्ता है 1 वही अनाथो का नाथ दै । उसके विना जीवन तणैया मभधारहीमे चक्कर काटती रह 
जाती} अते भगान्‌ से प्रायनां करता है-- 
नाहिन पार वसात वद्यं वुद्धि करत नहि काम । 
सुमत नाहि सुप प्रमु दथा क्रो श्रीराम ॥ 
राममञापविन का गदे परे भिरे कौ हाथ। 
नाय अनायनके सदा तुम री हो रधुनाथ ॥ 
बरूडत॒दहै भवसिथु मह वेनि उवारो राम। 
नाथ थाप सरा दूतरो विगर देहि वताय ॥२ 
ईश आसधना के साथ साय कवि ग जो ने भक्ति स्वरूप लक्ष्मी भोरदुर्गाकी मी आराधनाकीटै। 
लक्ष्मी फो वे जगत्‌ माता मानते । उनका विश्वास है करि जगत का कल्याण दुर्गा दौ हषा एृष्टिसे 
ही समवहै। विदाजुद्धि आलि जगत्‌-माता दुर्गा की बनुक्म्पाकाह्‌] फल दहै । उनके विष्वा म 
अन्‌-पतए परिलिभित्‌ होती है 1 क्वि के णन्दो भ-- 
कहा मयो जो मरि प्रचिकै वहु विद्या पाई। 
पोधि पृत्रन वौ घर मह्‌ गति भीर लगाई॥ 
रही मात तब दया विना सव॒ विद्या चटी 
। बहुत ॒प्रसारे हाथ बात काहू नहि पूृी। 
नहिं जननी विद्या युद्धि मो तव चिनु नेक उठाव है 
चिक जीवन तब कसना बिना तोमसो कहा दुराव है ॥२ 
बहे दुर्गा से गौरीशवरके चरणा मे चित्त रमा देने फै लिए प्रार्थना करता है । बेह दुनियां के समस्त 
वैभव वो ठोकद मारत है । कवि को विश्वास है जगि दुर्गा महारानीकी पासे हौ षिव गौरी की 
आराधना समव है । ष्म प्रकारे षवि यहौ श्व धोपित होता है 1 
मागता हं रति मुक्ति क्लुं अद नाहि विभौ की सुचाह्ना मेदै 1 
नाहिनं॒ चाहत ह वहु नान नही क्यु लोलुपता सुख कैरी । 
जाचेत हं जननी भव तोहि दया करिकै मोहि सौ बर देरी। 
जीवन जतै सुनो भन रौ क्षिव गौरी हौ भौरी सदा जपते रौ ४ 
दुर्गा भाता को वह्‌ शक्ति का {भवतार, दास्म दु ख दाहक ओर पापयुन मजर मानता है 1 भत वह्‌ 
तदुयुगीन प्रवाह मे बहते हुए देश के कल्याणाय मा दुर्गा का आवाहन करता है । 
जयति सिहृवाहि जयति जय भारत माता । 
जय बहुखनं दल दलनि जयति जय त्रिमूवन जाता 11 


१ वही, प° १६। 
२ बहौ, प €। 
६ वपनमदुन्द गुप, संपा० योशोर१ यखोरी, स्फुट वविता (देवीस्नुति), ¶० ४८॥ 
४ वही, पुण २०। 


मासतेनदुयुमीन प्रमुख मग्निकषवि गौर उनको मक्तिमावना २७१ 


सग॒ सरस्वति अर क्मला सोमा वादी मति! 

चारु भर गगन कारे सेना सुर सेनापति॥ 

अव जननी चाही हम्‌ सा, सदा वास मारत करौ । 

घनधान्य बनद बटाय कै, दरिद सोक ससय हरौ 1 
गृष्ठ जी मे कविदरुल वुलसीदाष मौर मक्तभिरोमणि सूरलाम कौ माति हौ मात्मनिवेदनं॑ता पष्ठ प्रवल 
दै । वे पाप.बुज मनक दास्ण दु ल निवारक परम पद दायक मागवन सं अपना दय प्रकटक्र नाम 
स्मरण क्रे की शक्ति को याचना करते दह । यहां उनकी मक्ति भावना स्तुट्य है । कवि वै अन्तमन 
फी यह्‌ लालसा भवलोक्नीय टै-- 

हम कौऊ लायक नही सव लायक प्रमु आप। 

दनहु ते अति दोन रहै वेगि मिरु ताप। 

तुम चिनु प्रभु कौ दरूसरो विगरी कहि बनाय। 

दया क्रौकफेरो दसा होहु टपालु सहाय ॥ 

राज प्रषट धन वल गयौ जावहु दृपानिधान । 

पै न जाय यह्‌ अरज है तुम्हरे पको ध्यान । 
धस प्रकार गु्तजी की भक्ति-मावना में वैप्णवता कूट कूटं कर मरी हई है 1 उनकी मक्ति-भावना मे 
तदुयुमौन कविता धारा वा प्रमा स्पष्टं परिलतित होने कै कारण देशभक्ति का स्वर ऊँवां था! इनको 
भक्ति मावना म मारतीपता भौर देशप्रेम के स्वर ही विरोप रूप से जमिव्यनित ह! 


राव शृष्णदेवशरण तिह गोप 
जीवन रेखा 


राव साह्व मरतपुर रिमासत के श्री दुनन साल वै वश्ज ये । कहा जातादैङ्गिये उनके पौव 
थे 1१ नैजम्‌ गौर भृत्यु की तिवि अमो अनात है 1 मृत्यु तियि कै वारेमे व्रजरत्नटास बौर तरिशोरी 
सालपःयु्त दोनो विद्वदूजनो के विचार एक स ह सेतिन निश्चित सूप घे नही वहा जा सवना कि १८६६ 
या १८६७ ई० म उनकी मृदु हुई 1 

सव साहब ठाद्रुर जगमोदन मिह्‌ कौ माति ही बाशो वाढ द्स्टिच्रूट म पतने कै लिये मरकार 
दाय भेज गये । यही परर उनकी नागरो नागर मासेनदु हरिद्र से मुलाकात हुई । प्रथम प्ररिचिय मे 
द 8 कैभनय मक्त बन गमे 1 राव साटव कापी म जिवपुर मृहल्ते कै मरतपुर बौटी में 

॥ 

राव साहब एकं सज्जन पुम्पये । कालीम दर्द मपनी प्रवृत्ति कै अनुसार ही समाज गुलम 
हमा । माखेदुजो ताभय क्वियाके समागम से मापकी षी कवित्वं प्रतिमा षा पिका 
पल्लवित हेमा । ब्रनमापा पर गाप ज-मगत अधिकार धा ।* आप मुक मौर सहृन्य येष । 
गायन ादन भें माप प्रवीण ये । फलस्वूप आपके वामन हृदय षौ सरल प्रतिमा ने मापो मा मार्ती 


१ बामन गू, स्फुट बिता (देदौर्तुति), ¶० २६। 
२ वही, प०६। 

३ तरनरललाम, माैन्ुमढल, प° ३४ 1 

४ यह, ० ३६॥ # 


२७९ मारतन्ुयुगौन काव्य मे मक्तिारा 


के मन्दिर का पुजारी नियुक्त प्या । माप एकं सरस कवि हो गये 1 कविता कौ भेता के चिए तत्कालीन 
कंविं समाज मे आपकी स्याति हो गई । 

आप वदे ही कलाप्रिय व्यक्ति ये 1 वौणावादिनी फो उपासना मे आपकी "दिनराम नामक वीणा 
के तार जब कौसल उगलियो का साहचय पाते तो मधुर स्वर लटरिया षे समश्च काशी कौ कया ग्रो 
कपन वना देती । इस तरह आप वीणा के बद शौकीन ये । कहा जाता है रि शुतुमुग के गडेकाएक 
घोटा सा सितारा आपने स्वय बनाया या 1 आपङ़ो कारीगरी का इसत उत्तम उलह्रण गौर क्या हो 
सक्ता है 1 इसके अतिरिक्त मी आप की कारीगरी के अनेक उदाहरण मौजुल है । कहा लातादहैकि 
इन्होनि लौहे का एक बहुत बडा फव्वारा स्वय ढाला था, जिसमे बहत सी गोपि्यां हाय मे पात्र तिये 
चारो ओर खडी ह ओर इनके बोच मे एक पहाड बना हुआ दै, जिस परं ्रीष्ष्ण उपर कौ छोड के 
मावसे हाथमे पिचक्रारौ लिये हुए वैठे हँ तवा, उनक्ती गोदमं धिर रवकर राधिका लेटीहूह। 
पिचकाते से बरावर पुहारा चूटा करता है ! यह फव्वारा बोस फीट के पेरे म बना हृम। है । इसका 
भूर्य एक अमेरिकन सज्जन अस्त सहल दे रहेये ! हभ प्रकार क्यौ कारीगरोसेगोप जोकौक्ला 
प्रियता मौर उनकी मक्ति मावना दोना कां पता चलना! कलाकाकिसी क्विकेहायसे ठैसा 
सौल्यजय स्वम अयत्र दलम है 1 राव साहब फोटोग्राफी भी जानते ये । राव ॒साहव बडे हौ मिलन 
सार स्वय विनद्य व्यक्ति ये । खानदानो रईस होने के कारण विक्लापो मौ थे । मावुकता इनमे इतने 
थोक मानापमान का विल्कुल स्याल हौ नही क्सेये। इसरी मावुक्ता के प्रवल प्रवाह म पडकर 
जौनसन करौ अनिथ सुदरो पुत्रो फे पीये पीये बम्ब तक गये । जव वह अपने देश के लिये जहाज पर 
चढनं मरगी तो इनके रसाम्थासी हृदय कौ मोह्‌ निद्रा टूटी । 

शाप विनोदप्रिय स्वय सादित्यममेन ये । कवि समा मे आपकी र्याति ्रिेप थी । सुधाकर 
जी मापते विशेष प्रमापितये । मारेदु भी जौ के तरण समाज के आप सदस्य ये । भप अपनी गलती 
को स्वीकार करे म सकोच नही क्रते ये। 
भक्ति भावना 


गोप जी एक मक्त कवि ये। वे रागानुगा मक्ति के पापक थ । उनको मक्तिमावनामेग्रेमका 
मनमाहुक वणन मिलता दै ! कवि का विश्वास है करि मगवान्‌ केभेदकेवारेम समी भनमिक्ञ है 
वह्‌ अपन दृढ निश्चय से स्वतो परिचित करा देता दै । उसके श्प के वारे मे मतक्थ नहो हौ पाया । 
वेद, पुराण आदि दढ निर्य पर नही पटच पये । तव क्वि के विश्वास बौ बल मिल जाता है। 
येह अपने प्रम की गोपनोषता के चारे मे स्पष्ट प्रकेत करदेता हैश्रिजोप्रेमकोचचिप कर रवतादहै 
उत्ति परम पदं कहा भूलम दै । यथा-- 
नाथतेरौ भेदन जानत कोय। 
निगुन कहत अरूप भिनत पुनि जडं मानत॒सोय । 
धु जीव अति मुढ ग्रसित मल ताकतो तोहि समोय ! 
यदि सिद्धान्त निनारि यहै जिय आपु रहै सव सोय 1 
वेद पुरान वा नाना करि हरि थक्रि पुनि रोय। 
मोप परमं पद पावै क्यो जो प्रेमहि राल्यो गोय ५२ 


१ ब्रजरतन दास, मासतेदुमढल, पृ० २७ ॥ 
२ हरिष्वद्र तैगजीत, १८३३ ई० दिसम्बर, सख्या ३, पृ ॐ७ । 


भारौनदुयुमीन प्रमुख भक्तिकिवि ओौर उनसी मक्तिमावना २७३ 


गोप श्रीृष्ण कै अन-य मक्त ह । उहे शगार सम्राट श्रीटृष्ण पर पूरणं विश्वास ह 1 उनकर प्राण उनके 
त्ये तडपते रहते ह । दप्ण उनकै ह गौरवे हृष्णके ईु-- 
ब्रजरान राखिये मेरा मन। 
सव जानत हम अपु के ह काह कौ नहि करत कान। 
यापै जो मोहि विसरायौ तो इस विहारी होय भादान। 
मिलो विलम्बन करो पियारे तुम जिन तलप्त पापो प्रान । 
गोपहि दै विश्वाक्ष मिलन की चाहत हौ क्थो अव मगि जान ॥१ 
क्विकाप्यारा ममवान्‌ वडा ही सुद्ुमारहै। उसने दीनो को भागा बहुत बार पूरी कीदै। कविका 
पूणं विश्वास दै कि वह्‌ न-दवुमार द्योडेगा नही-- 
प्यारे दीखत सो बहूते सुकुमार । 
कठिन वानी कते यह्‌ मोहन धरी जीय अतिहि निरयार ॥ 
दीनन व सासाह पूरो करत सुनी तुम बहुत जार। 
ललक रै लोचन निरखनि कयौ चरन युगल जन सुख दातार । 
जो भक्तन बेवलः सुख दवै प्रगद्ूयो भूमि हरन बहु मार। 
गोपि सो पहिचान घाटि नहि कबहु वह नन्दकुमार ५९ 
कवि सासारिफं प्रपचोँ से उवकर मगतरान्‌ से प्रार्थना करताहै किदे करष्णा्िघु तुम अपने गोपकी 
लाज वचा । तुम मशरण क एरण हो भौर तुम्हारे जन की यह्‌ दुदंया । मक्त मगवान्‌ को उपालम्म 
देता रै-- 
माधो यह्‌ गति तुम्हरे जन कौ । 
बरूत है घवराय सो प्रु चरन चाह जि रही लसन कौ ॥ 
सरनागत प्रतिपाल होय हरि सुरत विषारत अपने घन कौ | 
मूलत नहि गज धाय अवारन मुकुट समारन पेट क्सन फी 
तुमको कहा बहुत अव किये अन्तरजामी जानत्त भन की । 
कश्नासिधरु काह अपनैये लाज राविपे गोप नग्न षी 1१ 
ससतारम किसी चीज का विचार नही है । मगवान्‌ के मजनमे मी वाधा है । जो उसका ध्यान षरता; 
है वही मूख भोर गेवार ह । लोग मपनं वरिदेकसे काम नहीतेते। वेकम रज्जुमे बधकर बार वार 
देह षारण करते ह, लेकिन उस प्रमं से प्रम नही करते-- 
भ्रमु यह्‌ कहा जगत विचार । # 
सोहि जो सब त्यागि निसदिन मजत होत सो खार॥ 
लोग सबहौ भिनत निज कै ताहि मूं गवार। 
हसत निदा करत ग्यपि लहत नहिं कटु सार॥ 
कमं र्मु बंधे पाक्त नोच देह मनेक । 
गोप नरि जिय प्रेम लावत दद्धाडि बुदि विवेक ॥४ 
२ वही, पू० ७६ 2 
१ हर्विद्र मैगमोन्‌, सन्‌ १८७३ ६०, श्तिम्बर सस्या ३, पृ ७६] 
२ वही, पृ ७७॥ 
१ व मैगजीन, स॒न्‌ १८७३, दिम्बर, संरा ३, पू० ७७॥ 
1 


२७ मार्गन शाय पै मिति 


नन्दलाल शरीडष्ण फे मयुरा गमन पर समी भो दु ख दै । गोत फे ग्वालवाल, वे माटि मभौ उन 
तिये व्यातुल है । समस्त गोदरुल मे णोक षा समूद लहरा उव है-- 
अव कहा गयो वह्‌ मोहन यार । 
गान बद्धरन गोप गोपिर्न सवसौँ धनौं पियार॥ 
जमुना दूल भिषज चलन म सवके "वर तो पूर करार । 
मैया वाप वियादुल षो नहिं काह षौ सुनी पुगरार ॥ 
सव्र सो तोरि गयो द्रजसो कटि सोग बघेरयो धरन ममार 1 
गोप कठिन मई दता सवन षौ वरनन पावै बौऊ पार 1१ 
ग्रन कै लतापता म व्याकुलता क्यो नहो? ष्ण तो सवके सवाये। ममीषोवैप्यारेये। वे दुरा 
नही नानते ये 1 यदि जानतेयेतो कदि उनसे दस दुरावबे निये वदे दी ममरण वाणी मे निवेद 
करता है-- 
++ तरतो मोदिप्रानन तेष्यारौ है काहेषो करत राव 1 
आमो मेरे सलना चारि घरी कौ मोहन मुव धरसाव ॥ 
कग मनग मरोरत जारत हिय लगि तादि बुम्नव। 
गोप प्यासी जानि बहुत भन मावन अधर परियाव ॥* 
वह्‌ भौर मघीर हकर बहता है-- 
प्यारे अव नाही रहि नात। 
सलयौ न जन्त दुसहं दुल मोहन जोव न धीर धरात ॥ 
कवली तुम दिन प्रान देहमे रहि ह नाहि लसात। 
तुमतोशुरत न करत ललन धै व्रिरह रावत गात ॥ 
केहि भपराप लागि मन कफेरुयौ सौ नहि भादि जनात । 
छ ब्रजराज भप कहं पिरत जात न सहि यह्‌ वातत ॥१ 
कवि भपनी दौनता को प्रकट करते हए भपने को सरव शरेष्ठ पापी पोपित करता है । उतते भौर उपवे 
भ्रभुमे होड लगि है । वह्‌ पतित ही नदी बर्कि पतित शिरोमणि है । उसके पापा का लेन क्लेमे 
चित्रगुप्त धक गये ६-- 
पाप्रकटन मेकोठ सरिभेरी नरतन नाहि लघाय। 
मेरे पातक भार अपाराहि धरनि धरै न॒ सदाय ॥ 
दैसहि स्वेद होतर्माहि सहरत सीषन रह्यौ नवाय1 
चित्रगु ह दरे करिकरि लेखन ही हराय ॥ 
जम हं उचित देड नहिं पाव चक्ति रह्यौ ्िरनाय। 
नक "लल मलौ परयौ देखिवै भोरोन तहा समाय ॥ 
बहत कहा कहौ सुरसरि हँ जिहि वेदन महिमा गाय । 
सोऊ समरथ भई नतक कहु शुचिक्यिि मो काय।॥ 
हरि ह पावनं प्रतिति रहे तऊ चली न कघुं बसाय । 
क्षमा मेढ उल्लपि गये सो पातक रोसं वढाय॥ 
१ वही प०७६॥ 
२ वही पृ०७६॥ 
३ हरिष्चन््र मेगजौन, दिसम्बर १८७३, सख्या ३, ¶० ७७1 


भासैनदयुमीनं प्रभु ख मवितिकवि भौर उनकी मक्ति माना २७१ 


क्योने होय मोहिं गव होडमे हरिसो जीती जभाय। 
पत्तित शिरोमनि गोप कहायौ किन्दी पाप अधाय॥१ 
उस परमात्मा के प्रति गोप का अनन्य प्रेम है । उनके विना उनके प्राणं निशदिन तढफते रह 
जति ह । उसकी गति के वारेमेक्वि हैरान है! क्वि दी इस अज्ञानता में उसकी कातरता स्पष्ट 
भलक्ती दै-- 
अदे प्रभुं तलफन लोग प्रान 1 ` 
अति क्डोर दु ख सह्यो जात नहि विरत तुम्रो ध्यान ॥ 
जोय नहि धीर धरत वैसह दरस स्प सलवान! 
अतस्नामि होय कृपानिधि {वानि कठिन किमि ठान ॥ 
मैनव्यिको क्टा दयानियि जौ नहिं सूप तखान। 
कहा देत क्यो का परर रीत गोप परत नहिं जान ॥२ 
कवि को उपासना मे सखो मावर को उपासना की अप्रतिम स्थान है । वह अपने सावलिया के विरह से 
घायल है । उतने पतां हौ नही चलता क्रि यह विर्ह्‌-दु ख कव तक सहना षदरेगा । वद अपने प्रेमोपासक 
कै सिये अधीरहो उठा है । उपदे धैय का वाषद्ुट ग्याहै । क्यान टूट ? वहतो उसका मन तन 
भान सव ग है । कदि अपने प्रियतम ब्रजराज पर अपने को -यवछावर कर चुत्न है 
विरहं दुव सजनी कव सौ सहिये । 
हरि चरनन ते विमल रहे जे तिन सगर वसि निय दिये ॥1 
कोऽ नाहि मिलत बियोगी परिय को जासो मिलि कचु कहिये 1 ॥ 
नहि नीय धीर धरन अव बैस छिन छिन पिया उलदिये ॥ 
गोप प्रान तन मन तुम सर्वस लालन विसरि न चहिये ॥१ 
मत दसी परिस्थिति मे अव वह्‌ इप ससारम रहना दी नहँ चाहता । प्रेम की इस तरह फी मभि- 
व्यक्ति मयत्र दलम -- 


अव मोहि मावत नहि जग रहिवो । 
आवत सुरति हियो फाटत पिय यह दु ख कासो कहिवो ॥ 7 
कहे वे रास विलास जमुना तट प्रीति रीत षौ चहिवो ॥ # 


अति एकान्त कुञ्ज कौ लीला आनन्द सि घु उमहिवो ॥॥ 
निसदिन नैन हेरि हरि मुख सोमा बति सुव लहिवो 1 
गोप राज ब्रन सुरति विषारी परयो विरह दु-ख सहिवो ॥५ 
क्वि भपने प्रियतम की दूस रीति को अनीति को सज्ञा देता है । उसे वह उपालम्म देता है रि उमरी 
यह रौति उपहास्यास्पदं दै । 
मोहन क्यो अनीति मन माई 1 ४ 
सवसो तोरि नेह चरनन म जोरि यदै मन, गाई॥ 
ताह वै परतीति मन मानौ जग उपहास कराई। । 
 , यद्यपि हती अधम तिदित अति वै निज गौर लगाई ॥ 
१ यदी, पृ०७८। ध 
२ दरिश्चन्द्र मैगजीन, दिसम्बर १८७३ ६०, संख्या ३, पृ ७८॥ 
१ वटी, पृ० ७७1 
४ हरिग्चन्र मैगजीन दिसम्बर १८७३ ६०, संख्या ३, १०७७ 


२७६ मासन्ुयूमीन कायं मे भक्तिधारा 


गोष निरस [ष्टोम जम जीवति परे शूठ वता) 
पैर भानत जादौ वतिं तिनि हाय टयाई॥१ 
उसी भ्रवलतम लालसा है कि वह प्राण प्यारा मोहन नयनो मे वास दरे! एक शण तिये मोवह 
पते प्यारे से विलग नहीं होना वाहता-- 
प्यारे तैनन करिये वास । 
चितन मति टरो युगल भागे ते रहो सटा गव पास्र॥ 
नहिं जानत कव भ्रात निवसि € स नित वाढत जात। 
सपन मे जो महि घुम दि यों हं न दिव्त तिरात ॥ 
देह घरि हि टौर प्रानपति जिय तुमसो नहि द्ररि। 
गोपटि णामि प्रसति रज मारी दौज दरसन मरि ॥२ 
ओर फिर उनके मानाकरानी करने षर उते विश्वास न्तिता है कि दमे वुम्हारी हानि ही क्या है-- 
यमि कहा तिहारी हानि। 
लिक तनिक निज रूप जुगल की जौ दिलयवदह भनि ॥ 
नहिं जापे नहिं षु फिर माथे मौन गहे जिय ठनि। 
ह ह मीच टि 8 दुल सो यह निहयै जिय मानि॥ 
छादि सवै धन धाम नाम जप तप लज्जा श्रुल फानि। 
गोप विचारि व्रमभृभि श्न ल्निलाम गितै नहि हानि॥१ 
गोप जी मे अपे प्रभु प्रति भगाघ धद्धा है । उनवौ विह्वलतामेमुरका सा माव स्पष्टं व्यनित 
होता है । वेह भुर कौ माति ही अपने को दोन” भोर पतित कौ सना से विमूपित राघारष्ण फी 
युगल रणीली मूत्ति फे सामने माव व्रिह्वल हो जाता है 1 विलम्ब उससे सहा नही जाता 1 गुमल चरने 
कौ शीतल द्यहं ही उसके तिये अलम्‌ है । क्वि कौ वाणीरमे फितनो कशमफ्श दै, मह्‌ देखते ही 
बनता है-- 
१ यही, पृ ७७1 
२ वही, १० ७७। 
३ हरिश्चन्द्र मैगनीन, दिसम्बर १८७३ ई०, पृ० ७६1 
४ अदो हरि दीनन प्रर करि घोह। 
अपने जमदि न नाय विसारिये' करिये शु जिय मोद ॥ 
भ्रमु जिन है चरन भति गे रहे जात द सोहं। 
दरस लालसा जिय अति माटी नहि पावत कटं जोह्‌ ॥ 
भटक्त फिरत लहत फल कचु नाहि होय तिहारो दाप्न 1 
भोप भली नहीं रीत्ति रावरी दिसरत दै विश्वास ॥ 
यही, प° ७६॥ 
४५ समो हेि या परतितहु की टेर। 
बहत दीनन को पदयो पुक्ारत मई मव बहुत अवैर ॥ 
कफषणासिधु चरन पक्न की घछरीह राखिये बाहै। 
रह यह ममिला् हृपानिपि योप न कषु जग चाहे ॥ 
वही, पृ ८० 


॥ 


मारतेन्दुयुमोन भ्रमुख मक्तिदवि गौर उनको सक्तिमावनो २७७ 


अहो हरि अब मति व्रिचिब गाओ । 
वेगि कृपानिधि सुरति कीनिये चिन न मोहिं बिसराओ ॥ 
भरीति चाथक ज सन सनेही तिनसो मोह शुराभो । 
तुम दोऽन को अधिक रसीली मूरति हिये वसाओ ॥ 
तरेम नेम हिय एक धारि निसि वासर नीर बहाभो । 
गोपि भमु मव युगल चरन कौ सीतल छह बुलाओ ॥ 

अन्त मे मक्त मगवानु को चूनीती देता है-- 

प्यारे क्व लौ मरन करौं । 
तुमरो हिय तो कठिन कुलिस ते याहौ सोच मर्रौ॥ 
जो मूरति दिन टदै न नैनेन विरह बढाय जरौ। 
ताहि मूं धग घ्यान धारियत यहं दु ख क्यो विसरौ ॥ 
भेरी बैर अवसि कना करि परह मन अभिलास । 
मोप जगत नाही {तो तुमरी जह सवरी पाव ॥ 


अध्याय ६ 
भ्रारतेन्दुयुगौन मल्पन्ञात भक्त फति एव उनकी भक्तिभावना 
बाबा रघुनाथ रामसनेहौ 

जीवनरेषा 

वावा रुना रामसनेही अयोध्या फे महव ये } इनका ज-म स० १८७३ वि० मे !निता वारा 
कीक चैतेपुरः प्राममें दुभा था 1 इनका रचनारत सन १६०० विण्दै1) 

ये बद तपस्वी ओर मगवदूमक्त महात्माये। ये सरयू के निक्टष्धा्वनी मे रहा भरते ये। 
भाचाये रामचद्र शु्नने विवा हैक "ये अयोच्याे एरूसादुये ओौर अपने समय के बडे मारी 
महामा माने जाते ये । स० १६११ वि० मे इन्दनि "विध्रामसागर' नामक एक यदा प्रय यनाया 
जिस्म मनेक पुराणो कौ कथाएं सनैप म दौ गई ६ । भक्त जन इस प्रथ का वडा भादर फे &।२ 
भक्ति सम्बधी उद्कष्ट षाग्य रवनाञपने कीरै जो साघारणध्रेणी कौ है।* आप हिन्दी शौर संत 
दोनो फे नाता ये 1 भाषा भापक्तौ गोस्वामी तुलसीदास से मिलती जुलती है 1 

आप रामानुज सम्प्रदाय रे मट्य ये ¦ आपने देवस जी से दो्ा ती । वियोगी हेरिने 


द्तके सम्बध म तिवा है-- 
राममक्त रधुनाय दासु रामसनेही, 


रामानन्द भरटृन्त सहज सन्तन गुन गेही 1 
विरवि प्रथ विश्राम सागरहि हरिगुन गायो, 
धर धर भो प्रचार जामु षद ऊँचौ पायो॥४ 
मापा व्रिभ्राम सापर एक वदाप्रयदै1 आप राहो नहूष्प्ण के मौ परम मक्तये। कविं समे 
भृगलाचरण षे अतिरिक्तं वोर पुष्पों महात्माज, सतौ नारिया भौर पुनीत स्यवहाय का वणेन कसे 
हए नवघामक्ति मौर पद्गाल का भी उदूषाटन करता है 1 समस्त प्रथमं दोहा मौर चोपायो की 
श्या गोस्वामी तुलसीदास दौ याद श्ला जाती है । ववि वल्मीके बारे म कहता है-- 
भारामाराक्े तो मुनी ब्रह्य लीन मयो 
रामं रामषटेतोमणजानाकौन पददै। 
जनम हराम क्ह्योरामनूबौो घाम पापो 
प्रयट प्रमाव सव पोपिन मे भय है॥ 
पेते समण्ि सीताएमनाम जोन भवै 
जद रषुनाष जानौ तासौ रेरि हष है ।४ 


; ` प्िवस्पु मिध्रदपु सिनो माग ३, हिने प्रधप्रसार मंटनी, प्रयप स्तरण, १९१७० विर 
१० १०९५॥ 
२ आवापं रामचन्द्र भुस्व हिन साित्य का इति्ष, पृ० ५३२॥ 
३ भिद्य दिनो भिध्रद-पु धिनो, माम ३, पृ० १०९१५ 
शोत हरि इषि शतेन, सादित्वं मवन परार पिर, प्रयाम, प्रषम संसरण, १६८० विण, 
० ४५६०1 
भर प मिघ्ररपु श्रिनोः, माप ३, पृ १०६१ 


भासौ मुमीन भत्क्ात मक्तकवि एवं उनकी मवितिमावना २७६ 
गुगलानन्दशरण 


आपका जम पटना जिते क इस्लामपुर नामक प्राम मे सनु १८७५ त्रि° (सनु १८१८ ई०} 
कौ कत्तिक शुक्तं सप्तमी को हुआ या ।१ आप ब्राह्मण प्ररिवार के सुदूर ये । बात्याक्स्यामे ही भाप 
घी माता का देहान्त हौ गया । सत मावृस्नेह आपको नही मिला । वचपन म ही आपका उपनयन 
सस्कार हुआ ! आपके दो भाई मौर दो बहुने थी 1 बचपन मे आपके कृष्ण जी नामक द्दरान से 
विभिन्न शस्त्रो की शिक्षा प्राप्त की । 
आपने स० १५८६० वि० मे सत युगलप्रिया जी से दौला ली । युगल त्रिणा ने ही माका भाम 
गुगलानन्दशरणं रखा 1 दके पूवं आप हेमलता के नाम से पुकारे जाते ये । कहने है फं आप वच्तपन 
तेही विरक्त स्वमाव कै थे । आपकी वस्ती फल्गु नदी दै तटवर्ती होने के कारण प्राकृतिक सुपमा का 
केन्र है। बत भाप प्रकृति की पुनीत गोद मे विपी भाडो के नीचे बैठकर मगवदुमजन म तत्तीन हौ 
जाते, भरुल-भ्यास भरिसर जाती । बद प्रेम ते मगवानु शकर को आराघना करते 1२ 
आपका व्यक्तित्व बडा ही परिशाल चा । आप बहुमापाविद्‌ थे । आप यात्रा, सगीत ओर मल्ल 
मुद्ध के प्रेमी ये । स्वामो युगलग्रिया का शिष्यत्व ग्रहृण करने के बाद से ापक्री सचि तीर्याटन कौ तरफ 
हई । सी उदेश्य से भापने काशो, विघ्रङुट ओर मयोध्या आदि पुण्य तर्यो के दशंन कयि । अमोष्या 
फा लक्ष्मण किला तो वाद मे आपता निवास स्थान ही वन गया । इस तरह भापने यात्रा मे भपने 
जीवन फा बहुलाण खच क्या । आपकी यात्राओ के दौ उदेश्य ये 1 एकं तो मारतीय धघर्म्ाघना कै 
इतिहास मे इन स्थानो की पुण्य प्रतिष्टा है" दुषरे इनके मक्त हृदय फो इन स्थानो के भ्रमण रे एक 
प्रकार की शान्ति मिती थी । 
~ आापकौ स्वना फे वारे मे कोई स्पष्ट तिथि तो ज्ञात नदी दै, लेकिन इतना [निषिवान है कि 
माप मारतेन्दुकाल फे भ्रमु 'यममक्त कवियोमेसे है । मपप्रमुके निराकार यर साकार स्प कै 
विमद फा कारण स्पष्ट करते हए कहते है ष निराकार मे सुव नही है । सक्रारस्प ही सरस है! 
विवेक्हीने पुख्प ही यत्र तत्र मटकता फिरता है-- 
निराकार सने म॑ बसत, भक्तन हिय साकार) 
गुगल-अन-य विचार विनु मटकहि अघ गवार ॥ 
निराकारम सुख नही कैवल व्यापक शूप ॥ 
सरस रहस साकार मधि श्री श्रूति शेप निरूप ॥४ 
षस विभेद कारण ही मक्तों की विमिच् कोरिया बन गई ६ै-- 
कोई बाम रूप मनि शाक्त हुए, कोई मस्मृति शासन ग्रे हुए ॥ 
कोद निगुण ब्रह्य समन्ते है सुप मात्र भामनं क्रते हुए ॥ 
“~~~ 
१ हा° मगवतीग्रसा तिह राममक्ति मे रिक सम्प्रदाय, अवधं साहित्य मन्दिर, बलरामपुर, प्रयम 
सस्करण, सण २०१४ वि०, पृण ४६५1 
२ चिवप्रुजन सहाय हिन्दी साहित्य मौर बिहार, माग २, विहर राषटरूमापा प्रिद, पटना, सवु 
१६६३ ६० प्रथम सस्करण, पृ० ८ 1 
३ रामलाल शरण पररमाचायं युपलानन्शरणयी, मक्तवरिताक, दपं २८, सं° संर २०४८ विण 
पृ ५१७ 
ॐ डा० सुवनेश्वरनाय मिश्र माघव राममक्ति सारित्य म मयुर उपासना, विहार राष्टूमापा 
परिषद्‌, ¶० २६५ । 


२८० मारौ दुयुमीन काव्य मे मद्रनिधारा 


कोई महा विष्णु का जाप रिएु उर भाल दाप मुज ले हए 1 
जालिम 1 हमं हाय कह जावे तेरे जुलफ जतत मे फसे हए +" 
कवि उते रौभाग्यणाली समता है, जो राम रस का षाग करता है-- 
रामरस पीवत जो न सुमागो । 
तिनके माय अलग सराहत सुर मुनीश अनुरागौ ॥ 
लाय लाय लय लगन मन मगन अत्तन तीन तम त्यागी ॥ 
होय रदे मदहोश जोश छकि परा प्रोत्ति मति पामो। । 
गूगल-अन य शरन सचे सद शौक विमल विरागी ॥र 
-रामभक्ति सम्प्रदाय का रसिक मक्त विचि मर्या कौ सामाका अतिक्रमण करने का साहस 
नही करता । यह्‌ विधि-पर्थारा रसिक मक्त को प्रमुव उपरला है, लेक्रिन युग्रलान यशरण के ` निम्नोक्त 
दोहे भे इसका उचित निर्वाह नदी हो पाया है 1 यहं उपास्य युगन कौ मधुर लीलाओ के वर्णन भे 
कवि ने मर्यादा की अवहैलना करदी है 1 
मधुर मनोहर चरिति वर, दम्पति केलि कलान 1 
निर हरते एक रस, परि हरि अमित विधान \१ 
प्रस्तुत हो म कृष्ण-काव्य का प्रमाव स्पष्ट लक्षित है } कृष्ण मक्त कवियो के पन मे सखिय, 
कालता गुहमो से राघाष्ष्ण की रति केनि के दशन का वणन बहूलाश पले मे प्रप्य है । बह कृष्ण 
काव्य की सती मावोपासना का प्रमुस्व अजग है। 
मारोदुकेप्रादुर्माव के समयः आपके हाथमे लेवनी थो 1 भाप एकं वैष्णव मक्तये॥ लेकिन 
छापे वारे मे यह्‌ परिवदन्ती है कि स्वय मगवानु शकर हौ आप्रको पडक्षर (ड रामायतम ) भत का 
उपदेष दिया । आपकी भक्तिमावनां से प्रभावित होकर रीवा नरेश “महारात पिह" ओर मौलाना हक 
तथा मय सूफी सन्त मौ आपके दशनाथ अयिये। 
याप बहुभाषाविदु तो ये हौ, साय हौ साय सस्त ओर दन्दो पर आपका पुण अधिकार था ॥ 
आपकी काव्य रचनामक्तिमाव से ओोतप्रोत है । भपके स्वे हूए कुल ८४ ग्र ध वतलये जात ह । द्नके 
म्र प्रणयन प्रवत्तिके बारेमे हिदो के शीपस्व विद्वानु शरोशिपूनन सहायनेलिखादै कि प्रथा कौ 
सख्या कौ दृष्ट से सम््रदाय फे पूरे इतिहास मे इतन अविक धुस्तङ्गकार रचना ओर मसौ कौ नही 
मिन्नती।9 
म तरह युगलयानयषरण जी कौ मक्ेनमावना मे विशे कर साधनिया वहारीलालका ही 
प्रमुख स्यान दै} कतरि कौ उपासना मश्छरमार सन्नाट ्ोडृष्ण को रूपमाघुरी का माधुय मक्तनन'के 
मन कौ रसादे करता परिलभित होता है 1 क्वि कृष्ण कै रूपसागर मे सदैव मस्त रहता है 1 


आचायं गुरुदत्त दास 


भाप वाराबकी जिला-तगंत पुरला देवदास के रहने वाते ये ! आपका जम वि० स° १८७७ 
मे हमा । बाप सत्यनामी महतत ये । बचन से ही रामनाम की धुन मे लग गदु ये। आप राममक्त 





१ वदी, ¶० २७३॥ 

२ दयार भुवनेश्वरनाय मिध माघव राममक्नि साहित्य मे मधुर उपासना, प° २७४ 1 
३ डा० मगवती पिह राममक्ति मे रसिक सम्भ्दाय, पृ० ४६७ 

ॐ भिकरपुजन सदाय टिन्दो खाटित्व गौर विद्र, माग २, पृ० ६1 


मारते दुयुमौन अत्यज्ञात मक्तकवि एव उनकी मव्तिमावना २८१ 


क्विहं। रामको मशि हौ आपके जोवन का लक्षय धा) भासेदु से तोस वपं बड़े हने पर मौ मापने 
मारतेदु युग कौ मवयि वौ स्पष्ट देखा घा । 
यदि जग राम रूप सब जानहु । 
एकै राम रमेव सबहिं मां ्म॑वर न दूर मानहु॥ 
दीन अधीन रहो सबही तें हरिजस सदां वखानहु ॥ 
मुभिरत रहो नाम दुद अच्छर अनत ढोर नर्द तानह ॥ 
जन 'गुरत्' जगे अनुमवै उर जो प्रतीत मन आनहु ॥ 
काम त्रोय उपज नहीं, लोम मोह अभिमान । 
यदि पायनते वचि गये, ते द्हेरे चौगान 1 
दम अपराध बचाय कै, भजे राम का नाम। 
“गुरत्त' साची कहै पायै सुख विश्राम ॥ 
रामनाम गुप्तौ रहै, प्रगट न देय जनाय। 
शगु त्' तेहि मक्त की बार बार बलि जाय॥ 
मजं न सीताराम को दरे न पर उपक्ार। 
शु्दत्त' तेहि मनुत तै सला रहो हृ्ियार 1 
शुष्द्त जी एक साधु प्रहृति के कपि ये । राम के भन य उपासक होने के कारण इनक बाणी 
रामम हो ग्द धी । इनका विश्वास धा फ "राम-नाम' अनमोर मत्र दै । के जपने से सपार-तागर 
से मनुष्य पार उतर जाने षा सामथ्यं उपलन्ध कर सकता है । “राम-नाम' नही जपने बाते मनुष्य 
प्र माप वरिखास भी नगे करतेये 1 रामनाम ही नके जीवन वासारहै 1 पव्रिके हृदय मे रामे 
प्रति मगाधश्रगहै। 


महात्मा बनादास 
जीवनरेखा 


ये माप्तेदुयुगोन रामोपासक्‌ कनि थे । यद्यपि इनका जम मातेदुगयुग ते पहले हमा है, 
लेकिन दनक साहित्य सपना कत प्रस्टु्न मारतेदु के आत्रिम्रिकेवान ही ।हभा ह। इनका जम 
सनु १८२१ ई० महमा था। इतै पिता का नाम गुरुत िहथा। गोढा जिले के अशोक्पुर प्रभ 
मै वाप्रीथ।येक्षत्रिय वश दो सुशोभित कटने वलि एक महातमाये । है साघारण शिता मिली 
थ, लेकिन नानक्यौ जत सतिला इनके पात प्रकृति से विरासत सूपमे भर्ई यी । परिणामस्वरुप 
बचपनम ही आपने पुनन म नतेने काव्रतत्ेलिया।२ द 

वचन म ही भाप शिवपूजा-मानस पाठ आदि घमं साघनाओं मे जुड गये । पिता जीकौ यह 
शुष्क व्यापार च्छा नही लगा ! अत आपकी शान कर दी गई 1 शादो से आपकी पूना, उपासना मे 
क्स प्रतार का अत्ररोध उपस्थित नही हुमा + दु दिनो के परात्‌ आपको एक पुव्ररलन कौ प्रापि 
हई 1 उसने मो भापकी मक्ति साना म बाधा न डालने कर श्या से अत्पवय मे हौ साय दौड दिया । 


१ कल्याण सतवाणो विशेयाक, वपं २६, सं° २०११ वि०, गीता प्रे, गोरवपुर, पृण ३६४ ॥ 
२ वादी धडा हये बाल्षपन ते अतिमारी। ॥ 
यहिं तन नाधौँ जक्त फिरौं नहि अवक पारी ॥ 
डा० मगयती त्विह राम॑मक्रिति मे रसिक सम्प्रदाय, पृ ४८२1 
३५ 


२८१ भांरौदुयुभीन काव्य मे मक्तिधणर, 


नादाय णव बै साथ ही अयोध्या चदे गये । फिर ष्या था 2 साक्षा मोह माया धोढकर परर 
स्िपत महात्मा हो गये 1 यही से आपके जीवन मे एक इान्तिरायी परिवितन रोता है। भाप तीं 
ग्वा को निकल पङ! तीर्थयात्रा मे ही आपने मेति का ज्ञान परमहस सियावल्लमशरण से लिया। 

आप दस युग मँ राममक्तिगाखा के मुव कविथं। राम ही आपके भराव्यये। आपने ६४ 
प्रथाकी रचना दी । दन प्रया से मपदे भव्ययन भौर श्चान वा विशद परिचय मिलता है) भप 
बडे ही निस व्यक्तिये । घन का लोम तो आपन्न वित्ुल ही नही था। श्रिवन्-तीदै रि एक वार 
महाज रघुराज पिह मापको दत हार षौ चेती देना चाहते ये, तेरिन आपने यह दोदा-- 


जाचव, जाव, जमाति, जर जोष जातिं जमीन । 
जतन गाठकै जहर सम, बनास तजि दीन ॥१ 
पकर उर निरुततर कर त्या । 
मआपृका व्यक्तित्व बडा ही प्रमावणाली था । आपने मरिसीषोिर भुता क्र प्रणाम नही 
विया | आपृक्रा अटल विश्वास था हि जव तिर मगवानु को अपणक्र न्या ततो दूसरे के सामने तिर 
भुन दे ष्ष्टदेव वा अपमान हीगा-- 
सिरदियासरकारकोसो ओौरकोश्रेजव।र 


भाप बहे ही मदुमापी थ, लेदिन कठोर परत्य कै पुजारो थे 1 आपको जीवने मे भिक्षा मागे की भाव 
श्यकता पह प्र । बाह्यादम्बर मे यापको बो सिद) निगुण परम्परा प्रवतक क्वीरदाप्तकी 
भाति दही भाप नकी षडु मालोचना करते है । आपका सनुमव अगम्य हं । आप कितने कुशल पारसी 
ये । देस्पि-- 
अजब रग अनुमौ बरौ ताग । 

काम प्रवं मदं आस वासना, अक जवास मरपै लाग ॥ 

लोम-मोहं परीददोप दुख कलि दुवाल सब्र तरै लाग॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तोति गुन विधि निषेष को गरस लाग॥ 

द्री दमन बमन सब भातिहि भस्वि होन अवं छर लाग। 

भन वचि चित हकार धूरिमे, जग बेवहार सो जरै लाय। 

धीर विवेक बोष अनुरागहि ज्ञान विरागरहि परतै लाग॥ 

क्षमा सील सतोप सुराई साति सहज सुख सरै लाग1 

कस यना जपि नान सो उपजा भुक्त करत नहिं अरतै लाग २ 

४1 > २ 

अप राम ओौर्‌ जानकी कै अनय मक्त ये जनक्नग्दिनी जानको कौ ही आप माता समभे 
भे । मतत आप्र लान एरान ओौपध उपचार आति को फिक्र ज्िचरित मरार मी नही कदे ये। यथा-- 
भोजन सिय क भेजो पेहो। 
शूलो सखो सरो नकारो परम प्रेते देहा॥ 

१ हा० मगवती सिह राममक्ति म रसिक सम्प्रगय, पृ० ४८३ | 
२ क्त्याण, मक्तचरिताक (विशेाक) व५ २६, २००८ वि०, पू ५५७॥ 
३9 कल्याण भक्तिचरिताक (विशेषक); वय २६, स० २०० वि०, प° ५५८ । 


मारतै-दृगुमोन गल्सज्ञात भक्तकवि एद उनकी मक्तिमादना २८३ 


ओर भी-- 


जगत आस्न तजि मयौ आपु को अव प्र घर नहिं हो । 
वनादास किमि आस करे पट आपु कौ दाततकैहो॥। 


कौतन ताप हर सीता विन । 
बात सोत ज्वर जुरे ओर करि जानि यवत मोहिं अति घरासाः इन । 
बहु उपाय करिै ह्यारयौ हिय माय सूत कोऊ नाहिन ।,२ 
१ ३ 3 
आपकी मक्ति दाप्य मावकी है । आपन दिश्वासदहैवि राम मजनंसे यहं गरीर राममयष्े 


जाता है- 


रामं मजे मये राम यही तन, जे मन बुद्धि मौ चित्त मह सव । 
विधि ओौर निपेध न जानत मेद, गये सव खे अनद मये अव ॥ 
भृष्ट प्रतै चिति भूलि रई नहिं जानत देस भौ कराल मदै कव} 
दास वना" हुम ब्रह, हमी स्वर, मावत है उठे स्वाश्च जवै जव ॥१ 
3६ १ २ 
सेवत॒भेवत सेव्य फे सेवक्ता मिदि जाय । 
“बनादास' तव रौभि $ स्वामी उर लपटाय॥ 
नाचत वोते बहूतदिन रीभ्ट्यौ नहि रिभिवार । 
“वनादास" तिहि नाय षो बार वार पिरकार॥ 
कला कसल सो शुन्दरो धुंयटनौ नहिं दीन । 
अनादास जाकी भदा एक तास बस कौन ॥* 
>€ >€ 
रहना एकान्त सव॒ वासना को भत नियि, 
सातरस साने गौ न षेद उत्साइ्‌ ६। 
धीरं गटिदा्ये, जाल जटा षौ मृढारये, मोह, 
कहु कौ नसायो सदा विना परवाह! 
उधिम कौ डरे मन मारे, गौ विसारे बेद, 
हारं हक सारेमौ विचारे गुन गाहहै। 
तरक तकरोरौ ओौ जगीर तीनि सोक 1 
चना" आस्र फरक तो फकीरी वाह वाह्‌ ह।४ 


यनादास कौ ववितायो मे रचना्ैती को विवियता, प्रव घ कौ पटुता भौर काव्य सौष्ठव का अदुमुत 
संयोग पाया जता है । डा० मगवतेोप्रसान सिह ने लिखा है मि गोस्वामो तुलसीदास के वाद मनादाप 
राममक्ति शला के सरवे्छिप्ट कवि ठहर ह । इनकी छृतियो मे निगूणपधी, सूफी भौर रीतिकानीन 


1 
# 
४ 
ष 


४, 





भ ॥। 

वही, पृ० ५५८ ॥ 

वही, प° ५५७॥ 

संतवाणी विशेयाक, कल्याण, वप २९ स ° २००८ वि०, प° ४३६ । 
वही , {० ४३९। 

वही, पृ० ४३६॥ 


#\ भासौन्दुयुयीने काव्य में मक्तिथारा 


स्वना-यद्वतियो का भी प्रयोग हज है 1+ इनकी मक्ति-साधना का आघार रामभक्ति है । नाप रतिक 
सम्प्रदाय के सिद्धहस्त क्वि थे । आपने तुलसी के माग का ही अनुसरण नही किया बल्कि रामकाव्य को 
मवर जालमे पड नौकाका मार्गे प्रदशन श्या 1 रामकाव्यधारा राजनीतिक श्रपचौ म पकर क्षीण 
होती जा रहौ थी । सम का उज्वल चरित्र सक्तजनो के मानस-पटल से प्राय लुप्तहो चल्ाथा। वना 
दास कौ लेखनी ने रामकाव्य कौ सुरसरि बहा पुन मा मारती के मुल भासम राम फी महिम 
का स्थान सिद्धकरे दिया 1 इस प्रकार रामकाव्य को धारा पुनं भ्रतिष्ठापति हद 1 कवि मानम रामवै 
मर्यादापुरुपोत्तम स्प को श्यृद्धारकी धाराम मवर्वाहित कर मूम उठा 1 उनका भनमयुर नाच उठा 
भक्तो दौ वाणी मावपूरित हो गई । 


महाराज रघुराज सिह 
जीवन रेवा 


य एकं ञत्यन्त सस्वारी भौर उश्रत जीवये । इनक्ांजमस० १८८० विन्महुभआाथा।२ 
यैवा के महाराज विश्वनाथ सिंह आपके पिता ये । द्रत राज्य परिवार कौ मक्ति निष्ठा भौर ताव्य परेम 
आदि दतिहासगत तथ्य है । यह्‌ परिवार बडे वडे सतो त्िज्ञाना ओर पण्डितो का भाश्रयदाता रहा 1 
महारज रघुराज रिह की मवति भौर शिक्षा परिवारे बिरामत म मिलो धी । वचपनसे ही आप 
पृढने मे बद मेघावी ये । सायु-सत्सग मुलम होन बै कारण मापे हृत्य म॑घम को घारा प्रवाहित 
हु । परिणामस्वूप आाप राम ओर दृष्ण के मनय उपासक हो गये । गापकी पमनिष्डा अत्यन्त 
स्तुत्य भौर सराहनीय थी 1 भप त्रिकाल स व्यावन्दन कै मम्यासी ये । वहा जाताटै कि विना एक 
हजार गायत्री ममे का जाप्‌ त्रि माप जल तक ग्रहण नही करते ये 1 

आप के दीक्षा गुड वप्णव महात्मा मुढुन्दाचाय ये तथा विचा गुर रामानुनात्पस ये । मुकुन्ग 
चाय को आपने राजगु के पद प्रतिष्टित किया था 1 

आपका व्यदितत्व बन ही विल था 1 मप कुशल प्रशासक, क्वि ओर कलाकार ये । कविता 
तो आपकी पैतृक सम्पत्ति री धी । पूण यौवनावस्था मे हौ आपने तीयंयात्रा आरम्म की । उस समय 
मापरप वपकरेये द्वारका, मथुरा, पुष्कर, काशी आदि स्थानाकी यानासे मक्तिका वीगजो 
अपके अतस्तलेमे था वह्‌ पुप्पित हौ नही बल्कि फलदाता मौ बना । जघ्नाचपुरी मगवानु की मूत्ति 
के सामने पटूच्ते ही मन्दिर कापट वन्दहो गया । मक्त विक्ल हो उठा । विर्ह्‌ विदग्ध हृदय से 
कश्णाकी घारां छन्दा के रूपे प्रवाहित हो "जगदी शतक प्रभु के चरणां मे समपित कर त्था । 
दस समय आपकी वस्या ततीस वप कौ थी । यही आपी पहली रचना है । इससे स्पष्ट टो जाता है 
किप मास्तेदुयुगीन दरुएल क्वि ये, क्योकि याप्रकौ इस यात्रा का आपके जीवन म बडा महत्व है । 
यह्‌ यात्रा स० १६१२ वि मँ सम्पन ह धो । यही भे राजनीति सादित्य मे सामने माथा टेक देती 
है 1 महाराज रघुखज सिह ने मयवानु राम मोर श्यद्धार सस्नाट कृष्ण कौ परमपवित्र कथा लिखने मे 
अपनी कवित्व शक्ति फा सदुपयोग श्रिया 1 मगवानू क्ष्ण यदि आपके उपास्यथे तो राम मे आपकी 
महती निष्ठा थो 1 यदि रामे तै चरणो मे “रामस्वयवर' समर्पित किया तो रप्षिकराज क्ष्ण कै सामने 





१ डा० भगवती प्र° सिह राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय, पू० ४८५। 


२ रामचद्र शुक्त हिन्दी साहित्य का इतिहास, ना० प्र° समा, काशी, पृ ५३२॥ 
३ कट्याण भक्तचरिताङ विशेषा, दपं २६, सं २००८ स० १, पञ ७६१ 


मारौ दुभुगौन भत्यश्षात मक्तकदि एव उनकी मक्तिमावना एष 


मनोगुधशायै वातावरण उपस्थित करने फे लिय ^स्करििणी परिणयः कौ सचना की । भापको मक्रिि 
दस्यमाव कीथो। 
भ्रारे दुकालीन पुरानी वारा के प्रघान दगरिपो म मापकता स्थान है । आप वणानालमक्‌ प्रवष 
काव्य लिने मे धिदहस्त थे । "रामस्वयम्बर' लिखकर आपने एक बड़े अमाव की पूतिकीदै। यदि 
नादा मोस्वापो तुलसीदाम दे दाद एममपिनिएाला के सर्वत्कष्ट कवि खसे हतो प्रव व पटुता म 
आपकी प्रतिमा उनसे होड तेने लगती है । आचाय रामच द्र शुक्ल बै अनुमार आपके चार ग्रथराम 
स्वय्यर, स््रिमणी परिणय, यानन्दाम्बुनिवि ओर रामाष्टयाम काफी प्रतिद हं 1, 
अप वैष्णव मक्त हौ नहो ये बिक वप्णव मतके प्रचारकेमीथे। वैष्णव मवति के प्रचार 
एव प्रसार मे आपने मक्तित्रिलाप्त ओर भक्तमाल आरि प्र्योकौ रनाकौ । आपसतारको 
राममय मानते ये! भापने एक स्थान पर स्वयक्ठाहै रि भु एसा लगताटै किद्रस ससारम राम 
से बकर पौर दूसरा क्पानु मही है । 
आप एक रामम॑स्त कवि ये ! राम के अनन्य उपासक ये । राम के एष्वयं का वणन आप्ते 
बही पदर «ग से प्रस्तुत किया है । उलाहरण द्रष्टव्य है-- 
अनल उदड को प्रकाश नद खड छ्ययो, 
ज्वाल चड मानो ब्रह्मड फोरे जाय जाय। 
पुरी ना ललात ज्वालमातै दरसाति एक 
लोटिते पयाधि मयौ दयाया एक दाय छाय ॥ 
देवता मुनीस॒ सिद्ध चारण गधवं षते, 
॥ मानि महा प्रतैयेमि व्योम भौर घाय धाय] 
दिं राभराय हेत दीन्दी लक लाय सवै, 
चाप मरे चले कविराय यश, माय गाय ॥* 


--रधुराजर्सिह 
भापका देहावसान स° {६३६ वि० मे हा । 


स्वामो जानकोवरशरण जी 


आपा जम कफैनाब्ाट जिलान्तगत क्लाफरपुर नामक प्राम म सवत्‌ १८७९ त्रि० मे भा 
या 1 मापे पिता वा नाम मेहरबान मिष घा। माप सरयुपारीण ब्राह्मण ये } ववरपन मे ही आपने 
स्स्टृते नीर फास्सी का गम्भीर -जष्ययन प्राप्त कर लिया । यौवन प्राप्त क्रते ही माफके पिताजीने 
आपको गृहस्थी म लाने के विचार से विवाह कर दिया 1 तेग्रिन आपके हृदयमे भक्ति तता का अकुर्‌ 
वचपने से ही अकरिति हो रहा धा । अत स्वाम युगलान दशरण ने इद “धीसीताराम 


° थुगल मत्र की 
दीक्षा दी । तटुपरान्त मापने काशी, चिवदुट, कामाना आदि तोयस्यानो के परमणायं गृह्या निया । 


१ माचाय यमचद्र क्ल दिद साहित्य का इतिहास, नागरीप्रचारिणी सगा, कारी, प" ५३२) 
कल्याण, मक्तचरिताक़ विेपाक, वपं २१, स० १, स० २००८ विर , प्‌० ७६२! 


३ चलुरसेन शाखी दिन्दौ मापा ओर साहित्य वा इतिहास, गौतम युकटिपो, नित्त, दवितीय 
सस्करण, १६४६ ई०, प° ४५५ 
४ हा० मगवती सिह राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय, पृ० ४८० ॥ 


२८६ जारते दुयुगीन काव्य मँ भक्तिधारा 


आापक्रो ममवत्छृपा प्राप्त हई । युगल उपासना ही आपव जीवन का लस्य वना । भाप सीताराम 
को युगल षवि वा मधुर दशन प्राप्ठक्लेषे लिये वरावर विकल रहते ये । षने नेक सोर्गा कौ 
साधना की सुधा सलिला म गवगाहून कराया । भाप वरुणा ओर उलरता वी भूत्ति ये । मिवदन्ती है 
किञापं सवध ते सुलतानपुर यावर कट मास रदे । वहाँ से कटौ जाते समय एक भयक्र जगतर्मणा 
पहवे। जग्लमदहीराव्रिहोगई। ये एकवृक्ष के नीचे मूषे ही षे रे । उत समय सीलामयने 
भुन्दर बालक काल्प धारण करके दरद मोन वनाक्र खिलाया ओर तुरन्त अदृश्य हो भये^ 1 घाप 
हारा रचित मिथिला महात्म्य नामक ग्रथ का पता चलता है! स्फुट कविताएं ज्यादा उपलब्ध दै । 
भापुका उपनाम प्रीतिलता चाः 1 
आप स० १६१८ म माघी अमावस्याके दित परलोक सिधारेर । आपन रचनामो मैस 
भक्ति-मावना प्रकट करन वाला एक पद यहाँ प्रस्तुत है-- 
चित्त लै गयो चुराय जुलफां म लला । 
हम जानी, वै पासि घु ह तव उनसे भई भीति मला । 
विरहौ जनको दु ख उपावत करत नयी भी अलव्य कला । 
प्रीति लता तम वेदरदो छयाि हम क्रित गयो चला ॥१ 


सत सालिगराम 


सत सालिगराम का जम भागरा शहर बे पोपलमण्डो मुदल्ते मे सण १८८९ वि० को 
फाल्गुन सुती ८ शुक्रवार के दिन सड चार वजे प्रात काल के समप एक प्रतिष्ठित मायुर कायस्थ दुल 
मँ देआ धा । दनका उपनाम हजुर साहव था । इनके पिता का नाम रायबहादुर तिहया।येबदे 
शिवमक्तये । क्ते है किं सालिगराम अपनी मातां बै गभं म १८ मास रहने क वाद उत्पन्न हए थे 1 
इनकी शिक्षा फारसी से प्रारम्भ हुई भौर त° ए० तक धिदा चलती रही । 

ये वे मेधावी तया कमठ व्यक्ति ये । सव प्रथम आपने डाक विमायमे नौक्रो शुरू फी । ष्ठी 
विमागं म आप पोस्टमास्टर जेनरल तक उप्नतिं वरते चते गए । इषी योग्यता के कारण इर राय 
महादुर कौ उपाधि मिली । 

ये राधास्वामी सत्मग कै दूसरे गुर ये । इन्दे इस सत्सग कौ शिणा शिवदयाल सिंह से मिली 
धी 1 शिबदथात सिह सं साक्षातकार सयोगवश सिखो की पुस्तक “पचग्रथी' के गूढ रहृस्यो को समभने 
के लिये हुमा । शरिवन्याल सिह से प्रथम मुलाकातमे हीये काफी प्रमाविति होगये) गौर उदे गरू 
मानकर उनकी सेवा करने ले 1 प्रसिद्ध है कि ^स्वामो जी महाराज के प्रमावशालौ व्यक्तित्व ये इन 
पर दसी धाक जम गरदृकिये उन पर पणत मुभ्व हो गये भौर उनके निकट प्रति सप्ताह, फिर सप्ताद्‌ 
मे दो-तीन वार तथा अत म॑ प्रति तनि जानि लगे भौर फिर उनकी सेवा-टहल तक क्रे लगे । इणका 
सेवा-काय बुखं दिनो के अनन्तर यहा तक पहुच गया कि ये तृतीय सिख गुरू अभरदास की माति अमने 
गुदे आरामैः लिये प्रत्यप योटा सेद्धोटा काम मी करने लगे ओौर इम प्रकार इन्हूनि मपने कै 
उनके चरणों मे अर्पित कर त्या । 


भक्तवरिताक विपाक कटरा वपं २६, स” २०० दिर, प° ७१५८ 
सतवाणी अक्‌, केत्याण वप २६, स० २०११ व्रि, पू ४०६1 
कल्याण, सतवाणी विशचेपाक, व २६ स० २०११, पृ० ५०६॥ 


परशुराम चतुत्वदौ उत्तरो मारत की सत परम्परा, पृ ६६२ 1 
परशुराम चतुर्वदी उत्तरी भारत वौ सत परम्परा, पृ° ६६४ । 


न १ ७ छ 


मारतैदुुगीन मल्यजञात मक्तकवि एवं उनकी मक्तिमादता २८७ 


भाप हुनर महाराज साहब क मरम कै वाद सत्सग करनि लगे 1 आपका व्यत्रितत्व बडा आकर्षक 
धा । आपकी रचना का एक सग्रह श्रेमवाती" कै नाम से प्रसिद्ध है 1 भापने रावास्वामी मत प्रकाश 
नामक एके ग प्रय यर््रेतनी मे लिखा है । इस रय म राघास्वामी-सत्सश कौ म्य वातो पर्‌ प्रकाश 
डता भया 1 
आप एक सत कवि ये 1 अपन गुरु के परमभक्त ये 1 अपने गुर कै भ्रति कृतज्ञता की भलक्‌ 
मआपके हेर कामोत्ते स्पष्ट भलक्तीषै! वे गुरुके श्रति परम तज्ञ है मौर उह परम परप परर 
धनी रधास्वामी केकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हु । उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
सतु परे प्रम उदारा दया दृष्टि से माहि तिहारा॥ 
दूर देश से चलकर भाया दरशन कर मन अति हरलाणा ॥ 
सुन सुन बचन प्रीत यह जागो चरन सरन मे सूरत पागी॥ 
केरम मरम सणय सव मागा राघास्वामी चरन बदा अनुरागा ॥ 
पटहंघी फिर सतगुरु दरवारा, अतव अगम कौ जाय निहार ॥ 
वहाते मी फिर मधर सिंघारी मिल गएु राधास्वामी पुश अपारौ ॥ 
वहा जाय केर भारत गाई, परल दया दसिने पाई॥१ 
कवि की मक्तिके स्वल्पके बारेमे जौ विचार वह बहुत ही महतप्रुण है, यया-- 
तन मन धन से मक्ति करारी) 
मौरी मक्ति काम नहिं भवै, याते हियेमे प्रेम मरारी॥ 
परम पुस्प रावास्वामो चरनन म जो सतसग मे प्रत्त घरोरी ॥ 
दया र गुरु भेद बताव तव धनु स्षग सुत भवर चढोरो॥ 
दीन गरीबी धार हिय मे उमग उम गुर चरन प्डोरी।। 
राधास्वामी मेहर कर जव अपनी मवत्रागर से सहन तदीरी ॥२ 
केति ब्रेभामक्ति काअनय उपासकदटै। उसके विचारसेघरका कौर्ईमी काय प्रेम के बिना सम्पन 
नहीं हो सक्ता ! उनाहरण प्रेषित है-- 
भरेम बिन चेन धर की चाल । 
सत्षगं करे सम तव भवे गुरं चरनन मे प्रोत सम्दाल। 
गरु मक्ती कौ रीत सम्हारे छोडे जग कौ चाल भौ ढाल । 
गृ स्वल्प का धारे ध्याना शङ सुने तज भाया श्याल । 
धट मे देखे विमल प्रकाशा, मगन होय सुन शब्द रसाल । 
प्रीत प्रतीत बडे तव श्निटिनि पावे राधा स्वामी दरण विशाले ॥१ 
वहु अपने भ्रमुका अनय उपाक दै । वह्‌ उससे विनय करता है । उक प्रायना मै उसका न्य 
प्रवलहै। 
रगीलि रग देओ चुनर हमारी । 
एसा रग रगौ किरपा केर जगसेहौ जाय -यारी। 
१ परराम नरतु्वेदौ (सपादक) सत काय्य, कताव महल, इलाहावाद, प्रयमं सस्करण, १९५२ 
६०, पृण ४५५६। 
२ प्ररणुराम चतुर्वेदी सत काव्य, इलाहाबाद, १६५२, प° ५६३ 1 
३ बही, १० ५६३1 


९८०५ मारतैनुयुमोन काव्य मे मक्तिधारौ 


यह मन नित्त उपाघं उठावत, याको गढ लो सारी 1 
निर्मल होय प्रेम रग भोजे, जावे गगन दारी 1 
तुम्हार दया होय जब मणि सुरत अगम पद धारो । 
राधास्वाभी प्यारे मेहर करो अवे जल्दी लेव सुघारी ।1१ 
वोर क्षी मति ही इनि सावी मी लिखा है-- 
सुपके चुपदे वैखकर, करो भाम को याद। । 
द्या मेहरसये पादौ तुम शदगुरु परशाद॥ 
पिया मेरे ओर भै पिया कौदुखं भेदो न जानो बोई] 
जो कर्य होय सो मौजसे होई पिया समरथ कर सोई 
जो सू नरी तु दे स्के तो दुव काहु मत दे। 
एसी रहनी नो रहै सोद शब्द रसं ते ॥२ 
दस प्रकार हुञरुर साहब की मक्तिमावनामे त्रिया प्रियतम के माव की प्रधानता है कवि प्मातमा 
क्यो पिया मानता है । उसके पिया भर उस्म किसी प्रकार का भेद नही है 1 
दनक दैहान्त स० १६५५ म हमा 3 1 ईस अकार इन्हेने पूरे मातेदं युग षो अपनी रवनाभ 
पि सुवाित किया 1 


प° राधावल्लभ जोशो 


ज्ोदनरेखा 

नका जम सण १८८८ वि० मे ज्येष्ठ शुक्त घतुदशो, शुद्रवार को इुमराव (शाहाबद) भे 
टमा चा ५ ये गौढप्राहमण ये \ भापके पिता कानाम ाशोरमे जोशो धा! ये बहौ धिवालय बे" 
पुनारीये) 

बाल्यात से ही अपने पिता नौ इच्छानुसार वेरा षा अच्ययन प्रारम्भ क्या । बाद मे सस्छृत, 
श्याकंरण, कोश, काव्य, छन्द आरि का अष्ययन फरने लगे 1 

ये सरत, पराृत भौर हि दी बे शोप॑स्य विदधान ये । इनके यहाँ अम्विकादत्त व्यास, ठ्य मिध 
अजान कवि आदि प्ले भया क्से थे । आप बहत हौ उदारमना व्यक्ति थे । सशव ही देवारायत, 
समाजसुधार, सोकोपकार आटि रामो म लगे रहते ये 1 यचा माप राज्याधित तथा दुमराव महायम 
कै शिवालये पुजारेये, फिर भी आपरमदुर्ता का पूण विकाम हमा धा । आप बदरे ही निमीक् ये । 
राप बही दस्यारी कदिथे । समस्या पूनि क्ये म बदरे सिददस्त ये । तदुयुमोन पथ पयिकामोभे 
आपी भदिताएु प्रवानिते होती ची 1 

अप राम ओर कष्ण दोना के जनय मक्त क्वरिह। दोदा, चौपरई चछद मे श्रोरामवद्धकी 
विजयादशमौ बे उत्सर का वर्णन क्रे हतो चाथही ध्रीडप्णकौस्तुतिमेश्रौ इष्ण की लीलामो 
म दुन मी 1 सोता वणन का माघुय बडा ही चित्तवर्यक एवं मनोमुग्धकारौ है 1 वल्लम सम्प्रा 


१ वही, पृ० ५६५1 ५ 
२ पररशुणम चतुवंदी सन्त काव्य पृ ५६५1 

¶ बरौ, पृ० ५६९ 

४ पिवपरुगन सदाय दिनो साहित्य मौर बिहार, भाग २, विहार राष्टुमापा परिषद्‌, पटना, प° ३८॥ 


भक्चकगनि एव उनी मकि १५९ 
मी सपय्ट दप मापकी १ परिननित हो है आपके गीकन काल मृ ठी निना मि 
म्न्योषो भक्यणने इमा-- 

१--रिक रजन रामायण 
२--रप्निकोल्तात मागवत्त 
२--बिनयोतावे 
५-प्यनीनासूवषवनि 
५-वत्तम-ुतवो 
{-पल्तम 8 
७. ` पल्तमोत्याह्‌ ॥ 
अहर नु ह, 
मरने शुगर षु धारे भक्त भुता 
क्यु राम रखवारे है 
मेल्तम तिहरे पदर जन क्री षदे सुधारे 
पै वारे व्छुन्वे के इलारे ह। 
भाप मयता भक्त कर निहार 


रावा शुम सरि मुम सीता रतिकारे ह 
णत ष्यवारे षर 


धरन हरे, 
मोरपय ररे शो तमार रसगारे ५१ 
सथा यथारमन द चरण भमत भुग पोत} 
यमित ही मवि एत ही दयेत ॥९ 
राघामष्ण वै हार का दशनक्र उ्पीके ध्यान र्न क्षिक 
रीति ¶ भना हय रीति के भनुम्पर ही रथात प्र मुन 0. 
करता है। निम्बाक पम्प्र्यका पदु च्रातसिनीं षते प्रबाहू दशो क्षरही ओर 
भातवितिकर्‌ ताह! यपा 
फातरिन्ने बृ दषनि कवन कौ दयन ^ 
यद्यो है सुर भरेलो रमर कै रे मे 
षृ शिप्रवल्तम* या सावन पुगवने मे, 
भाय गर्ह दोदी शन भकोरे मे 
सै तै मकरन्नने यमन दुध को, 
बै पुखदाई न कोरे मे 
हसीःहसी भरी ह्य मोन \ 
् स्यामास्याम {4 व्हय॑हेम के हिनिरेभे श 
१ भा ह्रिस्वदर (िषादक) भर्िवषनुषा, १६ गेकवर, १८०३ ० ॥ ९०२ 
र बही, ¶१०२। 
हिन्दी साहित्य गौर्‌ बिहार, भाग २१०५१ 
२६ 


९६० मारेनुयुमौन काव्य मै मक्तिवारा 


कवि का एकमात्र सहारा वही यशोदानन्दन है जिसकी प्रशसा मे वह्‌ स्वय वहता दै-- 
उदधि मवैया कालीनागर को नयैया प्रमु 
दरषद-युता वो वर चीर चोर वदवैया है। 
व्रज उबर्या कर च्िगूनौ धरेया गिरि, र 
श्द्र को भरैया मद बल ,को सुमैषा है। 
मुरली ररैया मोर मुकुट लसैषा सीस, 
पाप को ह्या, धर्म॑घुर को धरया है। 
मन्द कौ कन्दैया नदरानी को पिवैया दव, 
विष्व को मरैया ग्विप्रवल्लम" सहैय है॥! 
कवि सखौमाव कौ उपासना मे पिद्धहस्त है 1 वह सखि ललितो बे माध्यम ते दस सत्य का पदुषाटन 
करता है कि जहौ मक्तिका योग है, चही श्याम वा वात है, अयव नही । यवा-- 
ललिता ललित बुभ गोपिनि के सग॒ सूरि 
एहो ब्रजराज उधो चसे ठभ कामै है। 
सुनि दग मूदि करि खोजन लगे है जाकी 
रहै चहँ वेतन पौ धृति हते लपे र्है। 
तव॒ धवराय दृग घखो्ि यह बोल उठे, 
जोग को जुगति मई मेरी ये निकाम है। 
मक्ति जोग जामि £ वसत स्याम॒तामे नित 
काह द्वारका मे है वै प्राण राधिका मे ६।२ 


वैजनाथ कूरमी 


जीवन रेवा 


वैजनाथ वुमवशौ काजम वारावफ़ो जिला वै उहबामानपुर गवम्‌ स० १८६० धिण कौ 
शरद्‌ प्रणिमा कौ हभ धा 1२ इनके पिता हीरानन् उप गौव के जमौ गर ये। सुखापमोग कै अनेक 
साधनोके होते हए भो लडकपन सेह ये त्रिर्त से रहने ये । इसी अवस्या म॒इन्हूनि जपने चाचा 
फकीरेरामं से जो गृहुम्य वेश मे सत ये मत्र दीधाले ली 1 दैवपागसे स० १८९८ वि° मं फकोरेराम 
के गुह महात्मा वैष्णवलास मानपुर आयि । वर कुड निन ठहरकर वे अयोध्या चने गये । इसं घटना 
कै बाद आठ वप तक किती प्रक्रार फकौरेराम घर पर रह्‌ 1 प° १६०६ विन्मेषर का स्रारा भार 
बनाय कै पिता हीरानट पर छोडकर वे अयोध्या चते गये । स० १६१४ वि मे पिता फा स्वगवास 
होगया। तवसे गुर आना लेकर वनाय गाव मे हा पुस्तक रघना तथा सत्सग करते हुए जीवनयापन 
करने लगे 1 बजनाथ कुरमी आरम्म मे दास्यमाव के उपासक ये । इनकी गृह परम्परा निम्नोक्तहै-- 


१ वही, प० ५२। 
२ कविवचन सुधा, २६ नवम्बर १८८३ ई०, पृ०२॥ 
३ डा० मगवती सिह॒राममक्ि मे रसिक सम्प्राय, पू० ४७७ ॥ ४ 
४ वैजनाथ दमी (टीकाकारः) भौतुलसीडृतरामाथण वालकाड लखनऊ, १६२७ ई० पृ० १ 1 


मासैन्दुयुभन ल्पज्ञान मक्लकवि एव उनको मक्तिमावना २६१ 


१ स्वामी रमानद ११ जङृप्णदास 
२ अनन्तानद १२ सन्तोपदास 
३ गयादाम १३ ररथुनाथदास 
४ लधमीदास १४ पुणदास 
‰ मोधपरदास १५ ब्रह्मदास 
६ सोगीदास १६ प्यामदास 
७ चतुरदास १७ रामदास 
८ रामदात १ वैष्णवदास 
& हरिदास १६ फकीरेराम 
१० ह्पाराम २० बैजनाथ 


आप रामावत सम्प्रय के परम्‌ प्रवीण मक्त मा जाते ह । ये मानस के कृधावा्ेक भी थे 1१ 
सन्तु मागे चलकर इनका भु्ाव श्ट गारोपातना कौ मोर हो गया । उस रस का स्वाद इ्हनि रसिकं 
मारमा पियावल्लमाशरण से सिया । निम्नलिवित पक्तियो से सकरा समर्षन ठाता है-- 

रधिक्लता मवलम्बरहिति, कत्पदुम सोतार 
गुद सिय वल्लमणरण कहि वेजनाय पितृपोदं ॥* 
इनकी 'रामायणकौ टीका म अनेक स्यला पर रसिक्माव की भनर्‌ मिलतो है 1 मध्यायोके अन्त म 
दी शरद पुष्पिका स्ने मी यह स्पष्ट हो जाता है करि वे सी सम्प्रदाय के भक्ते ये] इनके निम्नाक्ति 
ग्रथ ह१-- 
काव्यक्ल्पदुम 
कवितावली की टीका } 
रामचरितमानस की टीका 
रामसतसयामातप्रकाशिका 
रामतियासयोग पदावली 1 

जनाय कुरमी रामावत सम्प्रराय मे दीर्भित थे । उनकी भक्ति मुरमावकी धो। प्रमु की 
भाधुयपरक लीलां का आपत मनोयोगपूवक वणन क्रिया है 1 जनवतनया जातकौ के मप्रनिम सौदयं 
मा अक्न क्वि ने भूल पर सितिनौ रस्िक्तामे ज्गिया है, जो अवलोक्रनीय है-- ~ 

भूलत सीय भुलावत नारी । 
फन्‌ जटित मणि दविर पालने शोभित आगन रूपं उज्यारौ ॥ 
कर कमलन सनि सविर पटचि या पेन पहुचिया स्भुनकारौ ॥ 
सुखमा सदन बदन आन-दनिधि जननो निरि जात वतिहारी ॥ 
छवि देखि मगन रघनदन कौ मिथिलापुर्‌ की सव काभिनिया # 
श्रुति कृष्डल लोल चुटी अलकै मुवचद्र॒ मना सित यामिनिया ॥ 


१ भुवनेश्वराय भि भावव रामभक्ति सा्हिय मे मधुर उपासना, विहार राष्टरमापां परिषद्‌, 
प्रटना, प° ४०४ । 

२ बकना कुरमी (टीकाकर) श्री ुलसीङृत रामायण, भरमिका पृ { । 

३ डा० मगवत्री सिह॒राम्क्ति मे रसिक सृम्प्रदाय, प° ४२७ | 


२६२ मासेन्दुयुीन कव्य मे मक्तिधार 


धनष्याम शरीर वै वारि धरी पट पीत मनो धिर दामिनिया + 
लखि सुदर हप शिखा नख सौ, सव मोहि गई गज मामिनिया ॥ 
अव॒ वैजनाय सयोगवयो वर योति मित्यो सिय स्वाभिनया 1\ 
सत्ता ल्प रस॒ का चतुर चितेरा क्वि राम दौ छवि का भौ णणन वडेहीमघुर टम से वरता है-- 
राम वना जसं अजव सलोना । 
तस नाहि सुना दख नहि नैनज्यो न है नहि आगेहु होना। 
श्याम जनूप भूप लालन को स्प स्मान विरि रचोना। 
शूलिनि लसि मुखचद माधुरी कामिनि [देह गेह सुधि होना । 
ओसर आजु राज मन्दिर मे लेवै लाम लाज धरि फोना॥ 
सो पित्ाइ खाई विप मरि है छोलि नयन लखि लेवे रि जोना । 
म मरि अकं सफल तन केरिहा उमगो मन लाज उर भोना। 
वैजनाथ सीतावल्लम यै निश्चय आयु पततित्रत सोना ॥१ 


क्वि राम जानका को हिडेरे पर लखक्र बहुत ही प्रमावित होना है 1 इस प्रकार वहु युगल 
चपकी उपासना म अपने वौ -यवचछछावर कर देता है ! यया-- 
हिडोरे माई मलत युगल कशोर 1 
दशरथ सुत॒ अरु जनक्न-दनी अरस परस गुज गोर ॥ 
छश मुकुट मणि भाल दूलन कौ पलने चलनं चिनचोर्‌ । 
सुखमा सर युग कमल नयन लवि बण्डल जनुरबि मार ॥ 
मद हसन तन लसन विभूषण वमन क्सन जर कोर1 
जनु घन ताडित प्रिलास बिविव लघि सखि दृग चरित मयोर ॥ 
माल तिलक लखि भलत मलक को पलक सहत नहिं कोर । 
ज्यो जसवोतसर ह्व रस की वश हाय फम्यो मन मोर॥ 
नील पीतपट दमत रात श्याम वपष द्विप मोर। 
वासे मै वैजनाथ यहिं छवि पर रति युत काम करोर ॥९ 
क्वि राम का अनन्य उपासक है । उसके नयन भनमं रामको लोकोपक्तारौ मधुर शूप धर 
कर गया है 1 उसवे नयन राम छवि के लिये लालापिन &ै-- 
विद्वा छवि चाहत नयन पिये 
चद चकोर मोर घन दामिनि जलज्यो मीने न्यि। 
श्रवण सुय मुखे सान चरित की चाद खूप दिये \\ 
वैजनाथ गति एक राउरी नहि क्चु चाह प्रियि। 
राम तेरो मधुरो प्यारी मो दुग लिन अघाय ॥9 


१ भरवनेए्वरनाय मिध माघव राममक्ति साहिय मे मधुर उपासना विहार राष्टूमापा परियद्‌, 
पृटना, प्रथम सस्करण १६५६७ प° ४०४1 

२ वही, प° ४०६1 

मुवनेश्वरनाय मिश्र भावव राममक्ति साहित्य मे मधुर उपासना, पू० ४०७। 

४ वही, पर ४०६। 


१ 


मारतेनदुयुगीन अत्यज्ञात सस्तिकवि एव उनकी सक्तिमावना २९३ 


भृविदौज्यो ज्या दशन अपने प्रमुका नदौ होगा है, त्यो त्यो उरे चैयं षा वाध दटूटतां जाता है-- 
लाल दिनि कैसे मन धीर धरै । 

विन देषे मुख ष्याम कोशोमा ननन नीर भरै॥ 

होड प्रमात बल्न क्व देवौ निवरा क्ल न परै। 

यजनाय कोऊ श्याम मिलावै उरकी तपनि हरै॥१ 

इस प्रवार्‌ क्रि मालेन्ुयुमीन बाग्य म राममक्ति का प्रचार एवं प्रसार क्ले मे पूणतया 
सफ़ल होता दै । 
दीनदासजो महास 

जीवनरेषा 


आपका लम्‌ स० १८६२ त्रि० म हाणगावाद जिलातगत रहट नामक प्राममे हज धा। 
वचपन पय॒ नाम मापा सदाशिव भुक्त था । लाप नामनीय ब्राह्मण वृत को सुशोभित करते ये। 
आपके पिता का नाम नरोत्तम शुत था । इष्णन त जी रक्नाय से आपने शिवा पती ! माप भारोेन्ु 
से १५ यपंबवदरेये। मारनन्दु के माविर्मावके वाद हौ आपन मपरितिकी शिषा ली । फलस्वरूप 
मारते दुयुगोन प्रमाव धाप कौ कविताओं म स्पष्ट परिलनित होता है । भापके गु हृष्णानन्द भो 
भाषे ही फलै ये ओर उसी जितत के रहि वालि ये । भाप एव उच्च महात्मा ये । दप्णानन्द से 
दीधित हान षे वाद से आप दीनदास जी महाराज बै नाम से विख्यात हए ॥ 
आप एव राममवत क्वि है! रामका नामी आपो प्यारा दै । रामनामका मजनापृ 
भमि मृदगं भौर करताल वजा वजा कर करते ये । याप त्रिता है कि रामनाम शमायत है । हते 
पाकर ही वाल्मीकि महामुनि वा पद प्रास कर सङ्गते मे सफल हए ! रामनाम म॒ नितकी गाप श्रढा 
हो जाती उत्ते परम पद मलम रोजातादै। रामनाम वै सूमिरलसे तयतापां का विनाश हो 
जाता ६ै- 
॥ गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ देक ॥ 
रामरसमीटोसोतो मीठो नहं कोर्हरे, 
जाने जितने प्रियो दूजो स्वाद लगे सीठो। 
जो नर राम रसायन त्यागे तेखे नमका 
दूत कटौ दृटी कर पौठो॥ 
राम नाम बात्मीकं मजने करियारे । ४ 
लगी समाधि उपर ई गयो मीठो 1 
महामुनि की पदवी पाई मील, 
क्रम तन॒ मन से ॥ ~ 
।निश््वय कर आवे तवे प्रभु पद पावे रे, ४ 
५ चैते गुड म लपटत चीटो। 
मुद कीटे वाकौ चगुल नही धटे रे, 
एेसो मजन मे मन कर दीले॥ 


१ वदी, पृ०४०८॥ 


मासौ दुयु्ीन जल्यजञात भक्तिकरि एव उनको मक्तिमावना १६५ 


दीनदाप्त जी सत हृदय के क्वि ये \ अतत उनक्तै मदिदिमावना म उपदेशात्मकतः कट धट कर 
भरी हई है । वह कबीर आदि निगुणमारमा सत कथियो कौ माति इस ससार कौ वाजार मानकर चेत 
जाने बो आग्रह्‌ फसता है । उसके आग्रह्‌ मं विश्व वुत्व बौ सावना स्पष्ट आसित होती है-- 
जाग सवेरा चलना बाट ॥ टक 1 
छाग सवेरा नदौ तो हौयमा उवेरा वव उतरोगे मब चौडौ पाट ॥ 
मोह कीच भ्रम्‌ वम मन फस गया मान मनीकी सिर वाधौ गाठ । 
या मन चचल हाय न आवत मन घे गठीलो मैषा आरौ गाढ ॥ 
भजन करार क्रनि तु यायो मूल भयो घन देवित ठट 1 
दीनदाकच रघुवीर मजन विनष्टे नही तेरे मन को गाठ।॥।१ 
कवि भानव जावन पै जन्त कौ ओर लघ्य करै कहता है- 
पदे बाकी बत बोई आवै नही वाम ।॥ टेव ॥ 
तन मन से थन धान सवापे शियौ सग्रह धन क्सक्र चाम।॥ 
बात पित {षिफगठघु रोपरत ठस्मक देखत सुत अरबाम। 
जव कायाम माग लगाई मणे तोग देखे जरतो चाम॥ 
बाकी वस्त फो राम वसीलो सीतापति शुम सुन्दर श्याम । 
दीनराम प्रभु दृषा करे जव अत समय दुख बावत राम।६ 
दीनदासजी को स्वनामे रसा का राम रस स्नात रूप वहत ही वित्ताकपकं ह । कवि रसना 
को मगवानु रूप .रसमाधुरी का वणन ही करने दो कहता है, काकि रमना ही एकमात्र साधन है जिते 
हम रामफेषूप का निकट से मवलोकन वर सक्ते ह । अत सुदर नरमुख पाकर रसना यो सघा स्नात 
याणी स्ते पथित्र करना चाहिये । उदाहरण प्रेपित है-- 
रसना रामनाम वयो नही योलतत \\ टेक ॥\ 
निशिदिन पर-अपवाद वखानत क्यो पर-अध को तोलत ॥ 
सत-समागम प्रेम कटोरा राम रसायन धोलत। 
तहा जाप बुशन्द उचार के क्यो शुम रस तु टोलत॥ 
जो कोई दिन आवै तव समुखे ममं वचन कहि बोलत । 
मम बचन मे सार न निवसतज्या कदे खु घोलत॥ 
नर मुख सुन्दर ॒पराप के सुपा वचन क्या न वोलत।- 
दीनदास हरि चरित वलानतं आनद सुल वयो न डोलत ॥१ 
कवि आयु पर विवास नही करता \ वद्‌ ससार के समस्त र्ति नातो को तुच्य 
प्रमभता है । उसका विष्वा है क्रि समो सुख के सायोहै।ज्योही उनका स्वायं सथ जाता, वै 


न समी सरस सबधो को दुस्य देते ह । अत रामनाम धाम जाने के लिये तन मन रन से मगवदूमजन 
आवश्यक है 1 
भजन केर भायु चल्ली दिनि रात ॥ टेक ॥ 


यानर देही सुदर पाई उठो वडी परमात1 ५ 
समं भजन क्र तन भने घन से मान ले इतनी चात 1) 
१ कंत्याण, सतवाणी वरिशेषाक, पृ० ५४० 1 ^ 


२ वही, पृ ५४०] 
३ वस्याण, सत्तवाणी विररेपाक, पृ० ५४० › 


२६६ मासै दुयुभीन काव्य मै मक्तिवार 


वुदुम्ब कवीला सुख के सावी अत कू मारत लात । 
दोनदाच्र सुत्त राम धाम तेजि कया जमपुर को जात ॥॥* 


फामदमणिजी 


1 


जीवन रेखा 


ध्रापका जम गया जिला दै एव ब्राह्मण परिवार म हुभा चा 1२ अनुमानत आपदा जम सन्‌ 
१८३८ ० मे हुआ था 13 आरम्मिर सघ्ययन वे पश्चात्‌ ही आप गृहस्यी मे जुट गण । माहंस्थ्यं चरभं 
कौ निबाहति हए आपवौ एक पुत्री हई 1 तदन तर याप सपरिवार जयाच्या चल गये । वही आपने मक्ति- 
र का अच्ययन्‌ मनोयोगपूवरर स्या । आपद सक्ति-साटित्य मे प्रगाढ सवि धौ ! अयोध्या म ही समसये 
जी कौ तपोभूमि श्रूत्यवव-कूज' के समीप शसकुज म रहन लग लौर ज जीवन वहीं रहे ।* 
सापका अघ्ययन विशाल धा । आप हिदो भौर सस्टरृत दोना पर बरावर भधिकरार रणते थे । 
दोनो भाषा म जाप रचनां कसते थ । हिदौ म मापकरी गा महत्वपूर्णं रवनाएे उपल-च ह-- 
(१) पवमक्ति स्सा बे प्यवद्ध पत्र, गौर 
(२) फैशव कहि न जाव का कहिय 1 
अपव देदान्त सम्वत्‌ १६७५ मे हुमा । मापकौ भक्ति सस्यमाव को है 1 माप राममक्तर्है। रामम 
उपासना मे मम्त हा उसस मिलने को इच्छा प्रकट करते ह-- 
स्वस्ति सखा श्रो सहित श्रो जानकी जीवन पास । 
टचे पाती ललित यह्‌, कनकं मन आवास ॥ 
कामद नम॑सवा लिपित, काया-सहर निवासं 1 
तन्‌ को मन भावत नही, ब मिरह कौ स्वास ॥ 
गुण गावत आभर बहत, मयो तिधिल तन वीर 
वन प्रमाद कौ सुरति करि, श्रीसरयू को नीर ॥ 
म चाह तुससो मिल्यो, कौटि कह्प सते जाप 1 
सुम चाहौ यिन म मिलो, दुख व्रपत्ति विहाय १1४ 
कामदमणि जौ को मक्तिमावना मे सत का सरल चित्त धिद्यमान है { उनका विश्वास दै ङि काम, प्रो 
मल सोमसे यह्‌ मानव शरोर सत्त है) इष प्रकार वह ससारसागरसपार उतरनम अपनेको 
पृण असमधे पाता है 1 जत वह टितदाग न्मे मिल जान दौ इच्या प्रकट करतः है-- 
मटन मदन करि सहर बौ द्रु सिया क्रि त्रोध 1 
लोम विनस्तिया ध्यान का क्रा विनास्यां बोध ॥ 
नान विरागादिक सवै, भगे वै सै प्रान। 
नमेसखा तब जीव यह, वैसे वचै सुजान ॥ 


१ वही, षृ० ५४०1 

९ डा० मगवती सिह राममक्ति म रसिकं सम्प्रदाय, प° ५२३1 

३ शिवपूजन सहाय हिद सादिव्य गौर विहार, माग २, बिहार रष्टरमापा परिषद पटना, 
पृ० ११२1 ५ 

४ वहो, प° ११२1 < 

५ डा० भगवतो सिह राममत्ति म रमिक सम्प्रदाय, पृ० ५२४ । 


मासतेदुयूगीन अस्नात मक्तकवि एवं उनवौ मक्तिमावना २६७ 


याते वेमि बुलाय क, रसखिये अपन पास। 
नमं सखा निज जानि कै, दास कीजिये खाप 
विपुल विनोद बिहारहित, उपवन सविन समेत । 
समन सपन निरमत कवहु, लपिहौ मोद निङ्गेत ॥ 
मयुर वचन पिगू पिय, सुनि चित्त लमाय ¦ 
पद सला दिलदार दिल, टियिते मिलन नाय ॥* 
वह मपने दिलदार बै लिय लालाधित है 1 उमवे विना बह एक क्षण मी अकेले नही रह्‌ सक्ता। वह 
मगवान्‌ के अकाश्य कै लिय प्रायना वरता है-- 
हा दितनार यार कव पेहा 1 
जाके धिन छन कलन परतु है ताके पिना कते जनम यवैरहा। 
अग अग लवि मधुर मनोहर द्वै मुन पकरि जर मब तेहौ। 
श्कामगमणि' यह माच रैनि न्निकेमे कै नानद माहि समेहौ । 
दरस प्रकार कामदमणि की मक्तिमाक्रना म मत हूय कौ सरलता, उपनेश कौ पावनता ओर मिलन सुख 
की तीतर सोलुधता मौ मधुर भारो मितौ दहै) वह जपने लिटर के प्रति अगाध एव भपूव शरदा 
रखता है । कत्रि कौ अ प्रतम भभिलापा नितिार के दिनमे मिल जनि कौ दै) वहु सततिपाके परस 
याततावरण के वातायन मे मचुरतम भको का अव्रलोकन करता है 1 


नमदेक्वरप्रसाद सिह 

जीवन~रेा 

आपका जम जगरीणपुर (णाहावार) दै राजयराने म स० १८६६ व्रि° (सन १८३६ ई०} 
की माधि पूकिमा को अग्नी नत्त के प्रयम चरणम्‌ हु्राया।* आप इनिहास प्रसिद्ध वीर बाबू 
कूवर के उशधर धे । आपे शिनि दा नाम नुततीप्रतार सिहं भौर माना का नाम पनवाम कूबरि 
या।आप्रलाभआर्दये ) जपे प्रजन नाम मुवनेश््रर्रमाद सिह धा । आपी पत्नीकानाम घर्म 
र।जकूवररि धा । ईनम आपको तान पुत्र रल ओर दो कयाये प्राप्त हुई 1 

(होनहार विरवान के होन चौक्ने पात क्हावन आप पर चरितार्थं होनी है । आप बवपन से 
ही बड़े होनहार एव अध्ययनगोल ये + जपन बुशाग्रवरुद्धि कं कारण अमरो लवुततिद्धा-तकनौमुनी आदि 
सस्छरृत प्रया को कठस्य कट गये । पश्चात्‌ आपन धर्मंशान्नो, पुराणा नौर काच्यो का गम्मोर अध्ययन 
क्रिपा 1 अरबी, फारसी आति शा जव्यन आपको अध्ययन लिष्माकाटौ चोतक है! कान्यां का अनु 
शरीन एवे गम्मार निक स्र रभ अत्कार रक छता म वाह्य कुसलता प्रात करतेनेमेभय 
समये । साधही साय भत्रियाचित गुणो म भी यापन अख्रशाख्र का सचालन भौर घुडमवारी को 
कला म दता प्राह्तकरतौ 1 

तिपाही श्रद्‌ के पश्वातु यापने अत्रेजी का मो मध्ययन श्रिया ! आप प° नके निवारी के 
साहित्यिक सहोभौ ये । आपके वि्याव्यसन स्वमाव स कैन आकि नही हो सका 1 यही नही आप 
एकं कुशल चिनक्रार मा थे । आपका वनाया हृभा शेर, यवर का चित्र अव तक पके वशयरोके 
पात पुरनित है 19 
१ वही, पृ ५२४॥ 
२ साहित्य, वपं ३अ१उप्रल, मन्‌ १६५२ ई०, हिदो साहित्य सम्मेलन विहार, पटना 

पृ०६० ६८ । 
३ शिवेपूजन सहाय दिदो साहित्य गौर विहार, माग २, पृ० ५२ 1 
७ 


प्द६द मासैन्दुयुगौन काव्य मे माकत्यौरा 


भप हिरी साहित्य के बुशल पारो चे । हिदौ केविता-कानन के बु प्रहुरो थ 1 छ दशाल्न 
म आपकौ महसौ पठ थो । सम्प्रति आप स० १६३२ वि°्सेकाव्य प्षप्याके सूपमे कायोध्यानमे 
उपस्थित हुए । या तो याप प्रथम स्वत तरता स्राम बै परवातु हो स्वना कले लगये 1 
आयने हिदी साहित्यो्ान मे चार पृप्य उगाए 1 वे य है-- 
(१) शिवा शिव शत्र (२) श्य्‌ गारदपंण, (३) चर्मप्दशेनो, मौर (४) पचरलन 1 
इन पृम्तदा बै अतिरिक्तं त कालीन परिग़ाज म आपदो कमिताएं उपन्‌-च होती है । शोषतर्ता 
छा 'शवाधिवशतक" वा वहूत अश कविवचनमुघा (सन्‌ १६३२) नामङ़् पतिका म प्राप्त दमा । दने 
कवि शिव-पावती वी स्तुति करता है } इनके अच्ययन से यही आमास होतार वरिक्वि भशिवकी 
उपामना म अपना सव कुछ यवदछयावर क्र देना चाहता दै । षवि फे पास मक्त हदय है। उसकी 
समस्त पूस्तको म मक्तिपरङ़ रचना की बहुलता है 1 
आप स० १६७० वि० (सन १६१५ ई०} की फारगुन शुवल स्ठमौ वौ स्वगधाम गये 1* 
इस समय आपकी अवस्था ७६ वपकी चो । 
आप एक शिव मक्त कवि ये। शि हो जपे एवमात्र उपाम्यये। शिव कौ उपासा मे कमं सक्च 
तमय हा करता है ।मारतभ्रमि देवभूमि है 1 यहां अनेकं देयता वात करते द । उन समौ देवताओं बे 
पा विधान भिश्च मिन्न प्रकारके । लेति कव्रिके शिवौ चान नईटै। वे केवत भत्र की माला 
ही प्रसन्न हौ जाति है । उनके शिव तो अनायो के नाय ह । नाके धर । भिदेव है 1 एव कोई परिसी 
का हाय नही गहता तो शिव उसको अपन शरण म रते है । इस प्रकार बै अशरण को णरण देने बाले 
सार्वकालिक दैव ६-- ॥ 
देव अनिकं मुने निज श्चोन मै एक्‌ महदेव दहो पुर सलि । 
ईश तो ओर घनरे वने प भरेण तो बपुही तीन काल॥ 
होत प्रस्नव पूजा विधान तै पु को चाहिये आक की मल। 
नरु निहारे निहाल करो शिव साई तिहारी नई यह्‌ चाल ॥* 
>€ >< > 
नायके तुम नाय सही हौ यनाय बे नाथतु ही जगपाल 1 
हाथ गहे नहि जाकौ कोऊ तेहि साय रहौ तुमही सब काल1 
देवके नाय कै नाय निरेवित्यौ हौं तिनहौन कै नाथ विद्यात) 
नेरु निहारे निहाल करा शिवसाई तिदारौ नेर्‌ यह्‌ चान ॥\१ 
कवि श्विव कौ उपासनामे रत है 1 वह शिवके प्रति दै प्रकट करते हुए उसका उपामना के योग्य 
अपने वो नहीं पाताहै। 
अस्तुतिं सवसो कैसे करौ मतमेरी हौ योरी न लाइव रावरी1 
वै मन मेरौ न मेरे अघीन हं चचल है तिके सम बावरी । 
कृद विनो के अनुमार आपका निचन स ० सनु १६७१ वि० (१६१५ ६०) को फाल्गुन शुक्त 
भष्टमी बो हया धा 1 
माषुरी, वप ५ खड २ स० ६ जुलाई १६२७ ६० पूण ८४४ 1 


कविचनसुधा, नि १६ स ११, १२, १३ यकदूबर १८८४ ई० पृ०२ । 
वही, पृ०२॥ 


५ 


प 


1 


१1 


१ । 





मास्ते दुयुमीन अत्पनात भक्तक्वि एव उनकी मक्तिमावनां २६६ 


जे है विषैरस पूल तापै भ्रमि नाही अघात्त हँ जात जौ वरी 1 
तो पल्क्ज मरदको दौर जह रम्यौ रगत मो गुन सावरी ॥१ 
उनके शिव कामधेनु की माति समस्न पलो के दाताहं] व मक्तिस केस्रोतहँ। वे मवभौव को 
विना कर सुख पुज फे वरसाने वाते ह 1 इम प्रकार कदि उस क्लाशवासौ श कर मगवान्‌ को स्तुति 
मस्ता रै । 
कामचेनु गैा तहि समता करैया, 
फल कामना क्रेया मक्तिरस वरसया त्‌ 1 
तोसो बो द्रवैया दास दुख को देया, 
1 अघ ओध सघरैया सुव पुज वरसैया घु । 
छेममय वैया क्लास कौ वसया, 
निज सरन पश्या ताहि पर दरपैया तु1 
गाप्रति भैया सुधारसं की पिवैया, 
गिरिराज की तनैया ईश जग वतेयातू।र 
कृवि का विष्वास है कि दर, वरण वृषेर विष्णु आदि देवतां अनेक ह । गी अनमी जड चेतन नदी-नद 
बहत ह 1 इनम्रा वणन वेलाटि धाक ग्र यो मे उपलग्य होता है । लेक्रित शिवगक्ररका रूपतो विचिघ्र 
है1 उसका रूप तो भूत मविष्य, वतमान तोनः से परे है । यधा-- 
इद्र, जम, वर्ण वुवेर॒विषि विष्णु, 
सद्र रवि रजनीस आदि दैवता अनेक ह । 
पावन पवन पितर॒ भमुर प्रसिद्ध॒ सिद्ध, 
नदी नद वारिधि चराचर भ्तिक है! 
दशवर प्रसा जग अभी ओ अनगी जेते 
वेद हं बरनि नहि सक एक एक ६1 
मय अरुहोत ह्व जेते तिहूं ब्ालसग 
भरकुटि विलास शिवा रारे तितेक है 118 
सिह जी अव को ब्रह्य कौ रानी मानते है । अव ही एकमात्र अय, धमे, काम ओर मोषलत्री ह ! 
धमनि को उपजावनि वते तुहौ एक वेल्ल कौ जननीया । 
अथन को एक मूल तुह नितदी हो धनस हृते नमनीया ॥ 
कामहि दुल वारी तुह जग कमना आदि टिप जननीया । 
सतवे मुक्ति बीन तुही परब्रह्म की रानी सदा मननीया ॥४ 
कवि दृष्ण वे विशाल स्प का वणन करते हुए कहता है-- 
जड अर चतन प्यो सक्षम सथूल जात 
है जहा लो देषो जौन सूप दै। 
>८ म स 
१ वही, पृ०२। > 
कविवचनसुघा, जिल्व ६, सख्या ६ ७, १ सितम्बर {८८४ ई०, पृ० २॥1 ~ 
३ वही, पृ० २। ५ 
४ वही, पृ०२। 


३०० 


मासेन्दुयुगौन काय्य मै मक्तिधाया 


नद बो तयैया कमद विनसैया निन 

शैादो वचैया सो मभिनी वैया तु1 
जगत श्रमैया मव भौ कौ भजैया सत 

मारण चतैया विसरैया जे फन दैया तू] 
गुन को कटैया सवं संय कौ हरैया बहु 

बहुवेपको धरया है गुनहट नक्संयातू॥ 
सक्लं चवा तेहि क्यो न दोह तया 

चैन बोडे बिगस्या जा सुपवारि नेजया तू ॥१ 


यवि जिस प्रवार उमापति महादेव का वणन वरता दहै उसी प्रकार उमा का भौ वण्न भरस्तुत 
करता है-- 


[ॐ । 


कैधोसलोक-लोक म कपूर धूरि परि ददो 
कैचोषएु चमेसिन की अवलि वरपति रै। 
कैधो सची हास को प्रवास दमन्नि कैसो 
कैवायह छीरव्रि का ददै दरसति है 
दश्वरप्रसा हिममयी सव॒ दि परै 
कैषो चन्दकरिरिनि समूह मरसत्ति द। 
कैधा अमीरस सो निप्यो दै पचभरूत 
वैधा गिरिजा निहार प्यारी कौ रति लसति है ।* 
>< >< >< 
तुम पावनि की करनी हा भपावन ईशरी तु हम दीन खरो 
तुम तो जगतारनि हौ जग म हम सोर्मरो तुम सोक-हरो) 
सिसु “ईस प्रसाद हो अम्बिका तू अघमाध्यि टौ तुम दाया क्से । 
ओर कुं कहते न वने सरनागत हो स्वे सोई वरो 
> > >< 
जगं उपजया मन मोल किरजया 
सदुद्धि प्रगटैया तिहुँ ताप ते रितैयातरु) 
दारि द्या क्मरेव बो टर्या 
मुनि मानम रमया पापी पावन करेया तु| 
ध्यान वै धरया हिम क विक्सैया 
प्रमा पुज पस्श्या तम-ताम वो नस्या तू1 
ण रौ जगमेया कौन दूसरो सरैया 
परो मोर लाज नैया यारी एक हो वेवैया तु 1४ 


` किवचनतुवा, जित्द ६, सख्या ६७ १ मिततम्बर सद्‌ ८्८्थ ई०, पृ०२॥ 


शिवाधिवशतक साहित्य, वप ३ अक १, प्रैव, १६५२, हिदी-साहित्य सम्मेलन, बिहार 
पटना, प° ६८1 

शिवाशिवशतक, साटित्य वप ३, जक १, प्रल १६५२ प° ६८। 

वही, शिवाशिवशतक मारत जीवन प्रेस, वनारसं १८६२ ई०, ० ७, पू० ७॥ 


भासे दुयुगीन अल्पज्ञात भवतकवि एव उनकौ वितमावना ३५१ 


क्वि निरगुण परस्परा की कवितामो वौ रचनाम सिद्रहस्त है 1 यथा-- 
ईस तुम्हरे अग मे ब्रह्माण्डन के तोम1 
दैे विलिखत है लसत ज्यो शअयीर मे येम ॥ ४ 
लपने मे देखत नही दूढत वनन बाजार 1 ॥ 
1 विलसत बालक गोद मे ईडी नगर मभार 1॥ 
क्यो नेक्न जोग जप त्प मख पूजन दान । 
६ बह जुलमौ रीभ्त विन आप वलिदान ॥ 
जो जानत सो कहत नहि कहत सो जानत्त नारि । 
वद चरित ह्व नेतिक्ह नीर कहै का ताहि॥^ 


सीतारामशरण भगवान प्रसाव 


जीवन रेखा 


भाप मक्ति-जगत्‌ मे श्रोस्पक्ला जीमे नामे विख्यात ह । मापका जम इलाहाबाद के 
यालमग्रज मुहल्ले मे स० १८६७ वि० (सन्‌ १८४० ई०) श्रावण कप्य नवमी को हुमा था1* मापी 
भाता का नाम श्रीमती शिवत्रती देवी ओर पिता प्रसिद्ध रामोपासकं सत मुशौ तपस्वी राम ये । 

मपरकौ भक्ति अपने पिताजी से विरासतमे मिली थो 1 वचपनम ही साघुभआ के सत्सग की 
सुलमता ने सक्ति ये बीज को अदुरित्त कर दिया 1 जव आपो अवस्था आठ वप कौ धी, भप्के पिता 
किसी कारणव मुबारकपुर (सार) चले जथर 1 यही बापको शिक्षा का प्रणन हल हुमा । माप 
पढने मे बद मेधावीये । यही वारणदहै कि जीवनम श्रवेण करते हौ आपने रापत्रिते वम॑चारी तके 
के षद को सुगोमित व्या1 

माप धार्मिक श्रवृत्ति के व्यक्ति थे । मोजन मे वरावर आप भगवानु का प्रसाद ही तिया षरे 
ये 1 सीताराम सीताराम बहकर हौ आप काम करते ये। नापके पामि गुर, परसा (सार) मठ मै- 
वावा रामचरणदासं थे । रामायण, भीता, मक्तमाल नादि ग्रयावा अनुशौलन तथा साधु महाप्मामो 
फा सत्स करना हीं मापवो प्रिय था । माप हिन्दो, सस्डृते ओर पारसी के ज्ञाताये। 

अन्त मेँ गृहस्थाश्रम से मृक्ति पाकर अयोध्या मे आप सयात ग्रहण कर नियमित ल्प से रहने 
लगे । यहौ मापने भगवदरमजन, कौ्तेन तथा प्रवचन म अपने घ्यान यो एकाग्र कर न्या । अयोध्या मे 
रूपदन्ताकज जानकौ नवमी के निनि आप्दौ याद दिला देता है 1 भाप येतो रामानन्दी म्पा 
वातावरण मे पते, लेकिन मापी भक्ति चैतय की सकीतन पदति कए मयुर समन्वय बडा ही माद्॑क 
दै प्रिमाभ्रिय माव कौ भक्तिसे स्नात स्फुट पला की स्वेना आपन कीरै आपै निम्ना प्रथो 


१ शिवपूजन सदाय हिन्दी सादित्य गौर विदार माग २, पृ० ५६। 
२ हेरिभोघ अभिनन्दन प्रथ, नागरीप्रचारिणी समा बार, पृ० १०२1 
शिवपूजने सहाय ॒दिन्दी सादिस्य नार विहार, २ पृ० ८। 
सरस्यती, माग १२ सं° १०, यदटरवर सव १६११ के प° ४८ प्रर वाएका जम दिन 1. 
१८६७ श्वदिण शुक्त नवमी अन्ति है । ॥ 
३ शिवपूजनं सहाय हिन्दी साह्य मौर विटार, माग र्‌, प° ५८॥ 1 
का मगवती मिह॒ रामभक्ति म रिक्‌ सम्प्रय, प° ४८० ॥ ~> > 


१९२ मासतन्ुभुगीन काव्य मे सक्षारा 


कतो व्यौ मिलतो है- (१) ममवत गुटका, (२) श्रीमगवदु बचनामृत, (३) मग नामकीर्तन, (५) 
श्री सीतारममानस पूजा, (५) मक्तमाल की रीका, (६) मीरावाई । इन प्रथा मे मापको मगवर्ूमक्ति 
की स्पष्ट भलक मिलती है । य भारतेदु युग वे प्रसिद्ध मक्त क्वि ये। इनका माकपणं विशेषकर 
जानकी कौ रूपमाधुय रहा । यया-- 
जय चकोर जानकि मुवच दा 1 मिथिला युवति वृन्द मन फन्दा ॥ 
मोहि सव माति तुम्हार मरोमू 1 समभ परिय गुण अर निज रोम ॥ 
जोरि पाणि वर मागं एह ।जम जम सरामं सनेह्‌॥ 
जेहि विधि पिय प्रसन्न मा होई 1 कषणा सागर कोजिय सोई ॥ 
पिय सनेह॒ चितवन कौ प्यासी । ्पक्ला धी सिय कौ दासी 1 
मुल मयकं की माधुरी, मधुरे वचन मूमुकान । 
चितवेनि अनमन हारिणी, जपति जानकी जान ॥* 
भौर मी माघुपर का मनोरमे दष्य देविण- र 
त सुधिन लीन्हि पिप विरिनदहिपवी) 
सखि 1 मोहि कत दिन तरसत वोते, सुधि + लीहि पपि विरदिन हिय की ॥ † 
आहं धुआ मुष हिय विरहामी, ठि जरौ जी बाती ल्यिको।] || 
¬ अधिक दाह चित चातक कोरित, विरह अनल जिमि आहति धियकी। 
सब उर व्यापक अतरथामो, जानत है पिय रुचि तिथ निय कौ। 
{ 1 साच ह सपनेहु कव लगि देविहौ, मदु मनोहर छवि तिय परििकौ॥ ३ 
छमानिघान बिलोकि निज दिसि करिह खोज न मरि किय फी 
एपानिधान दया-युव-सागर, मनिहै सलि विनती लघु तिय षौ 
कूपकला विनवत हनुमत ही चदक्ला अर गिरिवरधिय दी। 
एको उपायन सुमत भाली मोहि आसा केवल श्री चिये कौ।२ 
>< भ< >< 
घय धय ञे घ्यावी चरण विह क्षिय रए के! 
धनि धनि जन जे पूजहा साबु सत श्रीधामे के॥ 
तनि प्रस सत्सग नित कीजिय सहित विवेक । 
सम्प्रदाय निज की सदा रादि सादर टेक॥ 
देह बेह बद्ध क मह पर यहु मानस नम। 
कर जोड़े सगुल्ल सदा सादर खडा स्प्रेम ॥ 
तन मन धन सव वारि मन चित हिय अतिप्रेमते। 
सम्मुख आदिन चारि चितये राजिव नमन छबि ॥२ 
भापु सहित सज धूर, विपय वासना तनु ममत । ] 
कमं मनन मजदूर आपन क्रता वै नही ॥ 


१ शरो सीतपसाभोय, प्रथम पूस्तक, प्रथम सस्करण, स ० १६६८ वि० पृ० ३४देध] 
२ शिवपूजन सहाय दन्द साहित्य गौर बिहार, माग २, पृ० ६२। ॥ि 
३ वल्याण, संतवाणी विशेपाक, भीता प्रेस, गोर्वपुर, प्‌० ५०७ ॥ # 


मास्त गोन भससन्नात,यक्तकवि एव उनको मक्तिमावनों ६०६ 


सरन सुखद निष्ठा अचल, अति अनय ब्रतनेम । 
प्रि समाव स्तुति मगन नयनं चारि सुखं प्रेम 
१1 प्रियवम दुम्हारे सामने कह को न वसाय। 11 
गरः 1 अनहोती पिय क्रि सको हानिहार मिट जाय॥ 
प्रियतम तुम्हरे दोह ते णात अचचल धीर१ 
वचन अल्प, अति श्रिय मृदुल शुद्ध सप्रेम गमीर॥ 
श्रौजानकि-पद कज सखि करहि जागु उर पेन । 
\ पबिनु प्रयास तेहि प्र द्रवहि रघुपति राजिव नैन 1१ 
सूपकना जी अपने को राममय कर देने म॒ हिचक नही रखते । उनका विष्वास है कि-- 
होठ पर नाम वही चित्त वही देहे कही, 
हाय मै कज चरन जाय वही आपं वही । 
ष्ट परर ध्यान वही चित्त वही देह कही, 
च खात पियत॒वीती निसा, अचवत मा मिनुमार। 
र्पकला चिक्र धिक्तोहिं गर न लगायो चार॥ 
1 दोप-कोप माहि जानि पिय जोक्छु क्रहुसोधोर। 
अस॒ विचारि अपनावहु समभि आपुनी योर ॥२ 
क्वि राममुक्तटै1 राम कौ महती ष्पा का उद मरोतादै। 
कवि लम जम मक्तवत्सल श्रीराम का स्नेहं चाहता है । यही उसवौ प्राना है । कविं रम 
का अनय उपासक तो है, लेकिन उसकी वाणी मे सतो की वाणी का वैमव देखते हौ बनता है । वह 
अपने को क्वीरफौ माति हौ भगवानु कौ बहुरिया मानता है) कृषानिघान दया-सुखसागर भाने 
है सलि विनती लघु तिय की मेकविका यही मावहै) दरस तरह उसी मवितमावनामे संतोकी 
वाणी का विशेष आग्रह्‌ है ! आपका निवन जनवरी, १६१२ ई० मे हुआ । 


अ. रामलोचनमिश् 
भौवन रेखा 


५५ ॥ 


नका जन्म सं० १८९८ वि° (सनु १८४१ ई०} मे चैत शुक्ल ५ शनिवार को सारन 
जिलान्तगंत ममवली ग्राम मे हुमा या ।२ आपके पिता का नाम प° रोहिणो मिध धा। माप्य 
प्रतिष्ठ रामायण मक्त ये । रामायण का गहन अध्ययन आयवो चा । आप रामभमक्त थे । भाप बहत ही 
प्रतिमाशाली ध्यक्ति ये । राममक्ति काव्य-जगत्‌ के आप आशु क्यि ये} मक्ति साहित्य कफे निर्म्नाक्ति 
ग्रथोकी रना भौपने षौ थो-- 

- श्रीसत्यनारायण क्या काहिदी प्रयात्पक यनुवाः, 

रे~--रामायण महत्व, 

३-- रामनाम महिमा, 

&-- रामनाम मजनावती, 


१ कल्याण, सतवाणी विशेषक, पु० ५०७॥ 
२ वही, पु ५०८॥ 
३ शिवपूजन सहाय दन्द सारित्य ओर बिहार, माग २ प° ६६। 


१०४ भारते दुयुगीन काव्य पै मक्तिघार 


भू~-गगा सरयू महिमा, 
६--हेनुमतम्रायेना 1 
कति राम का अनय उपासन है 1 रामनाम पी महिमा का वणन कसते हए बाप कहौ है ङि रामनाम 
को प्रमाव चारा युमम प्रच है 1 वलिकाल म तो रामनाम हो तऽकाम्‌ काजवा है ) पवा 
रामनाम षहा क्रोपापसे डरा करोत, 
मरा क्रो कानमे सदा ही रमनाम मो! 
घरम रहा वा गिरिकन्दर क्सो तु जाय, 
विना रामनाम मुल चाम कौन काम को। 
नामवो प्रभाव चारो जुग म श्रचड जान, 
कलि म प्रधाने रामनाम तह-काम कौ। 
कहे रामलोचन दु खमोचन रामनान हरै, 
ताति राम नमम वितावो आठ याम वौ1 
कवि धूवयर्ती कवि रसान से निम्नावित प्य मे स्पष्ट ही प्रसारित होता दीस पडता है-- 
पिता यनि दीजैतोश्ी दगरथ परद्‌यन पस 
वशु यदिदीगै तो श्रीरमवारो भैषासो। 
माता यदि दीजै तौ श्रौकौशत्या सृमित्राजीसो 
मर्यासो दोजै ता अर्वती भुक््या सो। 
पुन यटि दीजै ती सुपुत्र श्रौध्रवण दमो 
भन वदिदीजोतो सुटामा भीक्दहैवा सो 
वदै रामलोचन जौने ही योनि जम दीजै 
रममक्ति दीजै जर प्रीति रघुश्या सो\* 
भोस्वामी तुलसीदास जी कौ विनय पृडति का अपनाकर कवि नं अपनो मक्तिमावनाभौ म चार 
चाद लग दिया है! विनयपमिदा बाली शैली वते अनान्‌ म वदवि को क्माल हौ हिल रै-- 
अवगुन जौ प्रमु हरो हमारे । 
तौ नदि कल्प कौटि कखनानिचि यहि जन का निस्तार ॥ 
॥ वद-पुरान कहत कस्नाकर बरव्रर अधम उधारो। 
पोप करत निति बासर वौतते अव लौं हिय नहि दाते । ॥ 
~ मटवकते फिरते न सूभत मार लै निज किर नष भारा । 
जनमत मरत दुसदहे द ख पावत तुम भिनु कौन उबारो) 
निद्धच हौ गनिकादि अजामिल सब पित्तम तै -यासे। 
माम पतित परायन तव शक्र कागभुशुण्डि उचासे । 
रामलोचन पर बरु पा अव जाऊ तजि चरन तिहार ॥१ = 


कवि रामक सायटहीद्ष्ण को मी नही मुलाता । वह्‌ एक हौ पद मे मुक्तिक लिधे रामङ्ृष्ण +र 
शकर्‌ तीनो की प्रायना करता है-- 

१ श्विवपूजन सहाय हि दी साहि भार्‌ विक्षर, भास २, पु०७० ॥ त 

२ वही, पृ०७०। 


दै शिवपूजन सहाय दन्द सारित्य बौर विदार, माग २, पृ० ७०७११ 


भरते दरयुगौन अत्पन्ञात भक्तरवि एव उनकी मक्तिमावना २०५ 


मजु मन राम तिया सुरसी । 

रामच द्र रघुन टन रघुवर राघव अवच निवासी ॥ 

रथुतरुल तिलकं सिया कै स्वाभी कातु ह जम फासी । 

मनमोहन मधुसूत्न साधव ममथ मधुरा वासी । 

मावनचोर मुढुदं मुरारी अरिमर्दन अविनासी। 

चासे युग चतुरानन करतां चारि लाल चौरासी । 

चारि पदारथ करतल ताके जाकर माथा दासो 

पावत मुक्त सुनावत शकर मरतं जीव नो कासी । 

रामलोचने एक अधम सरन महं राख दुह दुलनासी ॥* 

आपका देहात ७२ वप की अवध्या म स० १६७० वि० मे माष शुक्त ११ को हूभा। 


अक्षयक्रुमार 


भैयिल देश सोहःवनो मध्य वस इक ग्राम । 
वाधीनाम प्रतिद्ध है, तहा जम को ठम ॥* 


जीवन रेषा 


उपयुक्त दोदे के अनुसार आप्त जम स्यान मिविला तगत बायी नामक प्राम है। भाषका 
जम स० १६०० वि० (सन्‌ १८४३ ई०}) मे हुमा या । आपके पिता कां नाम न-दलाल सिह चा । 

आपका घर शारदा माररा 1 संस्कृत तथा हिरी पुस्तकाका विशाल सग्रह अपकरे धर्‌ 
पर था। परिणामस्वल्प अध्ययन को प्रेरणा इदी पुस्तक से आपको मिती । अपहिने, सष्छरत भौर 
फारसी के ज्ञाता ये। नापही एक रचना रसिक परिलास रामायग आपकी मक्तिमावना का उदूवाटने 
कृरकेमे पूण समथहै। पर वडे वरत्निय -पक्ति मीये ( काप जादू मप्रत्रश के दिना मे आपने 
श्रीराम का बालवणन स्फुट षटिताशनो के ल्पमे मा मारतती के भव्पमवन मे प्रस्तुत कट मवत्यात्मक 
हल्य का परिचय दिथा । आपने रमिक्बिलाप्त रामायण दा निमाग कर राममक्तिशावा कै षविया 
कौक्डी म एकं स्यान प्राप्त केर लिया है। 

आपने मासे दुक्नलीन कविता बौ मक्तिरारा भ राममक्ति का अजस्त प्रवाह्‌ प्रवाह क्रिया । 
आपी करिता मक्तिमावां सं मोत प्रोत तो है हो, साय ही साथ माव बहत ही सरल नीर स्वच्छदहै। 
ववि मर्यादा पुर्पोत्तम श्रौराम के वता गमन पर वटी ही गूढ़ वात कह सुनाई दै । महाराज जनक 
का ब्रह्मज्ञान ही विर जाता है । ठेस उति रै उ सक्तवद्छल राम की! राम के साय उनके अनुज 
गौर कौशिक मुनि मी है । उदाहरण देना यहां मवेभित है-- 

राघो जी अनुन-सहित किक मुनि सग म, 
मैथिल-पति नग्न निकट जेहि पारे ह| 
शोर मया ग्रहर म बदुमुत छवि छटा देलि, 
देखन दहित वृन्द वृद आई मे बुहारे ६। 
१, वही, पृ० ७१॥ 
२ अम्मय कुमार्‌ रसित्रषिलाप् रामायण, बिहार वु तर्त, वाकतपुर, प्रथम रस्करम, १६३६ ई०, 
¶० १1 


देन । 


३०६ भासतनदयुगीन पाण्य बरे मस्ता 


गिरत काहु भरते काहु लरखरात पाव घरतं › 
देह वौ न॒ खवर जानि परत मत्वारेट। 
निरखत विदेहं को ब्रह्यश्चान पितरि गय, 
दूये मन प्रेमनिषि मिलतना कनिरेह॥१ 
मारतेदु पूव हिदौ सासि की काव्यवारा तेतिणागन वे रमत्रिलास म ह मन्मस्त धी। मत 
पूर्वानुवरती कत्रि का दोना अनियाय है । यही कारणदै रि क्वि रुरवे एर नयनवाण मे कमी 
घायल सी घुम निरि जपने ठेकानो पर कौ मधुर सृष्टि वर एक कमर्ण वैनाक्र देता हैतो कमी 
टोना ओर हिठौना का सकेत कर भाचुर्यं मक्ति कौ अपूव ष्टि कर देता है । यया-- 
कमिनीको चैन वात्र जुटूयो है विदेह नगर 
चितवन को तीर्‌ चढ़े भूदृटी क्माना पर। 
सीस-~पूल भादि बहु भूषण स्वारे सिर 
सारो जरतारी लहर रही निशाना पर। 
चाहती दै वार केरन देवति सव दाव घात 
खचति कमान ताकि ताकि धेष्ठ वानो पर 1 
जैसे ही रधुत्रीर कौ चछुगी एक नैन बान 


पायल-सौ धुमौ भिरि अपने स्कानो पर।र 
भीर मी-- 


अजनके-नन्दनि बिलोकि रघुवर धनश्याम-क्प 
मैनन म लाय प्रेमं विवस पलक डर ली। 
प्यारे को सूप षो बिलाके नर्हिं ओर फोउ, 
ओर रूप देखू नहि चाहि प्रत धार ली। 
बीतौ वहु काल सग सवियां संक भ. 
वोलीउठि हा हा यह करत काह लाडली । 
क्रिही काहुटोना ङि हिठोनां बाहु उरि निहि, 
सुनि सकोच ला विस्त चैन उधार लौ।२ 
कवि हनुमान दौ दास्य भक्ति का मी उल्नेव बहुत हो स्पष्ट णन्ा मे चोपाई छद मर -यक्त करता है- 
हये सुनत वबानी। शूमश कौ सम्मति मन मानी ॥ 
धरि स्प विगत्ति भये दे) प्रजा लेत तन तेज भ्रजा बादे।॥ 
केदि वसह हहा दुव सहि तवर्लो । सीता सुधि मे लाड जव ्लौँ॥ 
जय जानक्रि जोबन कहि धायं । भिरि गहन सिख पर चदि आये \\१ 
स प्रकार सम्पूण रामायणमे रामं बा यशाव्रणेन वहत हौ सरमढ्ग से प्रस्तुत व्या ग्या 
है । प्रब-घ की पटुता, रचनां वेरिष्ट्य जर छ की विविधता मे क्ति गोस्वामी तुलसीदास का अनु 
चेरसाप्रतीत होता दै 1 
` अस्यरुमार रिकवितास रामायण, वाकीपुर, १६३६ ९०, पू० ४॥ 
२ वही पृ०४५। 
३ सदयदुमार रसिकविनास रामायण, विहार दु प्रेस, वाकोपुर, अथम्‌ सस्वरण, सन १६३६ 
1 प०६॥। 
वही, पृ ८७। 


भासतेन्दुयुगोन सल्नात मक्तिक्वि एव उनकी मक्ति मावना ३०७ 


आपका देहात सनु १६०१ ईै० म २ माच कौ हुञआ ।* 
रामफलराय 
जोवम-रेवा 
ये सारन जिला के ताजपुर नामक्‌ प्राम के निवासो ब्रह्मम थे । इनका जम ०१६०१ विर 
(सनु १८४४ ९०} मे विजयान्शमी के दिन ट्‌आा धा 1“ इनके पिता कानाम श्रृगुनाधराय था। ये 
दुमो बे भन-प उपासक ये । शिव भक्ति सम्बवी इनी कंविताठुं मौ प्राप होती है1 इनको गणना 
सुक्मियो मं की जाती है । आप्य अनुप्रास प्रियता पमङ्गर की याद न्वित है । हिदी साहित्य ओर 
विहार नामक प्रक द्वितीय मागम इनकी दौ स्वनाआकौ चर्चाहरदहै।२ वेर्है-(१) विषिष 
विनोद ओर (२) पास पचोसी । विविच विनोद म दुर्गा स्तुति वौ कवितार्े हँ । शिवमक्ति सम्बधी 
दूनी ने कवितां यहा उदत द-- 
सुरसरि जटान है धटान सौ विराजमान, 
गोरेगात पचमुख चक्षु त्रय लाते फो। 
घरि क्ठ गरल प्रमा सो कहै रामफल, 
माना जलबिन्दु कूज जम्बु हू जमलिकौ॥ 
पुपके गुअग॒ अग अम्बिका अरग माहि, 
जारे ह अनग उपवीत गर डले कौ। 
चारो फल देनहार हपानिषि ह उदार, 
मजुेमनवार बार चद्वमाल वनि शो॥४ 


व चमं का दुत्रुल सोहै कर मेत्निसूल, 
जप दिय मनमूल ओदे व्याप्र ्ालेको। 
भगी टेरि मावे गो मसमन छार लवे, 
सपराजनं को मावे रीभे धुनि सुनि जले को । 
मैरोगन वीरमद्र मत्री सगा रैन साजि 
त्रिपुर सहारि चटि वृषम वृद्ध छले को। 
चारीफ्ल देनहार कृपानिधि दै उदार, 
भजुरेमन बार वार चद्रमाल वले को ॥५ 
आप शिर के अनय उपासकरह। कति षौ मक्तिमावनामे शित का विशिष्ट स्थान दै । उन 
विष्वास है फिशिव ही चारो फल (अर्थ, घम, काम, मोन) के दाताह। अत उ चोडकर हैमन 
विसी जन्यो न मन 1 वह्‌ चद्रमाल वाला जनग कौ जरा दाता है ! वह्‌ अति हो उलार है! बि 
फो उसकी उदारता पर पूर्णं विष्वास दै । 


१ शिवपजन सहाय हिन्दी साहित्य भौर विहार, माग २, विहार राष्टरमापा परिषद्‌ पटना, 
१०७२१ 

शिपरपूजन सदाप॒दिन्दी साहित्य भोर विहार, माग २, प° ८० । 

वही, पृ०८०॥ 

वही, ० ८१1 

शिवप्रूनन सहाय दिते साद्य गौर बिहार, माग २, पृ० ०१ | 


~+ न ५ ~ 


३०५ मारते-दुयुगोन काव्य मे माक्तिार) 


प० वाल््कृष्ण भहु 
जीवन रेखा 


भटजी भारतेदु युग के प्रमुख गय तेदकये । क्विस्पमे द्रत प्रसिद्धि कमहै। नेतरि 
शोधकर्ता को नकी कय मक्तिपरव अप्रकाशित ओर प्रकाशित कविताण प्राप्त टद ह। मत येतदयु 
मीनं अल्पजात मक्त षव्रि ह । द्वनदा जम त्रिवेणी बे पुगीत सगम पट चमी प्रयाग नगरी मे अपाद 
ष्ण द्वितीया रविवार स १६०१ वि० (२ जून १८४४ ६०) वो हुआ ।+ इनके पिता कए नमम 
वेणीप्रमाद था 1 ये दो माई ये--वबाल्ृष्ण भद मौर वालमुवुन्द मह । 

महर जो फा लालन-पालन ननिहाल म हुभा। ननिहाल वाल सस्छृत के वटे प्रेमो ये 1 परिणाम 
स्वकूप इाकी शिक्षा का प्रारम्भ सस्त से हुआ । इट्‌ लदवपन से हौ विद्टानो का सत्सग मित्ता। 
इमी माता सुरिक्षिहा बुदिमती, उदार तथा दूरदशिणी धी भौर उन्ही की प्रेरणा से दहोनि इतनी 
अधिक योग्यता प्राप्त कौ थी । माता जी ॐ प्रयास से इदानि अ्रेजी का जघ्ययन मो प्रारम्म करिया 
मौर भद्रि तकं भग्नेन माध्यम तेपा! 

द जी बडे मध्यवमायी नौर मेवावो ये । सस्टेत मे अतिरिक्त थे ध्साई विपयक पृस्तबौ ना 


भौ भध्ययन करते थ । व्रजरलदास ने लिखा है वि इन्दि बाइवरिल-परीक्षा मे एकं बार प्रथम पुरस्कार 
प्राप्तकियाथा।र 


मह जी बडे ही विद्याध्यसनी थ । ये सजीवता भौर सहृदयता षी प्रतिमूति ये । दन्दोने जीवन 
पर्यन्त हिवी की केवा मत । हिदी के उतयन के लिये "हिदी्वदिनी समा वौ स्यापतकौ1 

मटट जी एक कुप्ल अष्यापर, निमी सम्पादक जर सच्चे देशमक्त ये । पवा श्रदीप" 
पत्र आपकी विद्रत्ता का हिडोस वीटता है । हिन्दी प्रदीप फी सचिवा मे मटट जो क व्यक्तित्व चूव 
निणरा हुमा लक्षित हाना है 1 श्रीषर पाठक ने इनको मित्ता, स्वदेश प्रियता तथा हिन्दी के प्रति 
सेवा-परायणता कफे बारेमे रीका कहा है कि-- 


जीवन तव॒ अतिधय सवदि विधि अहो प्रूयवर। 

अनुदित भसुकरणीय चरिते पावन प्रशस्यतर 1 

घिं स्वेदे सुचि प्रेम नेम श्रिय प्रानहु सो षर। 

सास्िक शुद्ध विचार सतत मारतोद्धार क्र ॥ 

घनि हिन्दी भ्रलौप॒प्रकाति जग मूरबता-तम नास हर । 

तव पुण्य नामे प्रिय “मट्ट श्रीवालब्रष्ण' जगम अमर ॥* 

म॑टट जी गद्य के गौरवस्तम्म ये । उटनि कद्विता निलने का प्रयास ही नही श्रिया वरन्‌ मक्ति 

यौ गमीर रचना प्रस्तुत कौ है । शोषकर्ता कौ हन्ने प्रनेप कौ सेविकाभामे दुखं मक्तिपरवे र~ 
ना प्राप् हदई हं जिसते पता चलता है सि उनका हृदय मक्तिमावना मे ओ्रोत या 1 उनकी मक्ति- 
भावना मे र्वयक्िक सुख की आसता नही यौ वर्क उनकी मक्ति समाजो-मुद है 1 उनकी सक्ति 
भवना एेष्ययं की प्रचानता है-- 
१ ब्रजरत्नदाम भात्तेदु मण्डल कमलमणि ग्रयमाला कार्य्य, वारणसी, पृ २1 
२ वही पर] 
३ द्रजरत्नदास मासेन्दु मण्डन, कमलमगि ग्रयमाता कार्यालय, वाराणसी, पू० ३९॥ 


भसैनदयुगोन अल्यज्ञात मक्तक्षवि एव उनी मक्निमावना ३०६ 


जय जय करुणाकर माघव अशरणशरण मुरारी । 

पतित पतम हीनगति एति कौ तुम भ्रमु भटिति उवाय ॥ 

वेलसेद तारनके कारन मच्छ सुमग तनधारो। 

ह वराह कनकाक्ष असुर पति बसुघाहि त्वरित उवारौ ॥ 

कच्छप वपु विशा करि जग सव निज सुपीठ पर धारी 1 

हेरनाक्शिपु विदारव नरहरि मक्त प्रणत दु खटारी ॥ 

वति चलि प्रमटि अलौकिक लीला सुरगण विपति निवारी । 

भगुपति जहि बराल शन कह मलिन छत्र सहारो ॥ 

रघुकुल तिलक ॒विप्रभरुति पालक हत दशमुख मद मारी । 

बसुधा मार निवारक पदुदरल हलवर कण्ण विहारी ॥ 

कष्णासिधु मयुर सम्मोहन बुद्ध रूम अनुसारो । 

गोदरे नासक दुष्ट दमन लगि इूवै हौ पिरि जपिघारी ॥ 

द्रुपद सुता जग आरति मोचन लवि विभु रौति तिहारी । 

भारत आरत शरण पुवा।रत धावे वेगि खराय ॥१ 

भट्ट जी कष्ण ओर राघा कौ तरफ़ रेप आकषट थ । वे वृन्दावन को तीथ के समान मानते 
थे। वे गुगत रूप के उपासक थे । 
धन वुदावन घन वशीवर । 

षूप उज्गगर सव सुख-सागरर छवि आगर विट्रत नागर नट ॥ 
धन गोपो मोपी श्री हरि रस चित्त चापौ टोकी अति दुघेट । 7 । 
लोकलाज कुल कानन ताडो तोडी निगम निगड तिनुका चट 11 
पिय हिय पायन दपि कूजन कौ चख भष भेपन तपन तन या तट । 
परली निपट निपट हौ परी मरली नदिं हर्ली जो हा पट॥ 
गावत मावत पार न पावत जाको यश दश भाढ चारि खट।! 
युगल जाहि शिव धरत समाधी ताहि लगी राधारावा रट ॥२ __ 
उदं मगवानू को महिमा पर पृण मरोघा है । ससार म एकमात्र भगवान ही सच्वाहै। अत क्वि 
काम, ब्रोष आदिकोत्याग क्र मगवानु का ध्यान करल क क्रेता है ॥ 
जय जगदीश परेश परात्पर शमन दमन मन्नारे। 
जटाजट पुट वद्ध समद्र तल सुर तटिनी वारे॥ 
भूति बिभूपित भोगि विराजित दुस्तः भव समारे। 
मक्त जनाश्रय दीन दयामय कुरु क्स्णा त्रपुरारे। 
काम प्रो तजि हरि मजो यही जगते का सार्‌। 
परर जाह मवत्निधु के राधारमन निहार ॥१ = 
गोधकर्ता को भटट जीकी दुद मपरकराशित स्वनाए्‌ मौ प्राप्त हई ह जिनसे उनकी मस्तिमावना धर 
पूणे प्रकाश पडता है-- ॥ 


१ हिन्दी प्रदोष, म १८७८ निल्द १, सख्या ६, प० ६। 
२ वही, प०७। 
३ हिन्दी प्रदोष, मई १८७२, जिल्द १, सस्या ६, १० ७1 


1 


र र 


६१० भातेदुुगीन काव्य मे मक्ता 


रामं नास एक अक है सवै साघना सूत।1 

अंक रहित वुं हाय नहि अक सहिते दसं गून ॥ 

1 ३ >< 

दाता विधाता तु ही अन्नदाता जगत को पालन हार ॥ 

सुर नर मुनिं धर तेरौ प्यान करदे । 

> म > 
छिकागा सनम का बताने कही दै पतातो हटवा तक से लगता नहीहै। 
मै दानो जहा द्रंढ केहारवैठा बम धूमनेकीमी ताकत नही दहै 
जसर्जव वो खोलदेषो तो साह्य कौन वो जगहटै जद्रावो नहोहै। 
समाया है सवमे अलगदहै जोसवमेजोटै कौनमौ जगह जो नही है॥ 
यह्‌ भाखो मे गफलतं का परला पाह दसी से कमौ मूर्भत। कुच नही है । 
अपर हैन छालिकननीषेटै मौलाये वातं मठी कहो कुछनहौहै)। 
जरा आपको अपहो मौर कीजैनोहै सोतूहीदै बौर बोई नही है। 
यह्‌ दरियाकोकूजे मर्भे मराह यह कासिदक्ानाम तो भटा नही है ॥" 

भद्द जी ७१ क्प की उप्र मे २० बुलाई १६१४ ई० वो इस अमार सपार षौ घछयोड घलं 
भो। ॥ 


प० ठग निघ 
जीवन रेवां 


शाहाबाद जिला मे इुमराव अपनी साहित्य-साधना वै लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । आप यही फे 
शाकद्रषीय ब्राह्मण थे 1 आपके पिता का नाम प्र* जानकौमिश्रथा। मिश्र जौ का परिवार यही कर 
षीनिमोसे रहताभारहाधा । इसो बुलमे १० ठग मिधरकाजम स १६ २वि० (सन्‌ १८४५ 
६०) मे हुमा ॥* 

मापि पठने भे बडे ती्रवृद्धिके ये} थोडे हौ सभय में आपने हिन्दौ-सस्वत भौर सगीतणाल्ल वा 
गहन मध्ययन कर लिया । व्याकरण ओर पिगल मे मौ आपको गहरौ पैठ थो । भप फारसी ओर उदू 
अच्छी तरह जानते ये 1 धमं म माप्त पूण विश्वास था । सध्यापूजन उखा, पीययात्रा करा विड 
शान आदिम मटलश्रदाथी। आप विपवासिनी देवो दै अनय उपाक थे । दुगासप्त्ती का पाड 
पतो विना कपि आप जले तक नही ग्रहण करते । देश म्रमण आपने सुब क्रया । अने राजदरवारयो म 
श्ापकौ सेम्मान प्राप्त हा ।₹ 

आपकी स्मति बही तीव्र थी। यहौ कारण हैकिदश्राचीन हजारो कविताएं कठस्थ थी । 
सरस्वती के भाप वरद पुत्र ये । आशुरुषित्व शक्ति आपस प्रात ची । समस्यापू्तियो मे मापने अपनी 


१ मद्टजीकी डयेततेऽसे गोडा० मधुकर मटट, प्राध्यापक हिदी दिमाग, काभीनरेण दिग्रोकालेज 
ज्ञानपुर के पास सुरित है 1 

२ शिवपूजन सहाय हिन्दी साहित्य मौर विहार, माग २ पृ ८५। र 
मिधवयूर्मो ने भाषका जम स० १६०३ (सन्‌ १८४६ ई०} माना दै 1 ४ 
मिघ्रदघु विनो, माग ३, ब्र ° स° २२५५, पु० १२३० 1 

३ शिवपूजन सहाय हिन्दी साहित्य तौर विहार, माग २, प० ८६1 


भासन्ुयुगोन भत्यक्ञात मक्तकनि एवं उनको मज्तिमावनमा २१६ 


विलणण प्रतिमो का परिवपदियाहै। व्रनमापा मे आपकी कविताएं बहुत हौ हृदयग्राही तथा सरस 
ह ह । विश्यगराक्षिनो देवौ कौ स्तुति करते हुए कत्रि उनके चरणो को द्योडकर अयत्र नहो जना 
चाहता । पथा-- 
अवध अघौर छिन थीर न रहत नेक, 
बावरो सो चचल सुवास रास पाग ना। 
सुमन सरोज जुटी मालती को दरि करि, 
तैमर सो गाशाभ्रूरि परि कटं लगौ ना।। 
कौने कौने ठौर घ्य कादर कपूत पस्यो, 
कर हगकोर जते विषयरोगं रगै ना। 
चरल-सरोज विष्यवासिनी तिरि द्योपड, 
मधुप हमार मन ओौर कहँ भागौ ना॥* 
>< < २८ 
चेते जगतीतल मे प्रकट चराचर है, 
जिदहे निजै जानि नेह भियां दरस तु। 
1 कं ठग स्वेत जस याये लोक लोके मे, 
जीवन कै मूल यर्ते समे सरसं ॒तु॥॥ 
जाचक निहाल क्री पौरे-पौरे जायाय, 
नेह भरे मैननं सों प्रीतिह प्रसतु) 
करो करजोरे अगदम्ब मा भरन तोति, 
निज-पद मक्तन पं म्ति टी बरस तुर 
कवि कोट शत्रु से तया मव -वारिषि से वचने फै लिए एकमात्र विव्यवासिनी दैवी का हौ मरोसा 
है । वह कहता ही नही वलिक उवै मक्त हृदय क! यहौ सच्चो उद्गार है । देविए- 
ग भाषौ कपूत कलो तञ पर कटक मे भकरभोरियो ना 
नित ही षट शत्रु जो मेरे अर्ह तिनको निज एदे सौ घयोरियो ना। 
मम सारी कुवानिन को सुनि कै अब हाय हिय विष धौरिये ना। 
जगदम्ब मरोसो यही वुमरो मव बारिि मे हमे बोरिपो ना॥१ 
आपका देहावसान स° १६५१ वि° (सनु १८६४ ई०} मे हभ । 
बनवारीलाल मि 
जोवन रेखा 
इनका जम मागलपुर के लानूचक मृहल्े मे स०१६०२ वि० (षन्‌ १८४५ ई०) मे एक 
काम्यकुन्म ब्राह्म के यहाँ हमा था ।* आपद विदानुरागिता के साय साय वीरता की मी प्रशसा की 
` १ ` किजदुनन सहाय हिती साहित्य ओर विहार, माय २, विहार यद्दरूमादा परिषद्‌ भरना, 
पूण ८७} 
२ वही, ¶० ५७॥ 
३ धिवपूजन सहाय दटिन्दी साहित्य भौर विहार, द्वितीय माग, विहार रषरूमायां परिपद्‌, पटना, 
पृ०८्य। 
४ भ्रव मिश्रवधु विनोद, माय ४, प्रयम्‌ सस्करण, १६९६१ वि° ¶० १०४॥ 


६१२ नासै दुयुमौन काव्य मै मक्तिधारा 


जाती है । कवदन्तौ है कि मापने ८ वप कौ अवम्यामे एक वाचको लाठी से मार डाचाा 1, , 
आप सच्छे देशमक्त ये 1 हिदो कौ सेवा आप मृह्यु पयन्त करते रह 1 प्राचीन साहित्य स्ते 
भापका उत्कट प्रेम था 1 उपनिषद्‌ एव मगवदूमीता का आपने गहरा अव्यये श्रिया -या 1 गोस्वामौ 
तुलसीदास आपके प्रिय कवि थे] माप द्रजमापा एव खड बोली दोनो मे रचनष्ठं कसे ये । मासतेदु 
युग की मक्रितधारामे आग निगुण परम्परा फे ए गद्वितो कवि ये ¡ उदाहरण अवलोकनायं 
भसयुत है- 
काया षीच म जाकर वला देखत, सकल तमासा है, 
देखा वहु है जजन खिलाडी समभ म नही आता है। 
पच वारि लगे मन उलि तिद्रं लोकं भरमातादै, 
जह्‌ जह मनुभआ चेल करत दै, तह्‌ तह खेल खिलाता है । 
चित्त मापा वोड नाच नचावत कुल परिवार बनाता है , 
ग्रसे रहत चहं ओरसे मन कोता विच पन माता दै । 
है वह्‌ सदा सवनते -यारा छाया कर दरसाता दै1 
मन धिर करके देलहु 'ममलू" आप अपर लवाता है 1र 
आप द्वारा रचिते पदा मे "मगलू' नाम आता है । यह नाम प्रतोत होता दहै किं आपका 
उपनाम हो लेकिन स्पष्ट प्रमाण नदौ मितता 1 आपका रहात कात्तिक भदौ गोपाष्टमी स १६७४ 
वि०कौोहुभा।° 


सत मोरार साहब 


जीवन रेखा । 


आप कवीर साहव क सम्प्र क्रे नय भकस ये! आपश्च जन्म मासवाद के धराद नामक 
राज्यम वि०स० १६० म हआ था। नाप रति सादेव बे शिष्य ये | एक्‌ निगुण मार्गी सत कत्रि पे। 
कवि को अपने प्रमु पर पूण विप्वास है । अत वह्‌ उप्के चरण सुख को कामना करता है । 
देलिए-- 1 ह 
मुजरो आप क्रत मुरार। 
सरनाप्रत सुख सुजस श्रवन्‌, कर्‌ गाए गरब नेवाज ॥ 
१ श्िवपूनन सहाव हिन्दा साहि गौर विहार, माम २, पृच्‌ 1 
२ मिधवपु भिश्वदयु विनोर, माग ४ पृ० १०४] 
३ भागतपृर्‌ निनी प० तिवरल मित्रै कयनानुभार मापने सतते रवना मगतू तिवारो के नाम 
सेकौपी1येवुदधक्विता क्रा पमो जानते ये, लिन कमना (मामिक) नेतिखादै किन 
जाने बयो आप मगतू मधवे नामस दौ कविता छुपवाते य 1 
भिदेषु मिधरवयपु विनोद, माग ४, पृ १०४ १०६ } 
शोरमला, ^िसम्बर सन १६१३, माग २, स १२, पृ० ५९०1 य 
दिन्दौ साद्य बौर विहार, माग २, पूर सम ॥ ५ 
मिथबपु विनोद कै अनुनार यद्‌ ° १६७२ विण है। 
मिषडभु मिथदयु विनोद, माग ४, पृ० १०५ 


्। 


मासै दुुगीन अल्यनात भक्तिकवि एव उनको भक्तिमावना ३१३ 


अजामिल, गज गनिका, तारो आरत सुनि के यावान 1 

ऋषि को नारि अहल्या तारी चरन सरन सुख साज ॥ 
वहं अपने भ्र से परम पदकी आशा वरता, ब्योङ्गि धना, सेना व्याव गीष आदिको तो उसने 
ही तारा है- 

चन्ना, सना सजन क्साई कयि सवन के काज। 

व्याध, मीध, पशु पारधि तारे पतितन के सिरताज ॥ 

पतितपावन नेह निमादन, राजत हौ रधुराज। 

दास मोरार मौज यहं मागै दीजै यमय पदञाज॥ 
कवि को पू विषवाम है क्रि मोह ममा स्याय कर्‌ मनन के से परमपद कौ प्राति हो सतौ है 

मोल गुण गाया नही, आलस भावी रेभमागी) 

अतर न टली पदा, जुगने न नोयु जामी ॥ 

जनम गयो जजाल भा, शब्दे लक्षन लागी। 

मजने तू भूल्यो रामनु मोह ममता नव त्यागी ॥ 

भ< ३ >€ 

धन रे भोवन न जोर मा बोने आंर्ख चावी, 

सत॒ चरण ने सेव्या नही केम कुबुद्धिं आवी । 

भखड ब्रह्म ने ओनखो सुन्दर सदा रे सोहागी, 

मोरार के महा पद तो मले मनवो होय रे वैरागी 14 


प° शिवदयाल शुक्ल 
जोबन रेवा 


शिनदयाल जी काजम नागपुर के सीतावर मुदल्ते मे स० १६०२ महञाथा।च्ये सस्छृत, 
उदर ओर हिन्दी के प्रसिद्ध विदान ये। इनका सारा जीवन नागपुर हीम वीता 1 नागपुरे आपका 
वै द्रस्यत मापते जीवनपय-त रहा । काग्रेस को स्यापना स आपे हल्य म गा माता क प्रति वदी श्रदा 
उत्पन्ने हो गई ! अत आपन मन ही मन गोमता बौ सेवा के लिये गोरछ्षणो समा की स्यापना फो । 
पर गिवचरणलाल कौ सहायता से नागपुर गोरणो समा कौ स्वाप्ना हुई । मारतेदु युग मे गो-सेवा 
के निमित्त मोर्पणी समा की विशेयं जावर्यकता थी । आपे अदम्य उत्माहु स यह समा यवि 
भारतीय स्वूम प्राप्त केर सरी । 

आप वहू मुत प्रतिमा मै घनी ये 1 गद्य मौर पद्य दोना म आपको पैठ अच्छ थो । गच लिखने 
म मापो कुशलता प्राक्त थी ॥ फनतं आपने गोरकणी समासे एक गोरक्षा पानिक पत्र का भो सम्पादन 
किया । भापक्ौ मापा भवयी मिधित ग्रजमापा दै! 

माप एक मक्त कवि ये । लापकी मक्त मावना मे राम मौर ष्ण दोना षा स्थान वरावर्‌ 
ै। साम वाम्य एव दरष्ण वान्य क प्रणयन म मापी कोई विदय रि मीं टिलाई पठती । लेन स्यु 
पर्य भ मापरन दोनो कौ महिमा भा गुणगान सिया है 1 क्वि रामके वारे मे निवता है कि वही 


१ कल्याण, सतवाणी विशेषक, १० ४५२ ॥ 
२ भ्रयागदत्त शुक्ल हिन्दी गाह्य बो विदम कौ देने, विदमं दन्यो साटिय सम्मेलन, नागपुर 
प्रवं सस्त्रण, १६६० ई०, प० १३४॥ # 
३६ 


३१४ मासौ दुयुगौन काव्य भे भक्तिधारा 


मनोरथो को सिद्ध करता है । उसके बिना दु ख हरमे वाला मौर नही है 1 जनकतनया श्री जानकी के 
शरुल से छवि उनकी महिमा दौ यशोगाथा कहलवाता है-- 
चद्वकला भृदुमापत राम सो नाय सुनी तुम्हारी प्रमुताई1 
भारि सुबाहु उडाय मरीचि ताडका नाश करी युलदार 
राज समाज मे ताडि पिनार्गहि कीरत दहै मुव्मडल छाई।॥ 
गदे न द्यूटत कक्न कौ अवलान बे मीच कवा षठिनाई 1" 
क्षिके विचारो से उसका देश्वय माव परिलमित हाता है। वह राम के माधुय मवि वा उपासक 
नही दै 1 उसकी मवि मे मक्त कौ मरता प्रबल कूप मेह, तमो तो वह सता कौ माति उपदेश देता ह~ 
मज रामं मनोरथ सिद्ध करे 1 जग मे हस्नाम सुिदध षरे ॥ 
नरे दण बिना दुख कौन हरे । रघुनाय विना सुग कौन वरे ॥ 
हठ छाड विचारक्रा मनम] रसना रिपुराज बै तन मे॥ 
हरि भविति सार क्रे छखिनिम। रमणी रति खाडव्सोवनम॥ 
भवजाग्‌ मेहा दुल सागर है1 बनित्ता दुख धूल उजाभर ६१ 
तप भविति विवेक सुधारक है1 रहं जाय सूक्ति वहौ नरटै॥ 
मतिमान वही सुल दुख सहै! तज शोक सदा घन घामददै। 
इसियिखल सो जु समीपरदै1 रव धीरज णुग्ल विचित्र वहै ५ 
आप कृष्ण के सावलिय। रूप बे उपासक नही ये, बल्वि प्ण के वीर रूप की उपासना मे अपनी वाणी 
को लगाना धय समभतेये। 
सुजान कान की यथा सुनी प्रमान कौ 
तथान हीत मान बौ जहान न लसी गर्ई। 
समेन केस रैप को, पठायं देव नं को, 
विखाय उग्रसेन राज, भप चाकरी डई॥ 
र्हीज्रूएक् सेव की कजात ओौ वदेव वै 
बहू क्हात देवद, लगाव हीयरी लई। 
अमग अग ज्यो हरि, कूदग गारि त्यों वरी, 
उमग है धरी घरी अरौ अली मली मई॥२ 
हस प्रकार कवि स्फुट पदो मे राम ओौर छृष्ण का मनोरम चिन्न उपस्थित करता है । उसके 
तिषएु राम ओर कृष्ण दोनो वरावर हँ 1 दोना ही उसके उपास्य हँ । दोना कं लिए मक्त काव्योद्यानसे 
सरस सुमना को चयन करता है इन पथ्या सं सरस मूग स्नातं समौकरण भ्रा होता है । कवि 
आस्मविभोर हो जाता है1 
गररुसहाय लाल 
जीवन रेखा 


नवा जम म० १६०३ वरि० मे (३० जून १८४६ ई० म) हमा चा ।१ आप्ये पिता नाम 
भ्रयागदत्त णुक्ल॒हिन्ो साहित्य को विदमं वी देन, विदमं साहित्य सम्मेलन, नागपुर, ¶० १३५ 
२ वही, प १३५॥ 
३ (क) कल्याण भानसाक्‌ विपाक, वपं १३ स १२ अगस्त स्नु १६३५ पृ० ६१३। 
(ल) मगोदा7द अखोरी जापका जम्‌ स्यान पटना च्लि के ओदा नामक प्राम में मानते है 
वह, पू ६१७ तथा विहार कौ साहित्यिक परगति, पू २६६ 1 


१) 


सासतेदुुगीन अत्यज्ञात भवहिकवि एव उनकी मक्तिमावना ३१५ 


मशी नरनारायणलाल या 1 आप्र गया जिला तगत नार्थ प्राम करै निवासी ये। कायस्थं परिवार कै 
वडेही शान्तप्रिय व्यक्ति ये। 

शशवास्वा भे आप बडे ही विलक्षण प्रकृति के ये \ खने-पोने कौ इह सुध-वुष नही रहा करती 
थी। विसीमे विलादियातो खा लिया अयथा चुपचाप पदे रहते । स्रिसी प्रकार का मय आपको 
मही धा। वे जहा चाहते चल देते । इस तरह ससार से विराग की मावनाने दँ मगवदूमक्ति की 
भोर उमु किया 1 बचपन म ही आप "हरे हृष्य गोवि-दाय वासुदेवाय नमोनम ' का मत्र कटस्य कर 
जपरकसेतगेये। 

आपका अक्षरारम्म माप्रके पिता द्वारा हुआ । पिताने ही भाप हिदी पढाई तथा आपने 
अपने वहनोई मुशीलाल से फारमी पो 1 पटने म भी आपका दिल नही लगता था । भत पिता षह 
मृहस्थी वी यर मार्क करने के ल्लिये १२ वप कं, अवस्यामे ह इतकी शादी कर दी । लेक्रिन यह्‌ 
वैवाहिक सम्बघ भी भापको मोहपाण म न वाघ सका । आप सासारिक प्रपचा से ष्ुर रह साधुसन्ता 
का सत्सग करने लो । इम तरह आपके हृदय से भक्ति मविरल धारा षृू्ट पड । 

बाबा सोहुनदास आपके गुरं ये । मपर योगरम्यास की दीप्ता मी प्राप्त क्र चुके ये। स्वामी 
विश्वम्मरादास्र लापवौ योग-साधना के गुर ये । आपने श्रीमद्‌मगवदुगीता कं) मो गहरा अध्ययन क्रिया 
था। साघु स्वभाव की पूण प्राति के पश्चात्‌ विद्यानुरागिता म प्रगति भाई गौर भाषने पिगल, व्या 
करणं आदि शाल्ला का गरहुरा अध्ययन विया । 

मापवौ लिली ग्यारह पुस्तके प्रकाशित हो चुकौ है।+ निनमे निम्नाक्ितिं से भक्तिमावनामो 
को मागोरथी प्रवाहित होती &ै--(१) सज्जन, (२) निर्वाणरतकमु, (३) श्रीतत्रचिन्तामणि, (४) 
श्रीसद्गुरस्तवराज भादि । 

कवि निगुण परम्परावादियो के अनुसार योग कौ शिक्षा मे पणत वशलता प्राप्त कर चुका 
धा। उस पर नायपथ या क्वौर को साघनाआ का स्पष्ट प्रमाद परिलात हाता है! कबौर की 
भातिदही कवि समाजकेस्वरके सायन चलकर वह हिद मु्निम देग्य को प्रपानता यतलाता है। 
उसका राम कवीर ग्रा ही राम ६, दूसरा नही-- 
तत्वो बो देला स्वाप्त मे स्वर्‌ ले प्ये ब्रह्माण्ड भ) 
नि तत्त्व पद पाया नही स्वरोदय सधा तो क्या हुमा ॥ 
कौ नासिका हिय तिदरंटी ब्राह्मण्ड ह जा ना पुरे 
वृद्ध मी मरम अनवर ना अनुमव हज तो ष्या हुआ ॥ 
अनह म सुरती जा लगी आनन्द में जीती पमी । 
निज राम कौ धुन कौ गम नही ध्वजा वजा तो क्या हमा ॥ 
पढ पल बै नाना ग्रथ को वृत्ती अट्‌ ब्रह्मास्मि । 
अनुमव न तुरौयातीत बा चक चव हुआतो प्या हुमा 11 
हिन्दु वने कोउ मुसलमान ओर पहित बने कोड मौलवी । 
पया नही पिरतम कभी मजदद मिला ठतो क्या हमा ॥ 
पूज्योन माना देवता मौर ब्रत तीरथ मी ्िया। 
सतगुरु शरन पाया नह रव प्रच मुरा तो श्या हआ ॥२ 


(; ८) दिन्नो सादिव्य भौर दिहार, माग २, व्रिहार राष्टमापा परिपद्‌, पटना, 
२ बही, १०६१} । 


३१६ भसैनदुयुोन काव्य में भक्तिपरा 


केवि कबीर कौ मांतिही गुरं शरण कौ प्रतिष्ठा करता टै! उमकौ मावनार्ये ब्रह्म तक 
पटच कौ वही मूट ह । साधारण प्प वहा तप नही पटच पायेया ॥ 

इनका दैहान्त सम्बवु १६६२ वि० चैव दृष्ण पचमो ( १४ माच, सनु १६०५ ६० } य॑ 
हमा ।* 


चतुभज निघ 
जीवन-रेवा 
गुन नम पूनि चद्भमा वित्रम सवतु कवार । 
रामजमं नवमी तिथी जम दोन करतार ॥२ 
नका जम उपयुक्त दो के अनुमार चि० स० १६०३ मे (सनु १८४६ ० मे) रामनवमी फे 
दिनि हुमा धा ।९ भआप्के पिता का नाम प यदुराज मिश्र था! ये गयां जिला-तर्त डुमरिया मामव भ्राम 
बै" रहने वाते ये । पता चतता है पि आपे एव जे माई थे 1 आपो शिक्षा-दीश्षा सवभ्रयम धर पर 
ही हद । स्यूली शिदा देवम तीन साल तव परली थी । धर पर इन्दनि टिन्दी भौर संसृत वा गहरा 
अध्ययन क्रिया । शिक्षा समाप्त करन वे परश्वातु आप भाटस्य्य जीयन म विभिन्न दतिग बर हाई स्तूला 
भे सस्त पित की जगह्‌ काम क्से रहे । 
भप हिन्दी ओौर सस्कृत कै प्रगाण्ड पण्डित य । साहित्यिक अमिर्चि वचपन स ही नमे धी । 
भेवावृत्ति से अवकाश पते ही भाप साहिर्य-सापना को ओर सु । मक्ति-माहित्य म॒ आपकी भूमः बक 
त्यपिक थी ! मत्तिवाव्य के आप प्रणेता ही नटी ये, बल्वि भक्ति वाद्‌ण्मय का बरावर अध्ययन मी 
करते थे । यही कारण है दि मक्तो वै बीच आर कौ रचनाओं को आजे भी सम्मान प्राप्त है। 
आपकी रचनाएं निम्नारित है-(१) माल्टा रामायण, (२) गयावासी रामामण, (३) गया 
वासी भागवत, (४) सरोज रामायण, (५) उरश्य आनन्द कल्लोलिनी, (६) मनोहर समापण, (७) 
सुबोध चद्रोदय (ण) गीतासार आदि ।४ 
मपि राम सौर ष्ृष्ण दोनो के अजनय भक्त है 1 इष्ण बौ माघुप लीलाओ फा जपने सरस चणन 
क्याहै। शृद्धार सभ्राट श्रष्ण कौ रासलौलामो के वणन के मे कवि नात्म्निमोर हौ जाता है। 
रस्वल्नमा धीराधिकय का यमुनां पुत्िन एव बज्ञो म रसराज किशोर श्रीष्ष्ण से मिलना वडा ही 
हृदयग्राही दै । देषिए-- 
समयको पायकर बन्हुभा, तुरत घर सं पधारादै। 
मिग पुनि राधिका जाकर बहा यमुना ह्िनाय है॥ 
नही बौद तीसरा वहां, मिते दाउ वीर जहां । 
विहस्त तीर चै तस्तर, मानो गारा क्िनिरा है॥ 
चहवते दार पै विद्या, मिते दस वीस एकर विरियं । 
ले पुनि गूजने मोरा, दुक बोक्लिके -याय है। 


१ कल्याण, मनाक्‌ पिशेपाङ, पु० ६१८॥ 
अजनीनन्दनशरण के मतानुसार यह तिथि १८६२ ई० है 1 
२ शिवपुजन षहा दहिन्दी-साहित्य गौर विहार, माग २, पृ० ६२। ~ 
३ वही, पृ०६२। 
४ वही, पू ६२। 


माते दुयृभीन सत्पजञात्त मक्तकवि एवं उनकी मव्ितिमावना ३१७ 


भिलीज्यौ जा से बारे, भचर रस चूमकर चां । 
चमा चमं सीस यै वेदी, उगी जनुसुक्र ताराहै॥ 
द्रं गल वाह्‌ काहा ने, मुकाई सीस रधा ने। 
चचक गई मयष्यारी के, दिया कटमा सहारा है॥ 
भावारी छा गई रत्ति, म्ये प्यो कामं से ताति। 
चयनं कै रग मे राति, मयो चन्दा उजारा 11 
भुनो मुजचार्‌ दौ बाते मयं रसरग म राते। 
चते पूनि गीते को गाते वही यमुना किनारा है॥^ 
क॑वि राममक्तिशाखां फो मी अपनी रचनाम से सुशोमित्त करता है 1 उते साता के अकुल हन्वका 
क्न के मे पूणं सफलता मिली है । कवि अनुमान की सेवा को मी नही गुलाः पाता । उसकी भक्ति 
यहां दास्य माव को परिलतित होती ६ ! उदाहरण देना अपेक्षित ै-- 
सीता को पोच मायै रोनं लगी वेवारी। 
भूते मुभे खरारी, सुध ना लिया हमारे ॥ 
अवप्रान ही को वोरव, मिलने की आस्त घोपं। 
भरनीदनाय स्वे, हम बाट क्व लो जोवे। 
त्रिजटा न देव पाई, सपना तुरत बुनाई । 
पहरा तुरत उठाई, यैठी नार जाई ॥ 
हनुमान ने विचारा, कै क्रू सहारा । 
प्रतीत ह हमारा, त्या मृद्विका क्िनारा1 
मगुी सुरन्त शरे, भ्रानो गिरा भगारा। 
शीता केरे विघारा द्रया सरण से ताय 
मन मे विचार आई, अगुढी तुरत उठाई। 
तहं राम माम पाई कैसे बहा पै आई॥ 
नवास की कहानी, हनुमान ने बखानी 1 
यह बाते मैने जानी, सुरी है राभ रानी ॥+२ 
मक्र देदान्त ७२ वय की गयु मे सर १६७५ विर मे इया । 


स्वामी निरजनानन्द जो तोर्थं 

भवन रेखा 

अपिक्रा लम स० १६०३ वि० म भाद्रपद शुक तृतीया को उत्तर प्रदेश बः उन्नाव जनपद फे 
कथा प्राम हुमा या । इनके पिता का नाम गवादन मिश्र था। वचपनं सेहो इनकी संवि घाध्यात्म 
भर धी । धे शिवसिंह सरोम के प्रगेता शिविह्‌ के परम भिव ये 1 शिवसिह के सम्पके से ह पाव्य 
वषा सगीत विद्या मे इ हं निपुणता हातिव हई । व्यक्तिगत जीवन मे दानो का सम्बय वडा हौ मधुर 
बहत दिनो तके बना रहा 1 
१ शिवमूजन सहाय दिन्दी साहित्य योर विदयर, भाग २, १० ६३! 


२ शिवपूजन सहाय दहि दीसादित्य मौर विहार, भय २, बिहार रण्टरमाण परिपद्‌, प्रदरा, 
प ६३॥। 


११८ भासेनदुयुमीन को्य भें मक्तिषारा 


सनू १८५७ ६० वै विप्लव के उपरा त दोना कै जीवन म प्राततिवारौ परिवितन दृष्टिगोचर 
हेते है । धिविह्‌ गोढा के थानेदार नियुवत हुए भौर वहं निरजनान द जी उनके सहायक के ल्पमे 
बारह रपे मासिक प्र काम करने लगे 1 
निङ्कष्ट सेवावृत्ति भौर आध्याततिक प्रवृत्ति से मेल कवे तक खाता । दोनो पृत्तिथो का संघपं 
रु दिनों तप चलता रहा 1 अतत दरद गृहस्याश्रम का परित्याग क्था पदा। गोडा के प्रसिद्ध 
वैष्णवं मक्त विश्वेश्वरदाम से नारायण म्रः कौदीक्षाली ओर धरपरही एक हनुमान मदिरमे 
स्टुकर देनुमान की भक्ति करने लगे । हनुमान बे भाप परम मक्त ये । अवसर मिलने पर आपने तीं 
यात्रा मी फी। इस प्रकार माप निवृत्ति माग के पूणविलम्वीहो गये । 
स० १६६२ वि०्मे मापने काशो कौ यात्रा कौ । यहो स्वामी परमानन्द जी से सयासर-दीक्ला 
लेकर एकान्त साधना मे लीन हो गथे । रामशरणदास ने लिखा है क्रि "स पास प्रहण वे पश्चातु वे सई 
नदी कै तट पर एकान्त तथा रमणीय स्यान पर वुटी वनाकर प्रिरक्नमाव से मजन करने लगे 1१ 
माप मजन्‌ कीत्तन भादि वै वडे शौकीन ये । रामायण प्र भप की अटूट शद्धा ची । रामायण 
पाठ बही चद्धासते करते घे} भाप नानी महात्मा ओर मक्त ही नही ये बिक एर उच्चकोटि कै मक्त 
कृवि मी ये । मापने विनय वसीठी, नि रंजन मजनावनी, घनुपयज्ञ ओर राग-सग्रह्‌ मे चार ग्रथ रचे। 
आप सं° १६८१ विण्मे दस ससार को दोड क्र परलोक सिधारे 1 
आपकी भक्ति सगुण भाव की धी । जाप राम, हनुमान ओर देवी फौ उपासना किया करते ये। 
भस्तिमावना पर्‌ रामानुज के विशिष्टा द्रं तवाद कमै छाप स्पष्ट परिलपित होती है । भपके से कुछ 
पद नीचे उदू ह-- 
मजले सीताराम फिरत मन काटे मटका ॥ टेक ॥ 
गुरु पद सेह सत॒ सगति क्रि अहुकार षयो पटका। 
रामनाम का रटहि निरतर सीखि मन का लटका ॥ 
है ससार क्च नाहि माया मोह भ॒ अटवा। 
तेहि घूटन का वेगि जतन कद विपय मौगको सवा ॥ 
यादि उरासामनश्यतनेकाधनदी सुख काषखटका। 
निष्चल भनते प्रेममावसे ति ने स्वामो घटका ॥ 
वीति गई मापहौ इतनी हायन मनको हटका। 
विषषवारन काचि तनति यदि चटका) 
सते समय पितवा करिदैक्रि जगके टोटकय। 
सो मार्ईक्छुक्यमनजवही परो यमन का भटका ॥ 
तीष निरजन कडि समुभावत राम मजन का पलका। 
मवमागर ते पार वरदया दै वेदा वेवटका ॥ 
अत्मा मे परमात्मा लहु सुमिरि भवार । 
ज्योति सूप दिव ध्यान करि उतर जाय भव पार ॥९ 
१ सस्या, म्तचस्तिक्‌ विेयाक, (्रहयानन्द जी मिथ स्वामी निरमनानन्द घी तीष), 
¶० ७८४ ॥ 


र कंत्याण, सतवाणौ विपाक, पृ० ५७४1 


मासौनुयुमोन मसयन्ञात मक्तकवि एवं उनको मक्तिमारना ३१९ 


पण्डित पीताम्बर 


जीवनरेवा 


आप कच्छ देश मे निवासी थे । भापका जम स० १६०३ विश्मेहूमाया। मारतेदु नीते 
आपे चार वपं वड़े ये । मापकी मस्ति-परक रचनाओं म त्वालीन मगरितिमावनाओो का प्रमाव स्मष्ट 
भरिलकषित होता है ! नौचे आपकी कविता के वुं जश उदढत है-- 
जवे जनत है निज रूपि बुं 1 जव ॒जीवमूुक्ति समीप कूं ॥ 
भ्रम दूदं विवृत्ति सदेह ब 1 सुख सम्पत्ति होवत गेहं ए ॥ 
विद्वान तजै इस देहहि कुं । तव॒ पावत मुक्ति परिदेहि हं॥ 
तम लेश भजे सद॒ नाहि ह । तज देत प्रपपथ ममासि कू ॥ 
प्रित श्व सागर देशहि पू । चिन मात्र मिलाप विशेपहि कुं ॥ 
चित होय मजे मवशेष हि दृं । नहि जम षीताबर शेषहि शू ॥* 
भप णवे सतमार्मी कवि है । भापकी रचना ते एक विरोमी का मावं द्योतितं होता है 1 
आपका विश्वास है वि विद्वानु मोन प्राति केटैतु इस देह को त्याग देने मे सषोच नही करता है। 
पूनेजम फो जाप नही मानते ह । इमलिये मगवद्मजन परमावश्यक प्रतीत होता है दरस प्रकार कवि 
निपूंण ब्रह्म का उपासक है । 
रामदरष्ण बोवा करतालकर 
जवन रेवा 
दनका जम १८४६ ई० मे मध्य प्रदेश वै किसी नगरमे हुआ धा। मोमला राज्य कै अस्तं 
हते होये नागपुर मे खा बसे 1 उस समय राजा बहादुर नानोजी राव गही को सुशोभित कर रहे ये ।२ 
येब़ेहा विद्वानु ये । अत इ्टानि रामदप्ण क्रो अपने यहां बाध्य दिया । 
रामवष्ण सस्कत ओर ्योतिप कै विद्वानु ये । गायन मौर वादनमेमौ भापनिपूणयेषये 
बरावर करताल बजाया करते ये । करतात लेकर प्राय मगवनाम कौत्तन मे तत्तीन रहा करते थे । 
करताल वजाने के फारण ही लगता है लोग इटं "करतालकर' कहने ले । ये ती्ंयात्रा के बेटे प्रेमी 
ये 1 इसी उष्य से इन्दनि समस्त मारत का भ्रमण क्या चा । ये गृहस्य सत थे मग्तिमावो ते 
परिपूण नके कड आख्यान अप्रकाशित है| 
ये मगवानु कै अन-य उपामक दँ । नाम कीत्तन मे इनकी अगाध श्रद्धा है ! नका पूरणं विश्वास 
हैकति ससार सागर से पार उतरने के लिये एकमात्र हरिनाम ही आचार है ! क्योकि नाम कीत्तनसे 
ही प्रह्लाद मजामिल, गणिका, वात्मीकि, धृव मदि समी परमपद भ प्रात हुए 1 मत सुख कामना कौ 
आशा छोडकर मगवानु फा नाम मजो-- 
जगत मो तारक हरि को नाम । 
भजे तो प्रह्लाद प्रेम से माया दौड कर श्याम ॥ 
पापी अजामिल गणिका तारौ दिया वैवठमो सुरधाम 1 
बाल्हा कोली वास्मिक मया है उलट जपत मुखराम ॥ 





१ कल्याण, सतवाणी विशेषाक, पृ° ५४१ । 
२ प्रयागदत्त शुक्त दिन्टी साहित्य कौ विण्मं कौ देन, पू० ५९ ॥ ५ 


३२० मासौन्ुयुगीन काव्य भे मक्तियारं 


ध्रव बालक ागमनी देखा, दिया अवल पद प्राम 1 
रामकप्ण हरिदास कहत है, छोडो विप ये सूखकाम ॥* 
कवि कदीर की माति ही सस्यारकौ निस्तारता कौ ओर्‌ लय करके चेतावनी देता है-- 
राम मजनक्रलेना एक दिन जाना है भाई 
सोना पहर चाँदी प्रे पहरे पीतल वसा । 
साहब कै घर चिद्री बाई, चटी देह रौ भसा ॥ 
राजा गये काजी गये, गये बदरे वेढे अविकीरी। 
सादेव षै घर आया युलावा, छोड चते सरदारी ॥ 
हे छोड़ के जात पलक या पच तत्व का चोला। 
जान बुमकर क्था वे भ्रूला कहे रामकष्ण वाला ॥२ 
कनि रीर को, रेल का रूपत्र मानकर वडा ह सु-दर वणन प्रस्तुत करता है 1 यहाँ शरीर सूप रेल मे 
आध्यात्मिक तत्व वौ कमी नही है! क्वि को इम पद म पूणं सफलता मिली है। कवीर के मावजगत्‌ 
मेक्विकौ पूरौ वैठंहै। प्रतीक योजना के माध्यम से वह्‌ आध्यातिमिक जतु मे अपना मच्छा स्थान 
बनाक्तिता है 
प्रभरूने कैसी रेल चलाई॥ 
तनकीगाटोबल का इजनं क्रोधकी बाग जलाई 
श्वासं की सीटी बजार ॥ 
नादी तार सम खवर लेन को दशम द्वार कलाई 1 
षटदिया वै बनाई टेसन वानक्रिं चटी बजार ॥ 
भुमौ घुम कान सगाई ॥ 
उत्तम मध्यम अघम तीन है दरने दके माई। 
कम उकम की विक्ट वटतहै पाप पुण्य पहंचाई ॥ 
धमं कंमंकौ खेप लगारई॥ 
जीवात्मा दमे ठे टिकट अपना टिखलाई \ 
देखने वाला जो जगलोश गिसने रेव बनाई ॥ 
सामकण्ण कहे मुभ प्रभू ने हित कौ रेल दिलाई ॥१ 
ये एक अच्छे कत्त नव।र थे । सगीत की स्वर लहर मे माक्त तत्व का समावेश सोने म सुहागा जैसा 
फवता है । आप्र एक सत कवि ये 1 सतो को वाणी की प्रमावाभिव्यनक्ता आपके पन म मौजूद है॥ 
आपका देहात सन्‌ १६०३ ईऽ मे हुना।४ 


बिहारोलाल चबे 
लीवनरेखा 
मापा ज म जौनपुर जिला-तगत मथुरापुर नामक प्राम म स १६०५ वि० (सनु १८४८ ई०) 





१ प्रयागदत्त शुक्मं॒रिन्दी-साहित्य को विदभ कौ देन, पुण 

स 2 ट , पृ ५६॥ 
३ प्रपागत्त शुक्ल ॒दिन्दो साहित्य वो विदम की देन, पृ० ६०॥। 
४ वही, प° ५६॥ 


भासे दुुमीन अल्यज्ञात सक्तवति एव उनवौ मक्तिमावना ३२१ 


मे हुभा था । आपके पिता छा नाम रपाल चवे था। थे जाति कैः सरयूपारौण ब्राह्मणये 1* घर्‌ पर 
ही पिता से साने व्याकरण का अध्ययन क्रिया 1 बाट मे काशी आकर आप ने सस्रत गौर हिन्दी का 
अध्ययन क्रिया 1 व्रिद्यार्था जीवन से ही मापने साहित्यिक जगत्‌ मे भ्रवेश पा ियाया। तक्तालीन पन 
पत्रिकाभ मे आपके निब घ भौर कविताएं प्रकाशित होतो थी । सदाल्शं, कत्रिबचन-सुघा, हरिक्चद्व 
चद््िका आटि म आपकी रचनामो को स्थान मिलता है । अत यहं नित्रिवाद सिद्ध है कि भाप मासेन्दु 
युगीन कवि गौर लेखक टै । आप्र एक कुशल अध्थापक ये । विहार के करईएक स्वुलो मे भापने 
हिदी भर सस्कृतं का कुशलतापूवकं अध्ययन व्या । आपक व्रजमापा मे रचनाएं वहत ही राचक 
भौर सुबोध तथः सरस है \ आपको अयिक्ठर रचनाए वियालथामे पटने कै निमित्त लिली मई 
है। लेक्षि तदरुगीन प्रमावसे वसित होना अत्यन्त हौ अवश्यम्मावी है। अत युग कीष्ठाप 
के अनुसार श्ृद्धार सवनित्त भक्ति-पदा को रचना वेवि ने ब्रजमापामे कौटहै। क्वि लिभाव का 
उपासक है 1 हरिदासी सम्याय कौ माधुय मक्ति का सीमाव स्पष्ट हौ कत्रि कौ रचनामो मे परि 
लभित होता है, यथा-- 
राप्ाजोबाधाहरेजगकी हरि दहैरिन दज केवीच ष्गी सी। 
पत्र आगे परे नहि पीये परे पुनि स्वाते चले जनु कं सल्ी सी। 
सचति णोक तिमाचनि णोक पिमोचन कौ जनु बाधा ग्रसी सी। 
अवलोकति एव हौ मोर खढी सुमृगो इव जाल विशाल फत्री सी ५२ 
शिवप्रसाद 
जोघन रेषा 
षका ज-म सनु १८५० ई० कै आस-पान हुभा था 1२ ये जाति फे श्रीवास्तव कायस्थ ये। 
जपे एष राममकत षवि मे \ रभमस्रिति सम्बवो आपने कद मोलि प्रया को प्रणयन शरिया) माप 
कौ मापा मनी हई है 1 जपका रामायण लिखने कौ कला नात थी । आपकर तीन पुस्तको- सप्त छपै 
रामायण, छद रामायण हरदण्ड रामायण पता चलता है ॥ 
आप राम के अनय उपासक ये । आप राम की ही उपासना म सदा मगन रहा करते ये । 
अवध जम लै बटौ राम जानकी सुगोला। 
पितु आमस मूनि वेप लाई वन क्त बहुलीला । 
तया हरण पुनि गृद्ध मरण सुग्रीव राज पृनि। 
हलुमल्तादिगण गमन दहन लक्षा सिय सुचि सुनि ॥ 
वर्‌ वारिधिवाधि सङ्ोशदल 1 उतरि पार परिवार सह्‌ । 
रण शिवप्रसाद रावण हत्मौ रामायण बुध जान यह्‌ ॥४ 
इस पद मे कवि रामचरितमानस के कथानक को केवल छं पक्रतियोमही भरस्तुत कर देता 1 वह्‌ अपने 
वावयचम कै तिये परसिद्ध दे \ क पर तुस का प्रमा स्पष्ट तनित होता है । बह मयवादु राम 
बौ पूजा भे तुलसो की कवितावली ओर विनयपनिका से भ्रसून च्रे है-- 
१ सरस्वतो, हीरकजय ती विशेषक, पृ० ५३८ 1 
२ वही, पृण ५४०। 
३ कममेश्वरशर्मां हिदी साहित्य षो बिहार क, देन, गुहद सथ, 
२०१२ वि०, पृ० १६०1 
# वही, पृ १६०॥ 
11 


मुजप्फरपुर, प्रथम सत्करण, 


३२६ नसौ दुन काव्य भ भक्तियाय 


जयं जय गुणराशो सव उरवासी यज गविनासी 
जन त्राता सव सुवदाता। 
जय विश्व दुखारी देषि अधारो जग हितकारी 
पितु माता बुद्धि वल ताता ॥ 
धरि यारि सुमग॒तन राम मरत लपन सतरुदहन 
जम मले दशरथ धरले] 
परि भप रखयारो मुनि तिपत्ारो क्षिघनु मारौ 
राम दते प्िभुवन विचतते ॥ 
कहि शरृगुपति जय जय फिरै घनुप दै बुटिल नपन्हगे, 
गावहि रुदन नम भरे सुमन 1 
मिथिलेश अनन्दे कौशिक ददे रघधुकुल चन्दे 
राखे पन हर्षे पुरजन । 
तारि अहिल्या तोरि हर धनु भृगुपतिं मद मधि भिया विवाह 1 
व्यादि आई सव दुलहिनि लै घर भपि सो सुख कहि न सिराहि 1 
बापि समुद्र पार उतरे प्रमु सकल घोर रण मारि। 
फरि लक्पति जन विमीपणहि चते पुच्पगाषूढि रयरालि ॥1* 
दुम प्रकारषेवि षौ मक्तिधारा मे स्वान्त सुखाय क्विताओ का सूजन जब तव हुमा है । मापापर 
उसषा मधिभार है 1 मापा भौर माव >ेखकर यह्‌ सहज हौ मे मान हो जाता है ङ्गि यदि उसे आसनस्थ 
होकर लिखने षा मौका मिला होता ततो वही मा मारती बै पूजाचन मे सुन्दर सुमनो षी माता प्रसयुत 
फरता 1 ष्म तर्द उसे भासेनदुयुमीन रासमक्त कविय म विरे स्यान प्रा्ठ होता है 1 


केच हरि 


जीवनरेपा 


आप्रा जम वि सर १६०७ मदमा था । मास्तेनदु काजमं भो दसी सम्वत्‌ म हुमा धा। 
आप सौराष्ट्र मे रहने वाले एक मच्छ महात्मा ये । भाप द्वारा रचित पदां म भक्ति को मागीरयी का 
भ्रवाह्‌ देखते हौ बनता है 1 उदाद्रण द्रष्टव्य £-- 
जो शात दात सुममादित वीतराग, 
जने नयी जगत मां रतिमात्र राग । 
जेने सा प्म बोध पवि धाम, 
एमे अमे प्रणय ची वरिए्‌ प्रणाम ॥ 
जेनो धयो सफल जम नूजाति रूप, 
धेने सता सुखट एक निज स्वस्य 1 
जेनो सुखाधम विपे समये विराम, 
एमे भमे प्रणय चो बरिए्‌ प्रणाम (२ 
१ भारेदर प्म टिन्दी सादित्य बो ददार कौ दन, १० १६२1 
२ बल्या, स्तवाणो दिकेयाद, मीत प्रेत योरखपुर, प° ४४६॥ 


मारतैन्दुयुमीन भल्यज्ञात मक्तकवि एव उनकौ मस्तिमावना ३२३ 


आप एकं सत कत्रि ये । निगुण परम्पर मे प्रणय की विशेष महत्ता दै- 
देलाय तौय पण अन्तर मोदि गूढ, 
जने विवेक विनयादि विचार रूढ 1 
जो आत्मलाम थरि केवल पूण काम, 
एने उमे प्रणय घी करिए प्रणम ॥ 
जो त्यागवान पृण करैवट एक रागी, 
रागी जणाय पण अन्तर मा विरागी । 
जेनु सदा रटण केशव राम नाम, 
एतै अमे प्रणय थी करिए प्रणाम ॥१ 


यक्ञदत्त निषादी 


जीवन रेवा 
ये एक कान्यत्र ब्राह्मण ये । इनका जम स० १६०७ वि० ( सन्‌ १८५० ई०}) मे सार 
जिलान्तगत वलुभा नामक प्राम मे हुमा धा ।२ इनका उपनाम “यज्ञ' चा } 
आपके शरीर की आकृति बडी ही सुन्दर धी 1 आप्र माेदु के भित्रये।२ त्ितारवादन की 
षरल{ लाप जानते ये । हिन्दी, फारसी गौर सस्टरत का ज्ञान भापको अच्छाधा। शिवेमौके भाप 
अनन्य मक्त ये । उही वै गुणगान मे भाप षदा की स्वनाक्रतेये भौर उर षितार परगायाक्सै 
ये शिव कौ स्तुति मे मापने एक श्रय की रवनाकी है जिसका नाम यन लहरी" है 1० मापकी र 
नाभौ से निम्नलिचित प्र उदाहरण के तिये उपस्यित है-- 
एक्टक दहैरत न फेरत गनत वैन, 
मुदित चकोर जिमि चद्र्वि व्यायेते। 
नटत मयूर जते मन मे यानन्द मरय, 
देलि देलि, गगन सथन धन चछयेते ! 
जैसे गजराज सुवसिधु मे मगन होत, 
माव्तन भाने रेनु बेह तन लायेते। 
वैसे “यन्ञ' जन-मन-मधुप प्रमोद मरय, 
सम्भु-पद-पदुम-पराग-पुजन पाये ते ॥*५ 
एरे मन मेरो र्म त्तौसो कहं ठेरो होय, 
शक्र कौ चेरो मानि काटत भव-रन्देरे1 
मगदहै भषेरो यहा कोई नाहि तेरो, तौ 
चोर विप भानि धरो सद छाड छल छन्दे रे ¦ 


१ वही, पृ० ४४६॥ 

२ शिवप्रूजन सहाय हिन्दी साहित्य बौर विहार, माग २, विदूर राष्टूमापा परिषद्‌! 
पटना, ¶० १०४1 

३ वही, पृ० १०४ ॥ 

४ वही, पृ० १०४॥। 

५ वही, प° १०५1 


६२९ मासेनदुयुमीन काव्य मे भक्तिघारा 
५ प० अडकूलाल वैद्य ॥ 


जीवन रेखा । 
आपका जम स १६०८ वि° माधे वसत पचमो वौ ललितपुर मे हुमा था 1१ आपके पिता 
जीकामाम प० माधप्रसाद था 1 आपि वचपन से हौ सध्ययन वुंशल ये अप सवत्‌ १६२४ मे मिडल 
तथा स० १६२७ मे इद्रन्स कौ परोधा प्रयम श्रेणी मे उत्तीण हए 1 यहौ आपका अध्ययन अर्थाभाव वै 
कारण भवद्द्टी गया! अत आपं गृहस्य के काय मेजुटे1 सव प्रथम आपका जीवन रानी से 
भ्रार्म होता है । भापदी बुद्धिमत्ता नै आप्तौ मोपाल स्टेट कै प्राद्वेट सेेदरी के पद तक पचा 
दिया घाप स० १६३९ से १६८२ तक दीवान विजय बहादुर मजबत सिह नौघरा के मुतार रहे । 
स १६८३ मे आपने वहां से अवकाश ले लिया फिर मो आप परामश देते ही रदे । भापक् स्वना 
फाल स० १६१३ वि० ह 1 मापके स्फुट पद काफी मिलते है । आपने एक ॒पार्थात रामायण" कौ 
स्वना की है । सुक्वि सरोज के लेखक का विश्वाम है कि गोस्वामी तुलसौदास कौ माति रामायण वा 
दूसरा ग्र इत काल मे प्राह नहीं होना । गह प्रथ अमी तक अप्रकाशित है! उनकी रचनाभो धे 
निभ्नाकित अश उद्ते क्रिया जाता है 1 दस षद म क्वि णक ही साथ शेप, मेण, तिनिश, हुमुमाने भौर 
मुनिगण तथा निराक्रार साकार प्रम की "वदना करता है॥ 
पदु प्रणवं प्रथम धरुति तज शेष मदेश ॥ 
निराकार साकार प्रमु हदुमत गिरा दिनै 1 
बालमोक व्थासादि मुनि विश्वामित्र वशिष्ठ । 
नात्वा मारद्रान मुनि काक भणुड वरिष्ठ 
>< >< >< 
जात रूप मणिगण बसन भ्ुपणयेनु समेत । 
हय गज रध जते साज तब दीन द्विजन नूप वेतु ॥ 
कौतुक लखन हेतु तदि काला । वाक भुणुड मरैश षपाला 1 
धर मानुष तन अवध परधारे 1 नहा प्रकट हरि नर तन धारे ॥ 
जिहि पुर भ्रगटे राम पत्रिता! मरत जुगल सुनु सौमित्रा॥र 
मबकूलाल जी ध्रसिद्ध राममर्ते क्वि दै1 इस ग्रथ मे उनकी प्रवय पटुता, रना वैविध्य, 
वर्णनं की बहुलता मादि का सृन्दर दशन होता है । क्वि रामजम का वणन इस पृ मे करता £-- 
जो भव्‌ दन्द भिटाबन हारा। हरन भार भ्रु जग यायारा॥ 
तिहि पुर णोमा वरणि रि लाई \ धक्हि शेप जो करहि वडाई ॥ 
भे प्रतिगृह बयानन्द वधाए 1 मगल साज समाज सजाए ॥ 
वरणे को उवयेश विभूती 1 स्कर कोच्ितै सु अवरत ॥ 
नृपत जाचक्न दीन अजाची । त्रियगण धून मगले पूर्‌ राची ॥ 
समय जान भग्री बुधवा । वुलवाएु वश्चिष्ठ वर सता॥ 





१ पौरीशरर दवषेटी शकर (सपात्क) सुक्वि सरोज, सनादढयान्श, ग्रथमाला, टीक्मगढ, बु्देल 
खष्ड, प्रयम्‌ सस्केरण, प° ६६०, प° १६६ 1 


२ गौरशंकर द्विवेदी वकर (संपातक) सुकषि सरोज, प्रयम्‌ सस्करण, १६६० वि०, प° १६६) 


मासन्ुयुगीन मल्यज्ञात मवतकवि एर्व उनकी मिमाना ६२५७ 


ह प्रसत मुनिवर तह भए 1 नृप पूजन कर तिनि वैठए्‌ ॥ 
करीन भूप अस्तुति बहुमत । वैठ नृप सह्‌ गुरुजन ज्ञाती ॥ 
पुरजन परिजन सव तहु आए । सादर तिनहि भूप वैटाए्‌ ॥ 
वदि मून्ह पुनि भूप उचारा । जम तन्न ग्रह कहु विचारा ॥ 
। त्रिकालज्ञ भनि जन निधाना । कर विचार बोले तपं भाना॥ 
कंक लग्न गुर उच्व परशि है, जुग तन युख दैन । 
रषु तीसरे दसम रवि, शनि तुता कै अन 
सप्तम कुज क्वि केतु मौन के! एकादसम्‌ बुद्धं बृप गृह॒के॥ 
पच उच्च ग्रह्‌ अनुपम सौ । रबि कुज गुड शति भ्रु सुत जेर्है ॥ 
स्य ग्रही विधि अस जोग अनूपा । भव लग लते सुने नहि भूषा 
सकलं जोग फले शुम णुवि जेते । धरित तीन तुव सुतविच तेते । 
सव प्रह तोर सुवन कै ताता । दै शुवि सुन्दर फल के दाता ॥ 
लोक प्रसिद्ध जान सुत्त भूपा । भे तिथि प्रह यनुङूल बनूपा । 
मन अरदतं ज्ञान विज्ञाना । मजम मवघ अजर मगवाना ॥ 
अमल अनत अखंड अनूपा । अदूयुते ईश तोर सुत प्रुषा । 
भूपति भूतल सवे कोहो हरिदहैभ्रू भार। 
॥ रधुकूल मडन तोर सूत तीन सोक मर्तार ॥* 
वति का "पारजात रामायण" इस पुग का गोरव स्तम्म है । इते रामकयाकाग्य के उदुघाटन 
म उल्लेखनीय सपलता प्राप्न हुई ६ । 
रसिफ सत सरस साधुरोजी 
जीवन रेखा प 
पवा जम ग्रालिर रज्य के मदसौर प्राम मेत्रि° सण ६१्२मे हआ धा 
इनके पिता का चाम धासीराम तथा माता का नाम पावती देवी धा। अपि जाति कैब्राह्मणयै) आप 
कृष्णमक्त कवि है । नवधा भक्ति मे आपकी नगाघ श्रद्धा है! मक्तिमावेनाआं ते स्नात गापक्ी कविता 
बडी ही सरस एव हृदयग्राही है 1 आपं युगल उपासना को मा-यता देते हए वेन की महत्ता गो स्वोकार 
करते & । मक्ति से मुक्ति मिलती दै, एसा आपका विश्वाक्ष है, आपकर कविता मावा से तयप दै-- 
जय॒ जय श्री युगल व्रिहारो। 
सूज नपति नव नागरि नागर, 
रस॒ सागर रसिक्न रिभ्वारी॥ 
अधम उधारन जने निस्तार, 
तासन तट मक्त मय हारी! 
श्यामले गोरे बििशोर कशोरी, 
जोय मोधै अत्ति सुदुमारो ॥ 


६ गौरीशकर द्विवेदी “शकर (सपादक) सुकवि सरोज, पृ० १७० ॥ =|, 


६१८ भसैनदुयुगौन काच्य मै मक्तिघार 


विधि हरि हर विनवत निधि वासर, 
अवतार ह के अवतारी 1 
यौजिये कृषा क्मल पद सेवा, 
घर माधुरी शरण तिटारी 11१ 
कवि नाममजन की महत्ता कौ स्वीकार करते ह्‌ इते बलयुग का आधार मानता है 1 
भजो श्रौराधे गोविद हरी ॥ 
युगल नाम जीवन धन जानो, या सम बौर घमं नहि मानो । 
वेद पुरानन प्रगट वलानो, जपै जोई है घयधरी ॥ 
कृलयुम तेवल नाम अधारा, नयवामक्ति संगत शरूति सारा। 
भेम पराप लदै मुखारा, सपना नाम क्षगावो मरी 
नृत्य करै प्रभु गुन गाव, णद गद स्वर तन मन पूलवावै 1 
टहल महल कर टिप इुनसार्व, सरस माधुरी रग मरी ॥२ 
भज मन श्री रा गोपाल । 
कशूणानिचि कोमल चित तिनको, दोना को प्रतिपाल ॥ 
जिनवो ध्यान कि सुख उपजै दुर होत दुख जात । 
भाया रहत चरन को चेरी, डप जिन मो काल ॥ 
विहरत श्चीदरदावन माही, दोड गलं वैया दाल ॥ 
विलसत रास विलाम रगीते, गावत गीतं रसाल ॥ 
हस टस दीन लेत मन छलं कर॒ चचल नैन विशाल 
सरस माधुरी शरनागत क थिन मे करं निहाल ॥२ 
राधिवावल्लम ध्यार धरो उर, राधिवा बत्लम दष्ट हमारे । 
राधिकावल्लम नाम जयो नित राधिकादल्लम हौ हिय घारे ॥। 
सधिकावल्लम जीवन है मम राचिङ्नवल्लम प्राण ते प्यारे। 
राधिकावल्लम ¶न बसे सरस माधुरी होते नही छिन -पारे ॥ 
अवत प्यामाप्याम कौ युगल छवि से प्रमावित हो श्यामस्य हो नाता है-- 
गावे श्यामा श्याम को, ध्या श्यामा एयाम । 
निरे श्यामा ष्याम को यही हमारा काम ॥ 
यौ हमारौ काम नाम दपत्िलौ लामी। 
निज सवा मुख रग महल लीला यनुरामी ॥ 
सरस माधुरी रम रगे मदमाति डोत। 
मिले सजाता सण खोल बतस मृदु बालैा 
छवि एक रसिक मक्त दै । वह्‌ भक्ति की महत्ता पर प्रकाश डालता है-- 
जगत म मक्नि बडी सुलदानी 1 
जोजन भव्ति करे केशव कौ सर्वोत्तम सोद प्रानी 1 
आपा खपन करे हृष्य कयो प्रेम प्रीति मन मानी 1 
१ कल्याण, स्तवाणी विशेपाक, ¶० ४४२1 
२ कल्याण, संतवाी विशेपाक, पृ० ४४२ ॥ 
३ वही, प० ४४२1 


मातरःदुयुगीन अत्पञञात मक्तकनि एवं उनकी भवितमावनां ३२६ 


सुमिरे सुरचि सनेहं श्याम को सहित कमं मन॒ वानी। 
श्रीहरि छवि मे छको रहत नित, सोई सच्चा हरि ध्यानी ॥ 
सबमे देले ष्ट आपनो निज अन्य पन जानी । 
नैन नेह जल द्रवत दहेत नित, सवं भग पलकानी ॥ 
हरि मिलने दित नित उमे चित, सुध-वुध सव व्रिसररानी । 
बिरह व्यया मे व्थाकुल निशि दिन ज्या मुनी बिन पानी ॥ 
फस मक्तन कै बल मगवत वेदन प्रकट बखानी । 
सरस माघुरी हरि हस मेटे मेदे मावन जानी॥१ 
कवि रसिक जी मजन के विना मनुप्य को कमी मरघट का भ्रुत मानते हतो कमी नरसूपमे 
प्ुकी सना से अभिहित करते ह । उनका विश्वास है फि एक्त दिन राण निक्ल भागेगा । उसं समय 
किसी का वषा नही चलेगा-- 
मजन वित नर मरषट को मूत । 
श्यामा शयाम रटे रसना से तिन को जान सपूत ॥ 
बिन हरि मजन करम सव भकरम, माठो गाढ कपत । 
एक अनय मक्त विन कीये वृभ करनी करतूत ॥ 
निश दिन करत कपट छल बाजी, समभे नही अऊत । 
सरस मादुरी तकाल मे मारेगे यमदू ॥ब 
मजन बिन सवनर पशु समान! 
खाने पान मे उमर वितावतत, मौर नही बुद्ध ज्ञान ॥ 
मिल्यो साप मागन सां नर तन, थव तो सम भजान 1 
सत सगत मे वैठरएठ तज, कर गार्विद गुणगान ॥ 
छिने पल घड़ी धटत है स्वासा, काल रह्यो सर तान । 
आपं सचानक तक मारेगो, मौत सख्पी बान ॥ 
फेर क्यू नादौ बनि अवे, निक्स जाप जवे प्रान । 
सरस माधुरी सव तज हरि मज कठी हमारी मान ॥¶ 


कवि मक्िकालीन कविय कौ भाति चेतावनी देते हृए नाम-नाव से भवसागर पार उतरने दा 
उषदेष देता दै-- 
जगत मे रहना दै निनि चार! 
चत देत कर हरि सा, प्यारे हरि सुमिरन की बार॥ 
धरो पलक का तहि भमरोषा, मौत विद्धाया जार) 
द्री मोग विपय वस हुये फ्म सकल नर नार॥ 
केरले मजन सत गुर सेवा सब्र कटनी कौसार। 
सुत सौदा सत्य यही है जीत जनम मतदार ॥ 


१ रस्याण, सतवाणी विपाक, प° ५४२ । 
र वही, पूण ४४२ ४३। 
१ कल्याण, संतवाणो विरेपाक्‌, पृ० ४४२ ४३ ॥ 


३६५ 


मासै दुयुगीन काव्य भ माक्तपारा 


चलाचलो लग रही रेन दिन, मन मे सोच विचार 1 
चला गया कई चला जात कोड चलने को तैयार ॥ 
स्वास स्वासमे सृमिर श्यामको दया धमं उर घार। 
सरस माधुरी नाम नाव चड उतर भव जल पार 1^ 
‹ जगत मे सक्ल वटाऊ लोग । 
कद आवत कोद जात यहा ते, भो सुख एजोग ॥ 
भुगते क्रम भरम चौरासी, जनम भरलदुखतेग। 
जो उपने सो निश्चै विनसे, काका कोने सोग 1 
करै मजन निष्काम ष्याम को, फिर नहि होत वियोग । 
सरस माधुरी सत्य कहं ६ करे अमरपुर मोग।र 
> ३ >< 
योडा जीवन जगतमे, सुन मेरे मन चार। 
सरस माधुरी सवन सो करो परस्पर प्यार ॥ 
राओ रालो सबन को, राजी रहिये अप॥ 
सरस माधुरी सुहूदयता भेटत त्रय विधि तापर 1 
जग दम्पत्ति सब छाड के जवे खाली दाय। 
सुमिरन सेवा मावना चले जीव के साथ॥ 
सपना यह्‌ स्सारटहै मोह नीद से जाग। 
नकी कंते प्रभुसेडरो, हेरि ' सुमरन बौ साग ॥ 8 
जोजन मुमरे नाम हरि जागे तके भाग 
सरस माधुरी होड मुखा, सदै युगल अनुराग ॥ 
यहोक्ञान अर्ष्यानटै यही योगतप त्याग 
सरस माधुरी समभ मन विपयन म मत पाग 11 
कवि ससार को निशा का सपना मानता है 1 यहाँ सभी स्वार्थे के सायो ह \ केवल हरिनाम 


दी सच्चा साथी है 1 यथा-- 


जगतत यह्‌ जान रैन का सपना । 
माता पिता परिवार नारि नेर हरि विन कोई न अपना । 
निज स्वारथं के सगे सनेही, त्रिविध ताप मे तपना। 
विचयुर मरन मिलन जीदन मे क्रिये नही कलपना ‡ 
माया जाल जोव उरभायो, उपज उपज फिर खपना 1 
सरस माधुरी समम मूर मन, साचा रि हरि जपना 19 


मप एक भरि कृष्ण मक्त कवि है + युगल उपासना हौ जापके जीवन का लघ्य है-- 





५ छ ~ 


वही, पृ० ४५२-४३ 1 

कत्याण सन्तेवाणी विद्धेपाक, पु ४४३॥ 
वही, पृ० ४५३ । 

वही, प° ४४। 


भासते दुयुमीन अल्यन्ञातं मक्तकदि एव उनकी मक्तिमादना शद 


जो सेवा श्रीयुगल कौ, तन सौ बनै न मित्त 
तो मन सौ कर मावना समय-तमय की 'नित्त॥ 
गृह कन्म जित नित रहौ, गह मानसी सेव । 
सरस माधुरी भाव सौं, सहचरि वन मुख तेव ॥ 
सुख की दपति रासि है, तिन सौ प्रेम बढाव । 
सरस माधुरी टहल कौ नित प्रति रख चित पाव ॥ 
जुगल लगन ममन मगन राहु आटो जाम।॥ 
सरम्‌ माघुरी सुरति सौ सुमिरहु श्यामा श्याम 11१ 
भाप सनातन पर्मावलम्बी वैष्णव मक्त ह 1 मापको माराधना मे शुचिता का विशेष स्यान है । 
कवि ने मगवतं सेवा के बत्तीस अपराधो कौ चर्चा निम्नाक्रिति की है-- 
बाह्लादि असवार हो, पहर खडाङं पाय। 
पदग्राण को पहुर के हरि मनिर नरि जाय ॥ 
जम अष्टमो आदि; ले हरि उत्सव दिन जान । 
सेव करे नहि श्री हरी, यहं अपरा पिखान ॥ 
हेरि मन्दिर मे जाये, करे नही परणाम । 
नमन करे नहि प्रमो श्रीमत ग्यामा श्याम ॥ 
अशुचि अग॒चूठे वदन, लधुशकादिकं जान । 
विन धोये कर दडवत यहं अपराय प्रमान ॥ 
एकहाथसोही क्रे श्रीहरि चरण प्रणाम । 
युगल हस्त जाड नही यह भपराघ निकाम ॥ 
श्रीहरि मूरति सामने कंरे प्रदचिणा कोय ॥ 
मन मे निश्चय कीजिये यह अपराषहि होय ॥ 
हरि मूरति के अगाढी वैदे पाव परसार। 
यह पातक भ्रक्ट है कियो गाखनिर्धार । 
श्रीहरि समुद चठ कै मोजन करे जो आन। 
यहे मी पाप प्रत्य है समभे सत सुजान ॥ 
हरि मन्दिर मे वठ के मिथ्या बोले जोय! 
शरुठ वखान वार्ता, यह भमी पातक होय ।) 
हरि मूरति समख बोई करे पुकार ब्ववाद। 
यह मी है अपराध ही करो वादविवाद॥ 
हरि मन्दिर मे वड के जग चर्चा अनुवाद । 
मनुष्य मडलौ जोड कै करे सहित उमाद॥ 
मृतक मये प्राणनं को, मौर जगत सतप 
रोवे मन्दिर बैठ मे सौ मी कटि प्राप॥ 
मन्दिर माही बैठ के करे ईप जोय) 
देप करे प्राणोन सा यह मी पातक हौय॥ 


"व ---------- 
१ कत्याण, सतवाणो विपाक, पृ* ४४३ । 


६३२९ 


हरि मूरति कैः सामने देहि विपी बौ दण्ड। 
वरोध करे भारे हने, यह भी पापि प्रचण्ड॥ 
श्ीठादकुर कै सामने, भग तौगन वो _ जाने ॥ 
देवे आशोर्वाद हौ सोह. पाप पियान ॥ 
हरि भादर म वंठ कै वोने बचन वटोर। 
वित्त दुवाने भौर को यह्‌ पातक किर मोर ॥ 
ऊन उपरणा ओद फे हरि सेवा म जाय। 
दाल पिरे मन्दिर विषे, यह अपराय लाय ॥ 
छवकुर समुप वड कै निदा क्रे वान । 
यह भी पाप प्िष्ठानिये होय पुय को हानि॥ 
श्रीहरि मूरति सामने अस्तुति माघे बोर। 
बेरे बडाई लोक्टित यै पाप अति घोर॥ 
हास्य क्रे ।जिय गौर कौ वोते वचन योग! 
मदिर साहौ चठ के जीद दुवाप्रे लोग ५ 
मन्दिर माही वैठ बे चोदरे कुछ वायु अपान। 
शुचि पथिच्रता नष्ट हो यह भी पातक जानं ॥ 
निज समं तजि लोम वश वरे कृपणता जानि 
सेवे नहि श्रीहरी बौ यथाशक्ति हित मान ॥ 
जिना समर्थे प्रमु के मोग लगे विन जान। 
खे वस्तु जो जीव पह्‌ सो पातव अनुमान \+ 
श्तुफल भोग घरे नही, श्रीमत राधेश्याम 1 
लाउ लदा सेवे नही, सो मी प्राप पि्ठान॥ 
भ्रूत पितर अशू देव्ता तिनि कै मोग लगाय। 
सोह सम्पे प्रमु को यह भी पाप कहाय॥ 
पीठ फेर मै बठनो, श्चोकुर कौ भओोर। 
यही अवना विमुखता, यत्तिफय> पाष कठोर ॥ 
ठाकुर सेवा करत भजग जिय करे प्रणाम 1 
बमन बेरे उर लोम वेण, यदै पापं कोकाम॥ 
गुरं महिमा कोऊ करे सुनत रहे चुप चाप। 
निज सुख अस्तुति नहि करे सो मी कियत पाय ॥ 
मौर देवता को करे निदा भाप वलान। 
यह मौ कियत पापए है मन मे षमः मुनान॥ 
अपने भुव ही सौं करे जप [बडाई जान। 
लघुता गरुण धारे नही, यही पाप ले मान! 
यह बत्तीस जो पाप है, त्याग करो हरि सेव। 
अपना्वे ताको प्रमो, द्धौ प्रसप्न हरि देव॥ 
धीवाराह पुराण म यह सेवा पराध ॥ 
इनकौ तजि के भ्रीति सौ मगवत पः आराध 


मारौनदुयुगीन काव्य में भक्तिवार 


मास्ते ुपुगीन मल्सन्ञात मक्तकवि एवं उदरौ मत्तिमावना ३३३ 


मक्तिमाद कर सेदये, श्री्मरदां अवतारः 
सरस माधुरी कर टपा, मिले युगल सरकार ॥१ 
दस प्रकार भक्त रसिक जी कौ उपामनामे श्यामाश्यामका विशेष स्थान रहै। कति नतधा 
भक्ति मे विरेप विश्वास रखता है । मजन ही उस्षके जीवन का सार है। इम घोर कतिकाल मे 
ससरारागर से पार उतरने के सिये मजन हौ एक माव सहारा है। क्वि करौ रसिकता हरिदासी 
सम्प्राय से विशेष प्रभावित है । पकी मक्ति-सुघा सलिला म॑ सुरसरि का सरस भ्रवाह पाठकों के 
मन-मयुर को मत्त कर देता है । 


विनायकराव 


जोवन रेखा 


पिनायकराव वाजम पौप शुक्ल स० १६१२ वि०मेज्रिला सागर मे हुमा ा।२ ये सनाढ्य 
ग्रा्मण धे । नके पिता षा देहान्त वचपन मे ही हां गया । फलस्वरूप इनके लालन-पालनं का भार 
एक मात्र इनकी माता पर पडा 1 ्षागरमहौ इहनि वियारम्म व्यि ओर यदीसे एद पास 
कयि 1 नकी शिता एफ० ए० तक हुई । 


आप वदध प्रतिमाशली व्यक्ति थे 1 एफ० ए० तक शिक्षा समाप्त कर ये सव प्रथम एक अध्यापकं 
कि स्पृमें जीवन मे पदापण त्रिये 1 शिक्षा त्रिमाग मे सहायक शिर से प्रघान ्निषक ओर फिर अपक्त 
सुपरिटेडेट तक्र तरक हई । आप की कादुशलता देखकर बरावर पदोनति होती गई । शिका 
विभाग मे रहकर आपका हल्दी प्रचार काय वडा सराहनीय रदा । आप एक कुशल अध्यापक ये । एक 
च्चे प्रणासव भो थे । आप बहे ही उदार व्यक्तिये। 


आप हिन्दौ मापा के बडे प्रमी ये 1 ब्रजमाया के आप कुशल कलाकार थे । आप द्वारा रचित 
१६ पृस्तका का प्रता चलता है 1२ भप राममक्त ये । रामचरित सम्बधी आपको स्फुट कविताए्‌ 
ह्मी कविता-कानन मे अपना अच्छा स्यान रती ह । कवि जन -तनया जानकी के हृदय की भाकरुतता 
का बहा ही ममस्पर्शी वणन करता है । पतित्रता का यह उलाहरण कवि को सनातनघर्म घोषित क्ले 
के तिए परमा दै-- 
जनक दुलारी सुकुमारो सुधि गाई पिय, 
चेत चलन बन इच्छा नर्‌ नाह भौ। 
उठि अदुलाय धवराय सग॒ जान हेतु, 
सकुचति विनय सुनाई चित्त चाह कौ। 
सामु समुमाई राम विविध वुकराई कहि, 
बन दुखलाई क्विनाई व्ह राहु की 
पतिपद प्रेम लि नायक कहत सत्य, 
तिया हुतो पतिव्रता मानी नाही नेाहकी ।॥४ 


१ कल्याण, सतवाणी विशेपाक, पृ ४४३४४ । 

२ गामनरेग त्रिपाठी (सपाल्क) कदिता-कीमुदी, माग २, पृ° ५४॥ 
३ वही, धू ५८। 

४ रामनरेग त्रिपाठी (खम्पादक) कविता कौयुदी, मागर २, पृण ५८ ॥ 


३३५ भारतेदुयुमोन क्लव्य मे भक्तिधारा 


नारायण स्वामी 

जीवन रेखां 

आपका ज-म रावलपिण्ड (पजाब) स १८८५ वि० मे हमा था ।१ ज-मसे हौ मापो भक्ति 
विरासत भे मिली धी 1 अत स० १६१६ बि० मे आप एकाङी वा के निभित धर ष्टोडकर वृन्दावन 
चते गये । यही लाल वानर के मदििरके कायललयमे नौक्यी क्रलौ 1 माप विरागो स्वमा फे ये। 
परिणामस्वरूप नौकरी छोड कर आप स यासी हो गये ओर वैशोघाट पर खटपदिया वात्रा कै पैर मे 
रहने लगे । स० १६५५ मे माप मोबदधेन का दशन करने गये यह स्थान अपनी रपणीयता दै लिये 
काणो प्रसिद्ध है । जत यहा का मोहक वातावरण ने इनके मन-मयूर का वाघ लिमा । मत यही आप 
जीवन पर्यन्त सुम सरोवर पर स्थित उद्धव जी के मन्दिरमे रटने लगे 1 

लाप पजावी थे । आपको मातूमाा गुख्मुखी थी, लेकिनि ब्रनमापा पर आपका असाघारण 
अधिकार था! ब्रजमापा पर भितना अधिक्रार आप्य है उतना किसी ओर पजा का नहीं । आपका 
श्रजमापा' मामक प्रय अपनी प्रसादता के लिये मक्तो मे काफी समादृत है । ्मप्रय मे प्रसार गुण 
कै शतामे कवि की सरलता गौर सहूदयता मी परिलक्षित हाती है । 


करृप्ण भगवान्‌ के भाप अनय मक्त ये । उर्हे भाप लाल जी कहकर सम्बोपित करते ये । एव 

बार फिसी व्यित ने आषमे हरिद्वार चलक्रर मथा स्नान क्ट का आग्रह क्रिया, तो माप बोले त्रि 
लाल जी हम तो महलो भे रहे वाती प्रिया प्रियनम कौ सहचरो ह, हरिके अत पूरमेही रहती ह 
हार पर्‌ नहौ जाती !" आपके सम्ब च मे रावाचरण ने प्रस्तु पद अपनी नवमव्तमाल म तिला है-- 

अच्यर भथ अतप अलकरन सु भलङृत 

माव हृदय गमीर अनुप्रासन-गुन गुफित। 

राग नवीन नवीन प्रवीनन को मन मोह 

नुत्य करत गति मरत रास मडल बति सोहै। 

देण विदेश प्रचार श्रीवुदाव्रन विध्राम 

श्रीनारायन स्वामी नवल पद रचना ललित ललाम 11२ 


श्वामीजीके दस विभेपण से यद्‌ भ्रम होताहैकतिवे कोई दण्डी सन्यासी ह भोर अद्रौत मतके मानने 
वालि 1 लेकिन एसी बात नहीं । वे स यासी तो ये, पर सावत्तिया हारो लालके रसरङ्गमे नख से 
सिख तकं श्ो्ृष्ण का परेम मीरे हए । नन्दकुमार के नयनो के चोट से क्वि आकुल-व्यावुल है। 

श्याम गन की चोट बुरी री 1 

ज्यो ज्यो नामेति तू वादौ, मो धायल पै नैन पुरी रौ॥ 


१ पजावी श्रीङृप्णमक्त नारायण स्वाम! 
रास बिलास विमोर प्रवोधानन्द अनुगामी ॥ 
ई ख्याति जग वीच रेवता बनुपम गई । 
ब्रज बिहार रचि रसिक-मडल सहन रिमिई॥ 


वरियोमी हरि कवि-कीत्तन, पृ० ६३॥ ॥ ‰ 
सतवाणी अक, (कल्याण विशेषाक), वप २६, स १० स० २०१ ग 
२ ० वासुदेव्षरण भग्रवाल (सपा) पोत ˆ प्रय, पू 


„ तम 


मासीनदुयुमीन अल्पलात मक्तिकवि एव उनको मक्तिमोवनो ९२५ 


ना जानौ यव सुघ-वुघ मेरी, कौन विपिन मे जाय दुरी री। 
शनारायन' नर्हि चयूटत सजनी, नाकी जासा प्रीति जुरी री ॥१ 
धवि का अकाटय तक है कि जव नद लाल दृष्टियन पर आ जाताहै तो फिर ब्रह्मवादं पर मला 
उनकी आख कैसे टिक सक्ती है । 
चारि तु जोम करि चरद्रुटी मध्य ध्यान धरि, 
चाहे नाम सूप मिथ्या जानिके निहारि लै। 
निगुन, निमय, निराकार ज्योति व्याप ग्ही, 
एसो तत्व भान निज मन मे तू धारि सँ॥ 
भनारायन' भपने को आपुही वखान करि, 
मोते बह मिनच्रनही या विधि पक्रारि ल। 
जौँ र्लौ तोहि नद बो कुमार नाहि ष्टि परयो, 
तौसौ मले वैठि ब्रह्म कौ विचारि ल॥२ 
प्रीतम, तं मोहि प्रान ते प्याते। 
घो तोहि देसि दियो सुल पावत सो बड माग निबारो ॥ 
तु जीवन घन, सरस त्रु ही, पुदही दूगन को तासो। 
जो तोको पल मर न निहा, दीखत जग बवियारो॥ 
मोद बढावन के वारन हम मानिनि सूपहि धाये। 
भनारायन' हम दोड एक है एल मुगघ न -यारो॥१ 
२ >< > 
जाहि लगन लगी घनस्याम की । 
धरत कटू पग परत कि वैदी, भूलिजाय सुधि घाम की॥ 
छबि निहार नह रहत हार कु धरि पल निसि दिन जाम की । 
जित मुंह ॐ तितैही घावै, सुरति न छाया धाम की॥ 
अस्तुति निला करौ मल ही, मेड तजी दुतं प्रामकी। 
नारायन' गौरी मई डोतै, रही न काहु कामे की॥४ 
मुरख दछाडि व्रृया अमिमन । 
मौषर बीत च्ल्यौ रै तेरो दो दिन कौ महमान) 
भूष अनेके मये पृथ्वी पर रूप तेज॒ बलवान । 
कान बेचौ था कालव्याल ते मिटि गये नाम निसान । 
धवल धाम, घन, गज, रय, नारी चेद्ध समान। 
अत समय सवही को तजि कः जाय बसे समसान। 
तजि सतसग भ्रमत विपयन मे, जा बिधि मरकट, स्वान । 
चिन मरि वैठि न सुमिरन कीन्हो, जासो होय कल्यान । 


१ कत्याण, सतवाणी विशेषक, ४२३ 1 

२ बही, ० ४२३1 

३ वह्याण, सन्तवाभी विशेपाक, वपं २९, सस्या १, स० २०११, पृ ४२३1 
४" वटी, प° ४२४] 





९३६ मासैदुपुगीन काव्य मै मक्तिषाय 


रे मन भूदं अनत जनि मटै, मेरो क्यो मव मान। 
नारायन ब्रजराज कुवर सौं वेगहि करि पहचान ॥" 
प्रोहुन बसि गयो मेरे मनमे। 
सोक लाज करुल-कानि चूटि गर्द, याको नेहलतगन मे! 
नित देखू तितही वह दवै धर बाहर मागन मे। 
अग-अग प्रति रोमरोम मे, दाप र्यो तन-मनमे। 
कूडल भलक वपोलेन सोदे, वानूवद भुजन म। 
ककन कलित सनित वनमाला, नूपुर धुनि चरनन मे। 
चपल नैन, भूरुटी बर वाकी ठालौ सधन ततन म। 
नारायन बिन मोल विकी हो याकी नेक हसन मे ॥२ 
नयनो परे, चित चोर वताओ। 

तुमहीं रहत मगवान रखवारे, वाबैे वीर कटावौ 1 
तुम्हरे वीच ग॑या मन भर्यौ, चादै सोह लावै। 
शव क्यो रोवत हौ ददमोर कह तौ याह लगावौ। 
घर के भेदी वैठि द्वार पै, न्नि मे धर ुटवावौ। 
“तारायन' मोहिं वस्तु न चहिये, लेवनहार दिषावौ ॥२ 

मारते युग रेतिकासीन परम्परा म पला हुआ युग या । तत्कालीन समस्त कवियो की धाणी मे लावनी 

का स्वर मुखरित हुआ था 1 तत्कालीन मव्ति साहित्य बा बहुत थश लावनीमे हौ चिपा है 1 लाक्रनी 

तदुयुोन काल्य जगत्‌ की एक छद विधा है । भक्त नारायण स्वामौ मौ लावनी मे भक्ति कौ भावभूमि 

को अमिरसिचित षते रहै 1 
रूप रसिक, मोहन, मनोज मन हरन, सक्ल-गुन॒ गरबीे । 
छैल-छवोले चपल लोचन चकोर चित चथ्वीते 12ेक।॥! 
रतन जटित सिर मुवरुट लटक रहि सिमट स्याम लट धृधुरारी । 
बाल विहारी कटैया लाल चतुर, तेरी बलिहारी ॥ 
बाल विहारौ बन्दैया लाल चतुर, तेरी विहारी । 
लोलक मोती कान केपोलन भलक चनी निर्मलं प्यारी 1 
ज्योति उन्यारी हरम हर वार देरस दै गिरिधारी। 
बिज्जुदम-सी दत-छ्टा मूख देखि सरद ससि सरमोले ॥ 
छल छबीले, चपल लोचन चक्र चित्त चटकीले ! 
गाव वाग विलास चरित हरि सरदश्न रसरास करै। 
मुनिजन मोह, कृष्ण कसादिक खल-दल नास करै॥ 
गिरिथारौ महाराज सदा ध्रीत्रजवृन्दाबन बास कर। 
हरि चरित्र बो स्तवन सुन सुन करि अति भभिलाप फर 11 

१ वही, पृ रथा 

ए कल्याण, सतवाणी विशेपाक, वप २६ स० १ स० २०११, पर ४२४1 

३ वही, पूण ४२४॥। 


भासे दुयुगौन ल्यजञात मम्तिकेवि एव उनकी मध्निमावना ३३७ 


हयाय जोरि करि करे वौनतौ नाराय" दिल दरदीते । 
खल छवी, चपम सोचन चकार चित्त चटकाते ॥१ 
मवि इृष्णमक्त दै 1 कृष्ण उसे माराप्य देव द । वह्‌ उसी के यु म निज सुख समभता है । 
पिम्बाक सम्मदाय क स्पष्ट दाप उसको रघनाओ पर परिकनित होती है 1 निज सुख कौ कामना 
तो बैवल भालवार मक्ता म पाई जाती है । क्वि निज सुतो शची क्ष्ण कौ मवुर चदि के भवलोकन 
ही समभता ह । बह भोष्कप्ण कै स्वरूप सौ-दय का वणन करता है-- 
रति पति छवि निदत बदन, नील जलज सम स्याम्‌ 1 
नव जौवन मृदु हास बरे कूप रासि सुल धाम ॥ 
छरहतु अनुमार सुहावने अदुमुत पहर चीर। 
जोनिन छबि सा हरत ह, धीरज बौ धोर॥ 
>€ म भ 
मोरे मुकुट की निरि छयति लाजतं मदन करिरोर। 
चद्र वरन सुख सदन पै मावुक नैन चकोर ॥ 
जिन मोरन कै पव हरि राखत अपने सीस ॥ 
तिव के मागन कौ सखी कौन कर सके रत्र 
धूधरारी अलकावलो, मूख वै देत बहार। 
रसिक मोन मन के लिये, काटे मति अनियार्‌ ॥ 
मकृराक्ति कुण्डल श्ववण, भाई परत कपोम । 
रूप सरोवर माहि द्रं, मद्री केरत कलो ॥* 
> >< > 
कविते चेतावनी मौर वैराग्य सम्बषी पदो को रचना मी की है-- 
बहत गई थोरी रही, शनारायन' अव वेत्त । 
कालं चिरैया चुग रही निस दिन मायु खेत ॥ 
नारायन सुल मोग्र मे, हु तपट दन श्न । 
अत समय आयो निकटं देल खोल के नैन ॥ 
धन जौवन या जायगो जा पिषि उडत कपुर । 
नारायन गोपाल मनि, क्या चह जग धूर) 
नारायन या काल ने, किरसक्लमदट ब्ूर्‌1 
जमक सुम निसुम अरु त्रिपुर मादि ततैसुर॥ 
हिरन्याच्छ जग मे विदित हिरनकषिपु बलवान 1 
नारायन छन मे भये, यह्‌ सब राख मसान ॥ १ 
सत-लसण के बारे म कवि लिखता है कि-- 
१ रेल्थाण, सतबाणी विपाक, वप २६, स० १, स० २०११. पृ ४२४। 
२ बस्याण, सतवाणी विशेपाक, वेप २६, स० १, ० २०११, पृ० ४२५} 


३ वही, पू ४२४} 
4. 


६१८ मांसैन्ुषुमीन काव्य म मिपो 


तनि पर यौगुन नीर धो, षर गुनन सों प्रीति 1 
हस शत पी सवंल, नारायनं यह्‌ रीति। 
तनक मान मनम नटी, सवसा रावत प्यार । 
नारायन ता सतै, बार बार बनिहार। 
परदित प्रीति उदार वित विगत दंभ मदरोप। 
नारापन दु म सरसैः निज कर्मन षोदोप॥ 
भक्ति पत्पतह पात गुन, षया पूते वहु । 
मारयन हरि परेम एल, बाहत त विहंग । 
रसत जगत मे सो मुखी, ममेय षोत्ाग। 
नारायन गोविन्द पद दुः राखत अनुराग ॥¶ 
२ > २८ 
आजर्म हेरि धर देउरी वघाई1 
शुम लच्छिन सदर गुत सामो, वदमामिन दै जसुमति माई ॥ 
वृद्-वधू सव जुरि मिति माई जयाजोग बुल रीति कराई। 
दान, मान विप्रन षौ दीने मनि मुत्ता पट भूषणतया ॥ 
भूगतमैनी वल बोल वैनी ष्रि त्तिगार वैठो अगाई। 
लै तै नाम मन्द जसुमति कौ पावत गारी परम सुहाई ॥ 
धूजा, पताक, सोरन मनि जाला द्वारन वलन वार बपा्। 
“नारह्न' व्रज भानन्द शछायौ प्रगट भये जर्हा षूवर कन्दाई ॥२ 
जप या देटावसान फाल्गुन ष्ष्ण ११ वि० स० १६५७ गोवरं के समीप युरुम सरोवर प्र 
स्थित उद्धवर्मादर मे हुमा 1 


व्रहयशकर मिभ "महाराज साहेव' 


जीवन रेषा 

मपका जम काशी फै परिषयो मृहद्ला मे स° १६१७ वि० चैत्र बी २, तल्मुसार १८६१ 
ट कौ २९ माचवौहुभाया1* इनवे पिताकानाम प रामयलमिध्यधा1ये मि ब्रा्मणये। 
इनके पित्ता जी सच्छृत के प्रकाण्ड पण्डित थं 1 

मिधजी बद मेघावो छत्रये। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० परीक्षा मे उत्तीर्ण 
हए । इन गा परिवार वहत हौ शितिव या 1 इनके अलावे नके तीन माई ओरये वेतीनोमी 


एम० ए० पास थे 1 एहि अपना जीवन प्रोकेमर से शुरू भरिया । कुदं नि तके आप इलाहाबाद 
जेनरल मार्ष मे एकाउटेटभीये। 


१ कल्याण सत्तवाणी विशेषा, वप २६, स० १ स० २०१९१, पृ० ४२५1 

२ डा वासुदेवशषगण अग्रवाल (सपाल्क) पोदार अमिनदन प्रथ, श्रन साहित्य मण्डल, मथुरा, 
स० २०१०. पृ० ५८१] 

३ परशुराम चतुर्वदी उत्तरी मारतषी सत-परम्परा, मारती मण्डार, प्रयाग, प्रथम सरकरण, 
स° २०० विण, पुण ६६८ ( 


भारते वुगुगीन अस्नात मक्तक्वि एवं उनकी मक्तिमावना ३३६ 


आप बचपन से ही साघु प्रकति के थे 1 ये आघ्यात्मिक्‌ सावना व सत्सग मे वरावर लीन रहा 
कसते ये । हुदर महाराज साहब सेये बद प्रमावित थे । हजुर साहव के ग्रथ सार वचय" कौ दनके 
जीवन पर स्पष्ट छाप पडी थो । हूर साहव के मणे पर ये गरी के उत्तराधिकारी वने नौर इलाहाबाद 
यै क्षेत्र मे बरावर सत्सग कराते रहै । 

इद अग्रणी का अच्छा ज्ञान था! अग्ेजी सै “डिस्कातंन आन राधास्वामी फेम" नामक एक 
अरौ पुम्तक से आपको मक्ति मावना एव विदत्ता का पता चलता है 1 इनके वारे भ परशुराम चतुर्वेदी 
फाक्यन है" श्रि “इसके अतगत सच्चे धम, आयात्मिक उन्नति, सृष्टि विकास वे क्मवाद फै विपय 
भ वड गम्भीर च विस्तृत विवेचना कौ गई मिलती है ओौर इसके जन्त मे परिशिष्टकै स्पमे राधा 
स्वामी सत्सग वा सभिप्त परिविय तथा उसकी वै प्रीय प्रव-व समिति के वैवानिक नियमाका सारमी 
दिया गया है" इसके अतम कुच मक्ति परक रचनाएं मी दी गई ह।२ 

इनक देहान्त आश्विन शुत ५ स० १६६४ वि० को काशी मे हुभा। 


ब्रजवल्लम देव 


जवन रेवा 

यं मथुरा कै गैयिल ब्राह्मण ये । इनके पूवज दरमगा जिलं॒कै सरस गावे आकर यही 
चम गयये। यही इनका जम ज्येष्ठ शवल १०, स० १६२७ बि० को मधुरा मे हुआ 3 वचपन 
मेही थापमावर एव पिद्रप्यार से वचित हो गये! कुर-काल ने बवरतादुवक अप पर मह व्रपात 
निपातित किया । दसलिये भाप केवल नवौ कमा तक ही शिक्षा प्रात कर सके । आपकी वृद्धि बड़ी ही 
वित्रभण धी ! अत आपने घर पर ही स्वाव्याय से हिदी, सस्वत ओौर फारसी का सपयनेश्िथा। 

आपको संमीत ओर धित्रकारी का शौक था, कविता बचपन से ही करते ये । सगीत ओर चित्र 
कारी दोनो के माव्यम से क्प्ण की बान-लीलाआ का मधुर रम आपके स्फीत हृद का उदुगार था। 
आचाय बल्लम की स्पष्ट दाप जाप प्रर वचःनसे ही पड गई थी । सूरदास आपके प्रेरणा स्रोत थे । 
युग नियामक मारते दु तथा उनके सहयोगी श्रीयर प्राठक से आपकी बही मेंट हुई धी ।* 

आपका हृदय पृष्टिमार्गीय मक्तिघारा से पालित एव पोपित हौ बहूत ही सरल णव सोजय 
पूण धा] आप सखा माव के उपासक ये । यत॒ आपका रसिक विनोदी होना भव्य त॒ आवश्यक है । 
आपने श्वीमदुमागवदुगोता का पथानुवाद किया है 1 आपने राम रास, रम प्रोति-माला, ज्ञानगोता 
नयशिख ओर भुवल सला आदि काव्य प्रयो का प्रणयन क्रा । इनम भक्ति के सरस सुमनाकये पुन 
चुनकर गथा गया है 1 वियोगी हरि ने शेम भ्रीतिमाला' कौ प्रस्तावना म लिला है--श्रजवल्लम के 
अनय सखा श्रोवस्लम जी ने यहु ्वेमप्रीतिमाला' कायनिकूजे सरस सुमना वो चनदन कर 
गुणी है1 यह छाटी सी पुत्तिका कैसी मञुल दै, कैसी बोमल है ओर कैसी हृदयहारिणी दै-पल्ने से दी भक्द 
{ 





१ वही, प° ६६८। 
२ परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी मारत बौ सत-परम्पत, मस्ती मण्डार, प्रयाग, प्रवम सस्करण संभ 
२००८) पृण दद८। ४ 


३ प्रमुटथाल मोतल (सप दके) ब्रजमारतो, वपं ११ अङ १, स० २०११ पृ ०४७1 
४ वही, १०४७ 


३४० मारतेन्दुयुगीन काव्य मे मक्तिारा 


होगा । स्मरण जाता है ति ब्रजविहारी अवश्य इस माता को धारण करगे, एसी धारणा है 1 सहुदम 
बल्तम जी व्रज कै धूल मरे हीरे ह, सचमुच माप मनमौजौ या मस्तराम है 1* 

कत्रि राधाके पृदाकौ मगूरियो का वणन करते समय मर्यात स्नात माघूय रस दौ वर्पा कही 
कर देता है। श्टगार माधुय के मद से नतमस्तक हो जाता दै-- 


साचेकौ ढरी ड, को कज पलुरी है, कैषा, 
धरमघुरी हु, कै क्ला है क्लाघर कौ। 
धोटी-ोटी सुमग सुटौल लाल लाल नोती, 
देवी दसौ दिस कौर, भेवी विश्व मरको} 
बेधो छतुराजलू षीकग्रोट कौ क्मूरी भह, 
वल्तम सुकैधो चित चोरिवे कौ परकी । 
कैषा पद गुरी है मानु तनया कौ वीर, 
कैघोक्ज वेधी सरपरौव पच सर की॥२ 
जिह शीण धारे सौं मनात मानिनी को मान, 
लखत उगात मैन तूरन षी पूरियारहै। 
विदुंम लता सी खासी तवर सुख रासी पर, 
प्रेम कौ पताका रति खोलिव की गृरिया है । 
वल्लम निहारे नख~चद्िका विद्यात मूमि, 
आती चितचोर चित चोरिवर षी वुरिया ६ । 
श्याम उर बासिनी निकुज की विलासिनी, 
श्रीराचे ब्रज-वासिनी के पद की अगरिया है ।२ 
छवि दास्यमाव एव सला का रसिव भक्त दै । सदेहं भलकारो कौ छटामे जगुस कौ चदा 
भक्त हृदय षौ मोह लेती है । वह वडी हौ मस्ती से उनका दशन वरते हए मनी सुधि गसार देता है। 
आपका देदरान्त स० १६६२ वि° की अपाद्‌ परणिमा को हुआ ।* 


सियालालशरण श्रेमलताः 


जीवन रेखा 

मापवाजमसं° १६२८ विण्मे हुजा था ५ आपे पितवा नाम मौजीरामथा। मपर 
दैतय सम्प्रदायी भक्त ये । मापकी भक्ति मापना पर महाप्रभु चैतय को स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती 
ह । भाप रसिक मक्तिमद्वति के ममवेत्ताये 1 भाप द्वा रित ३३ प्रयो का पता चलता है। 
अपपरी कविता बे कुठ उगह्रण द्रष्टव्य हई-- 





भ्रमुरायल मीत (सपालक) व्रजमारती, वपं ११ ० १, स० २०११, पृ०४८॥ 
वही, १० ४८1 

भ्रुदपान मतल (सपादक) ब्रजमारती, वपं ११ स० १, स० २०११, पृ० ४८॥ 
वही, प° ४८॥ 

का० मगवतीप्रसा पिद रामकगाव्य मे रसिक सम्प्रनय, पृ०४६८ ॥ 

वही, ¶० ४६६॥। 


न ^€ ० ७ छ 


मासै्ुयुगीन अतपन्ञात मक्ठकषवि एव उनको मक्िमावना ३४१ 


मानुस सरीर मित्यौ केवल मगति हित, 
ताहि बिमराय धावै मोगनं की भोरदै। 
गमं मे करार क्रियौ पायौ अति इख जहा, 
बार-वार प्रभु-सनमुख करर जोर है) 
रावरी सपथं नाया रट्हौ सुनाम तव, 
नासिये इृपानु वेगि यै नक धौरदहै। 
श्रेमलता' मूलि वै करार रह्यौ चिपि हत, 
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है॥ 
माम को स्वाद लियो न सुजीम तं काह को साधु मये तजि गेहा 1 
जाति जमाति विहाय मली विधि नाम-सनेदी सा कीन्ह न नेहा ॥ 
कादै कौ स्वाग बनायौ फकीर को मावै जो मौज अमीर की येहा । 
श्रेमलता" सियराम रटे बिनु मोग विरक्त कौ स्वान कौ खेहा॥१ 
क्वि नाम कौ महत्ता को स्वीकार करते हृए कहता है कि नाम रूपी नाव प्र चकर हौ विना 
श्वम के भवसागर को पार किया जा सकता है । यथा-- 
नाम-नाव प्रर चदि जे इहि विधि जन कलिकाल। 
सोह विनु श्रम तरि घोर मव, वैहरहिं श्रीसिय लाल ॥ 
राम नाम सजीवनी, श्रीपति नाम गिरीमस। 
श्रेमलता" हनुमान र्ट ज्यायौ जीव भहीस॥ 
रट्हि नाम जो जीव जग, जीह पुकारि पुकारि। 
विचरहि महि मन मोद मरि, आसा पास निवारि॥ 
टु मुख सीताराम नित ति सुख नोना सगव 
प्रेमलता अनुपम, अमल चदहिं सुरग अमग ॥२ 
आपके बारे मे सियारघुनाथशरण के स्नेहलता लिखा है श्नि आप रामवल्लमाशरण के शिष्य ये । अहनिश 
माप सियाराम ्ियाराम ही रटा क्रते ये । भोगविलास् एव सासारिक देशं से कौसो दुर रहा करो 
है । सियाराम की रसिक सीला मे ही मस्त रहा क्रते ये । यथा-- 
मगि मधुकरी खाहि अजब मस्मान सुपाला। 
बिचरि अवनि प्रु मजहि सढन तै ग निराला ॥ 
कु दिन मिचिता कुतर जघ कदुदित रहि काशी । 
नाम रध्न बल कलिं मह शियकेर मक्ति प्रसभी ॥ 
लि रामवल्लमा शरण गुह शरण मये तारण तरण । 
तियालाल शरण जी सतवर नाम प्रचारक दुखहरण ॥ 
गल गुदरी अनका मुजग शिर टप बिरायै। 
ऋफोरि मडल खप्पर धरे फ्कीरी साजै 


१ क्त्याण, सत्वाणौ विपाक, वपं २६, स० १, स° २०११, ¶० ५०६ 
र कल्याण, स्वाभी विशेषाक, वपं २६ स० १, स० २०११, (जनवये, १६५५}, पू० ५०६। 


३४२ मारते दुयुगोन काव्य मँ माक्त।९॥ 


कण्ठी युग लर कण्ठ मात लस तिलक रसोला 1 
विदु ओर चद्धिका सहित सोहत धरीलाला ॥ 
श्रीवैष्णवं रसिक विरागि वर नाम प्रेम छकि ररहु। 
जय सियाराम जय जय सियाराम नाम महलिश कर ॥^ 
आपकी कविता मे भक्ति मावो कौ माभीरथी का कत क्ल निनाद हृदय कौ द्रवीभ्रुत कर देता है। 
आपका का देहात श्रावण नमावस्या स० १६६७ को हुमा । 


रामरतन सनाढ्य ^रतनेश 
जीवनरेखा 
मपर कानपुर के रहने वाले ये । वही रमिक समाज मके मध्रीये। आप बडे ही मनमीजी ये। 
प्रतापनारायण मिश्र वै सहयोग से आपने कविता करना सखा । हिरी तथा प्रस्त का अच्या ज्ञान 
ष्हँधा।येव्रजभापाके भच्छे वविरहै। इहोने करई एकप्र्धोकी रचनाढ्ी 1 श्यगार्‌ धाराका 
आपको कविताभ म॑ सुदर परिपाक हमा है 1 रसिक मावर को मक्ति आपकी कविताओं फा पूत 
उष्य ह 1 आपी एक पुस्तक “रतनेश' शतक शोपवर्ता वौ प्राप्त हुई । उसके प्रावकथन्‌ मं आपने 
लिखामि भेरातो पढ विष्वासरैकि प्रेमी ईशपरहै प्रेम ही जीवन दै भोर प्रम ही परमपिता 
कै ससिक्ट पहुंच सके का एकमान साघन है 1२ प्रस्तुत पुस्तक म कवि राधामाघव बौ मत्तिरघ्पूण 
प्रेममयी चलित लीलामा का मधुर वणन करता है । उसके लिये ईश्वर ओर प्रेम म काई मिनता नही ! 
वह्‌ रसिक्णिरोमणि श्रीकृष्ण का जन म उपासक है । क्वि मगवाद्‌ श्रृष्ण से साफ़ सकारे निवूजोभे 
मिलने कौ प्रायता करता दै-- 
जैतो प्रोति रावरे को मोसो लगी प्यारे श्याम, 
ताते अति अधिक हमारे रही छाम छाय। 
बज के चवाई लोग चारिहि दिशते देखो, 
चौचद मयावन कौ रदे मूख वाय बाप 
रतनेश सामि नौर सकारे माहि कूजन के, 
मितिबो मलौ है भाघचे भौसर का पराय पाय। 
विनती हमारी यती मानिये विहारी हहा, 
मादो नाहि बाइवो तिहारौ इतै हाय हाय ॥२ 
कवि इष्ण वौ वालं लोला का मघुर अंकेन कर सूर वे साथ जा बता टै-- 
मवन अधेरे म धरे जो दधि दूध तहा, 
मणि भूपनन को करत उजियायोण है । 
छीवे' घरो जान विधि ठानत सुजान आन, 
पीठा पै उतूखल धरत मै निहारो है॥ 
सखाहि चाय ताचै सखा वै चढत आप, 
सखा दौ समूह्‌ देत ॒चहुधा सहारो ह 1 
१ कल्याण, भक्तवरिताक विशेपाक, वपं २६, जनवरी, १६५२, पृ० ७२३ 
२ रामरतन सनाढ्य रततनेश रतनेश शतक, नेशनत प्रेत, वानपुर, प° ५० । 
३ वही, ¶०५१। 


मारत दुयुमीन अत्पनात मव्तिकयि एव उनकी मध्ितमावनां १५९ 


भाजन उतारे भट्पट नटपटं मायै, 
माह काह तेरौ बटौ ह्किमित वाते दै 1? 
मौरभी, 
मानसर महेण मानसर कै मराल मयु, 
जा हित करत घ्यानं योगी बरजोरी के । 
पराहत मनुष्यं ति हं रचक न पाव देखि 
पुण्य पूज रहित अभक्त मति धोरीवै। 
रतनेश' शेष॒ भौ महेश गिरां मीरवान, 
गाय गाय हारि गये गुनन करोरी कै। 
साद मन्द नन्दन समस्त जग बन्दन ह, 
बन्दन पलरविन्द कीरति किशोरी कौ ॥२ 
कवि कृष्ण नाम की महत्ता देते हुए कहता है कि- 
जाकी मधुराई देखि धिता सिर्कता सी मई 
उख सुख सूख भरई निपट निकास है। 
दाल मयो रा कद मद तर परि भयो, 
बाम कौ मधरसोतोकुम्मीपाक धाम है1 
“रतनेश' वसुधा के वीच सुधा मुधा भयो, 
स्वाद म्हि दमौ देखि परत ललाम है 1 
आगम निगम जाकी महिमा न जानि सक, 
मधुर महान एसो एक छृष्ण नाम है ॥२ 
द्म प्रकार रतनेश जी हष्ण के जन-य उपासक हँ । उनकी मक्ति मावना मे हृष्ण बा्त-लीला 
की प्रमुखता है । उसके लिये छृष्ण अगम निगम है । उसकी महत्ता वणनातीत है । माप भारते दुयुगीन 
कृष्ण काव्य कै रगममच पर बालसला माव कौ उपासना का मयुर स्यान प्रतिष्ठित कंसे है । 


वामनाचायं गिरि 


जीवन रेवा 

आप भारते दुकालीन पुरानी परिपाटी के क्वि ये । जमस्थान आपका मिर्जाुरदै।अआप बे 
ही प्रतिमाश्ाली ये । ब्रजमापा म आपी बुन्र पैठ थी 1 कविर प्रेमधन जीसे जापका सम्बव बढ 
ही भच्छाथा। आप मे आशुकवरित्व शक्ति वत्तमान धी । तत्कालीन प्रमु पत्रो मे भाप्रकी स्वना 
मुखपृष्ठ पर ही छपा करती थी । भप बडे ही रमिक व्यक्ति ये । भपकी प्रहरति होड धी । क्वि 
मेमन भी हसमुख ये । वे समी कौ हसाया करते ये ! समी लोग चाहतेये कि उह मी बनाया जाय] 
चामनाचाय गिरि को एक दिन मौका मि गया । वे कब कने वाते ये । प्रेमधन सवस्व की भूमिका 
मेलिताः करि एक दिन वे चौधरी साहव कै ऊपर एक कवित्त जोडते चते जा रदे ये । मतिम घरण 





१ रामरतन सनान्य रतनेश रतने शतक, पृ० २1 


२ वी, पृ०२॥ 
३ रामरतन सनाय रतने रतनेश शतक, प° २1 


४४ मारैनदुयुगौन काव्य मै भक्तिघार 


रह्‌ गया था किं चौधतै साहब अपने बरामदे म क्घा पर बाले छिटकाये खम्मे कै सहारे खद दिघायी 
पदे । कट फवित्त पूरा हो गया शौर वामन जी ने नीचे से वह फवित्त ललकारा निसा अन्तिम चरण 
था "म्मा रकि खडा जैते नारि मुगलाने की ।' प्रेमघन जौ सेवगौ यनाते ये, मत उह मौरसोग मी 
बनाने की चेष्टा कसते ये 1"^ 


उनको कविता पर मक्ति को सोतस्विनी प्रवाहित दै । वति यातो बहूदेवोपासङन है, तेत्रिन 
दुर्गा ही भर्या है 1 दुर्गा कौ उपासना मे एेश्वयमाव का मक्ति स्पष्टत उनशौ वविताभो मे लनित 
होती है दर्गा हौ सव देवो फे कपर दै । यही तीना लोम का भाघार है । यत॒ कवि उनके चरणो की 
बन्दना करता है । यया- 
मगल करनि दुख दरनि वरनि तोहि , 
तरनि बरनि तेज च्रगुन समानी भू। 
वेदं ब्रह्म वरन गभेद त्यो चत है, 
चक्रपानि सरनि सरनि सुखदानी घु ॥ 
मनते दिचिन तल गरितल रसातल नौ, 
उद्धव उमण्ड धाय भमत भूलानी चु । 
तेरो भहा महिमा गखड भम्ब आढठो जाम, 
जे जै जगदम्ब प्रणमामि स्द्ररानी बू ॥२ 
ओरभी 
तू ही निराधार वो माघार तिन लोक्न भतो, 
सोकन की समुद्र॒ सुखावन समानी भु 1 
तुहींतीनसूपतीमकानतीन देव तरु दी, 
तू ही चर अचर पुपालनि प्रमानी जरु ॥ 
मनत विचिनतूही वेद भेदवारी मातर 
तर ही परचण्ड मारतण्ड ही मयानीच्ु] 
तुही खल दलं दैत्य दानव दहन अम्बे, 
जै ज जगदम्ब प्रणमामि स्दरदानी चु ॥१ 
गिरि जी प्रसिद्ध देवी उपासक हैँ 1 कवि जगदम्बा को हौ एकमात्र अवलम्ब मानता है] बत वह्‌ 
उसके शरण को रप॑क्षा रखता है-- 
तुह जक्तक्रनि मरनि मौन आनद सो 
तरू ही पुवि ठीकं प्रलयन्ाल ठह्रनी चरु । 
तरू ही महाविद्या महासत्ती महामोत वारी, 
तरू ही महादेवी चिति गगन समानी चु 11 





१ प्रमाकेश्वर उपाध्याय (सपाल्क) प्रेमयन सर्वस्व, भूमिका, धृ० ७॥ 
२ पचम सिह (सपादक) हरिष्चद्र कौमुदी, माग १, स १ फाल्युन स १६५०, ० २०१ 
३ वही, ० २०॥ 


मास्त दूयुगीन अल्पनञाति भक्तकवि एव उनकी भक्तिमावना २४१ 


श्रनत विचि ब्रहडेद्‌ ही तीन लोक, 
तू ही चक्रपानि चित्त चचल करानी जु 1 
चरू ही हौ माचार अवलम्ब जय तैरो अम्ब, 
जै जै जगदम्ब प्रणमामि खररानी नरु ॥१ 
कृत्रि भगवती जयलम्बा को देवताओ कै मध्य महष्प, प्रमा्ुन, दिव्य दति महाप्रलय लौर 
नारायण आदि अवतार मानता है ! अत बार वार भगवती पै चरणा की बदना करता है -- 
तरु ही महाप देवतान कौ समाज मव्य, 
कोटि मारतण्ड परनख दौ प्रमानी लू 
तर हीप्रगयतत परचण्ड परमाकी पुजन्रुही, 
तूदी दिव्य द्युति की धरैमा व्हरानीनू। 
मनत विचित्र ही महा प्रलय काच समय, 
महा विकराल रूप धारन भवानी भू। 
त्‌ ही नारायन अनादि एक आषो जाम, 
ज जँ जगदम्ब प्रणमामि द्ददानी शू ॥२ 
कृवि भवानी का दास है 1 वह उसके देश्वय का वणन करते हए अधाता नही । वहु शक्ति 
स्वरूपा ह, दैत्यो का दलन करनेवाली ह । भौर दासो क दु ख दारिदुय निवारण करनेवाली है-- 
तू ही चण्ड मुण्डको विमुण्ड रियो, 
सना हीन त्रु ही शम्मुं दलनि निम मद्विमानी रू । 
तरह र्त वीज रन खडनि करनि, 
तुह लेकर ्रचड खग सप्पर प्रभानी घरु॥ 
मनत विवि तू ही प्रवल प्रचण्ड चण्ड, 
मननी मवुकैटम अखण्ड खण्ड भनी जरु। 
तरुही सला दासन को मापदा विशारे मातु, 
जै जँ लगदम्ब प्रणमामि द्डरानी च्रु॥२ 
गवती जगदम्बा भूमिमार कै निवारण हेतु अवतार लेती द । बह एकमानं ससार का पालन 
कएनेवानी, विचामो का विधान गौर अ्ुतपूव मटिमाशालिनो ह 1 उनको महिमा वणनातीत टै ! फल 
स्वरूप सेस आति मुनिगन मी उन देश्य का वणन करने मे जपने को अप्मधं पाते है 
तू ही भवतार तूही हरि स्ुभ्रूमिमार 
तूदी निराघार ससार सर सानीमरी। 
तरी खटचक्र दस विद्या की विधान तरी 
शूही तिह लोकन कौ पालन करानी भू! 
मनत बिचित्र तेरे महिमा मुलाने सवै 
पावतन पार सेस मनिगन श्चानी भू। 


\ 





१ पचम तिह (सपादक) हरिष्वद्र कौमु, माग १, स० १, फालुन, स० १६५० 
२ बही, १०२१1 


३ पचमर्षिह (सपादक) हरिष्च द्र कौमुदी, माग १, ० १ , फालुन, स० {६५० 
५/३ 


» ¶० २०१ 


४ प° २११ 


३४६ मारसँन्ुयुगीन काव्य मे म्तियसि 


तुही महाकाली कर कठिन कषान वाली 
ज जै जगदम्ब प्रणमामि स्द्रानी जू 1१ 


छेदालाल 


जीवनरेवा 

आपके ज-म एव वश के बारे म अमी तके कोई ठा प्रमाण नही उपलब्यहोस्करा दै। हा, 
प्रयाग कै लोकनाय मृहल्ते म आपकी दूष मर मलाई वौ दूकान घौ । इपते स्पष्ट होता है करि आप 
प्रयागके ही रहने वाले ये था वही रमी निक्टस्य गाव के वाना रहं हुगि । आप जाति के अहौरये। 
भटजीके आप प्रम मक्तये । उदौ कौप्रेरणा से आप लिखने लगे 1 मटर जी फ यहाँ बरादर उठते 
वैत्तेये। घाप मासतेदु युग के एरु अच्येमक्त क्तरिये! शीवकर्ता को इनकी हिन्दौ प्रदीप की 
सिका मे निम्नोक्त कविताएं उपलब्य हई ईै-- 

(१) ईष्वर से विनय 

(२) कवित्त 
दन दोनो कविताओ म कवि देग के भ्रति जागरूक है 1 उमश्ञा हृदय देशमक्ति कौ मावनाआ से लवालब 
मराद । देश के प्रति जब ईश्वरस विनय करता है तो उ्के स्वच्यं हृदय से भक्तिबौ स्फीत घासं 
प्रवाहित हो जाती ह । दैयमाव उसे भनक मारने सगता है । कवि म दीनता का स्वर मुर है। 
उदाहरण जपेधित रै-- 


ईहवर से विनय 


सह॒ रहा बज्र आपात हा आरत है) 
जगदा तुम्हारी शरन दान मारत है। देक) 
हे विश्वम्मर तुम्टो श्रि उपजाया, 
पिर क्या तुमने मारत से नहं घटाया 1 
अति माह रल म फला सूब मटकाया , 
दुख नही कसी ने इमका तनक वटाया । 
मह्‌ प्तेग दुष्ट नित लालन नर मारत है , 
जगलीग तुम्हारी शरन दीन मारत है। 
जिस समय दुष्ट यह्‌ प्तेग जहा जाता है, 
फिर वहा प्रम जड सहित नाश पाता दै। 
सव॒ तजे परस्पर मेल वै नाता है, 
नदी कौर स्स के पास तरह माता है। 
येमिजमके षलम मन फास है, 
तयोग तुम्हारो शरन दोन मारत है। 
य नई विपत्ति पै त्रिपत्ति हाय क्यो डरी, 
सव शन्न भेजि परदेश सुपो व्योपारो। 


१ वही, प०२१॥ 
२ हिन्दी प्रेष, माचि १६०८, ई०, ¶० १३१४1 


मास्ते दुयुगोन यज्ञात भक्तक्वि एव उनकी भव्तिमावना 


दिनि दिन यहपापी घोर सूप धारतहै, 
जगदीद पुम्ह्प्यै शरन दोन मास्त है 1" 
विनुअनपेडकी छावर षीस खाति ई, 
दिनि रात परिध्रमकरे न सुख पातेषु! 
यन अप्र क्रि हाय। प्राण जति है, 
नहि सौमी इर घनवान ध्यान वतिर्हु। 
नहि कीई वधावे वीर पोर टारत है। 
जगदीश तुम्हारी शरन दीन मारतहै।२ 
सव साग बलौना खाय उदर मते ह 
दस घोर शीत मे वखहीन फिरते है। 
निशिता ताप सतापष सहा क्रते है 
सव त्त्रफ तलक वे मौत हाप भरते 1 
यहं देवि दीन दुदशां टियो हारत है 
जगदीश तुम्हारी शरन दीन भारत है।२ 
सव युवा वाल भौ वृद्ध दीन गोरा, 
नित कोटि स्कर्ट सरह चैन नहि परवें। 
नहि वपि मी सस्ता मितवै खाय सो जवे, 
इस भीत मुधा से कैमरे वचाविं। 
मह हाय तुष्ट दुभि प्रलय डारत है। 
जगदीश तुम्हारो शरन दन मारत है।४ 
प्रमु सदा आप हो धेनु विप्र रखवारे, 
तुम दीन वषु दुवटीन अजनो कै टारे। 
त्रिसि धोर प्राप से तुमने हाय । विसारे, 
यह कालव्याल वन दुख म विप भारत टै, 
जगदीश तुम्हारी शरन दीन मारत है।५ 
भ्रमु बाप जगत पति क्षमा पाप सव कीजै, 
खव इवत है मर्भघार वाह गहि सोञ। 
दख बहुत न्न से सहा अमय कर दीर्ज॑। 
यह सवमे प्यारा देश बुम्हारा टहै। 
दछचेला लाल प्रमु तुम पर सव वारतहै, 
जगनीश तुम्हरी शरन दीन मारत दहै।४ 





वही, प° १३ १४। 
वही, पृ १३-१४। 
बहौ, प° १३१४१] 
हिन्दी प्रदीष मार्च १६०८ ई०, प° १३ १५। 
वही, पू १३ १५। 
वही, पू १३१५॥ 





+ र< ० छ „५ 


#. मासतेदुपुगीन काव्य मे मक्तिधारा 
कवि सगवात्‌ का अनय उपासक है वह ममवानू से अर्पने अनाथ पनवो दुर क्र घनाय 
बन जाने के लिये प्राथना करता है 1 मगवानू कै सिवा उसकी जीवन नौका बौ पार क्रे वाला अन्य 
कोई नदी दै 
शरन दै, तुम्हारी सुधि भूते, वयो हमारी दुख 
रैनि रदन मारी दुक ध्यान इत सागाइये । 
आप ही बचैया कोई पास ना विवैया यह्‌, 
इवत टै नैया प्रमु पार तो लगाये 1 
कहै तुच्छ दात प्रमु दीनन कौ ह्रौ त्रास, 
सुमति वौ विकास वरि वमति को नमाद्ये 1 
वार्‌ वार ताय माय टेरत है जनाय दीष, 
करके घनाय भ्रमु हाथ तो गहाद्ये ॥१ 
चेदाताल जी वा दैय प्रवत है । उनकी भक्तिमावना मे देशमक्ति का स्वर प्रमुख है। उसकी 
मक्ति-सुधा सलिला मे गवगाहन कर पाठक मत्र मुग्यहो जाता दै । शुद मक्ति बी कवितापुं हनि 
कम लिषी है। 
भक्तरत्न हरिदास 
जोचन रेवा 
धापका जम ममवसर फ एक क्षत्रिय वश मे टमा था । आपके पिता का नाम ध्रीगुलाथ सिह्‌ 
थार माता षय नाम रामवुमारी था । आप रामानुज के मत कौ मानने वालि त्यागी पर्प ये । भप 
बहुत ही निर्मीकिं ये 1 आपका व्यक्तित्व वडा ही गम्मीर था । आप्‌ राजा रणजीत सिंह के बहुत कहने 
पर भी उनके दरवार मे नही गये (९ आप रामोपासक मक्त ये 1 आपके दारा रचित निम्नाक्ति रथ 
ह} दून प्रयाने मक्ति की मावगगा का प्रवल प्रवाह बहुत ही मनोरम दीख पडता है-- 
(१) राम रहस्य (२) सार सगीत ((३) नानक्चद्र चद्रिका (४) दशरथो दोहावली (५) 
कौशलेश कवितावली (६) रामललाम (७) व्रजयात्रा (८) रासपचाध्यायौ (६) पदरलावली (१०) 
कचित्तकादभ्बिती, (११) मानक नवक (१२) एकादश स्व-घ भागवत, (१३) भरहिम्न । 
राप पजावी हीते हृए भी सस्कृतं ओर हिन्दी भच्छी तरह जानते ये । आपके अधिक्तर ग्रथ 
हिन्दी मे 1 सस्छृत मे मो आपे प्रय ह । अधित्राश प्रयाम भक्ति का पावन, मिभल प्रवाहही है) 
दोहा शौर चौपाई लिखने भे आपको गोस्वामो तुलसी कौ माति कमाल ही हासिल था । आपं विष्टा 
दतत मतके भाने वलिधे 1 ये मारतेदुं ॐी तरे सभकालीनये 1 


१ हिन्दी प्रदीप, माच १९०५ ई०, जिन्द ३०, स० ३, ¶० १३१५॥। 
२ श्रीभक्त रल हरिदास जु पादन अमते सर त्रियो । 

कषत्रिय वश ॒गुला्विहं सुतं मत रामानुज ॥ 

रामु्रुमारी-गम रत व्यागी-मण्डल धुन 1 

सुसु बेल येसु चद आठ कतिक प्रगटाये। 

श्रौ हरिमहिमा प्रथ लतितं॑वत्तीस दनाए्‌ । 

रणनीत सिह नप यहु कयो ततपि नाहि दरसन त्यो । 

श्रीमक्त रल हरिदास तू पावन अमत्र स्या ॥ 

मारते प्रथावली, माग २, (उत्तराद्‌ मक्तमाल), पृ २६६ 


मासते्दुयुमीन अत्ज्ञात भक्तिकवि एव उनक्ये भक्तिमावना ३४६ 


रिदा जी रामं के अनय उपासक ये} राम बौर जानदौ कै युगलं चरणो क उपासना वे 
बरावर आत्मविभोर होकर क्रिया कसते ये ! मक्तिका नीन परम्परा का उनकी कविता म पूरं निर्वाह 
पाया जाता है! क्वि राम की मानता एव देश्वय का वणन निति खोलकर करता है-- 
मीय को उघारिकै क्वव भेद भारिवै, 
सुघारि सवरुं सवरीतन सो दीनी ह। [जी 
कल षाद दे च त्ष फल पाद्पुनि, 
पपार पाद बति क्या पाई लीन्दी है) ^ 
रीप्यमूक जाइ सुत वायसो बनाई दाइ, 
रघुराई क्पिराइ प्रीति रोति कीन्ही है। 
याती बध लायक प्रपि तिय नायक, 
हरिन के नायक्रने न्ह प्रीति पानी है॥१ 


सिया सु संदेश सुनि सुं मुनि सुदेस देपि, 
दुप भप दोऊ दसा दिपी दाम रचि उर ॥ 
तव सियपति, सापा गणपति सानि सेन, 
सरे सन्‌. सामुदे जो सासक असुर सुर ॥ 
अटकं पटङ्गि केपि कटक अटन करि, 
तटनीस तट दुदु सुमट सूषरट धुर। 
सुति सु विमीपन वि मीपन सुभ्रात तजि। 
लीहीं भरि मीपन सरनि हरनि जुर।२ 
खाप मत्रिह के हेत मे प्रायन्‌ परस्यर तया भरत्या डे प्रवल समयक्‌ थे \ इन्दु अपलौ आवमा चे 
प्राचीनता का पोपण किया । आप सूर तुनमी मानि साकार मगवानु षै ही उपासक थे। उनके राम 
शमोष्यापिपति श्री दशरथ के पु श्रीरामचद्र ह है । लखनतान उने अनुन ह । कपिं वन प्रस्य 
घटनाभो मे सीताद्रण का उदघाटन वडे हा कौशलपूण ठग स करता टै-- 
सुनि सिय सुमति सुमित्रा सुव सुक्चन गदे, 
कदे कुवच बुति ते कठोर अति। 
सुनत मु लखन के प्रान क्ल कान मधे, 
कानन कोमूनि गये कानन को दैव गति॥ 
सोपि वन देवन को सीता सती सेवन को, 
वरि परि देवन कौ परम विक्त मति ॥ 
अवसर पाड लकरादइ इत बाद, धाद, 
ते थयो चुराइ सिय को वनाई वेष जति ॥ 

म प्रकार्षवि मास्तेदयुगीन राममक्न कवि है । रामक्या वाव्य के रगमच पर क्वि तुनी 
फी विनयपत्रिका बा अच्छा उलाहुरण प्रस्तुत करता दै । उमङौ मक्िमावना म शुद्ध भक्तिः की अन्त - 
सलिला भ्रवादित होती दै । 

१ दरिष्वद्र्दद्रवा, ठं» १०, सं० ९ छन्‌ १८७४, पृ० ३७ \ 
२ हरिष्वद्रचन्दिका, प° १०, ख० १, सनु १८०४, पृ० ३८॥ 
३ वही, प° ३६। 


ओर मी- 


६५० मारैनदुयुगोन काव्य मे धक्तिधारा 
ललितकिशोरी 


जीवनरेत्रा 
बुम्दल लाल क्वीस अग्र-कुल-दीप लखनवी । । 1 
लतितक्सोरौ नाम धरयो हरि प्रेम अनुमवी ॥ 
लक्तित निकुज बनाय आए बदावन दछये। 
रस-कलिका तहं रची ललित सीलापद गाये ॥ 
रचना अति रसभरी मरौ हरि रग रगीती। 
दिल दोवानी, नट दिली कै चित्त चुमीती 1 
नवे अनुमवकी सार वसी ऊर गास्त गमीलो। 
स्याम रूप रुचि अमलं नसीली नेह-फमीली ॥१ 
आपका अस्रली नाम दुन्दननाल था । इनके पिता का नाम साह गोप्रि त्नास था) भाप अत्र 
वाय वेश कौ सूधोमित करने वाले ये । आपका ज मस्थान लखनऊ #, सेकिन ज-म तिथि भनात है । 
आपने इम असार सतार को भात्तिकः शरत २ स० १६२० परि० को छोड दिया 1 चाप्र राघोगोविन्ः के 
शिष्य ये 1 आप्र राधा रमणोष मक्त ये 1 तत्कालीन मधनो भे प्रचलित सखी सम्प्ररय के मानने वाते 
धे। इस सम्प्रदाय मे अपने को मगवान कौ आनाकारिणो सली मानकर ओर मगवानु श्रीकप्ण कौ 
अपना प्रियतम सखा समभकर उपासना वौ ती । इम सम्प्रदाय का विष्वरास है कि ससीमाव सं उपा 
सनाश्ियि विना दिसो को निज सेवा का अधिकार प्राप्त नही होना 1 आप द्ससे एक इग ओर बढ़ 
जाति ह 1 आपकी यह्‌ उपासना उच्चकोटि की है 1 आपने बपने को सवोखूपम सौपही नही दिया 
बल्कि ससी का नम मौ धारण कर्‌ लिया । भापवा रचना काल स० १६१५ वि० है। आपने “रस 
विलास" अष्टपाम ओर समय भ्रव व सम्ब धी बडे ही मवुर ओरग्रेम पुण पद रवे ह । 
अप मारेनदु युगोन मक्त कवि ह 1: आपी कविता मन्ति मावनाओो से ओतप्रोत है। 
आपकी वाणी म ससार कौ निस्मारता व्रिद्यमान है । ससार के समस्त वैमव को जापते तुच्छ समभा 
है ।र एक प्रभु सर्वोपरि है। आपने नाम कौतन कौ महत्ता {द्धिकौ है। आपकी बुच् कविता 
अवलोक्नाय उदेत है-- 
१ वियामी हरि कवि-कौत्तन, प्रण ६०। 
२ भासतेन्दुजीने अपके बारेमे तिवा दै 
प्रथम लखनऊ वस॒ शरोवन सौ नेह बढायो। 
तह धीजुगल-सुरूप चापि मदिर वनवायौ॥ 
दूवाप्र को सुखराम राप कलियुग मे कीर्नो। 
सोई मजन-आन-द माव-सहचरि रग मीना 1 
लाखन पद ललितक्सोरि षा नाम प्रगट विरचिनये । 


कुल अग्रवाल पवत करन दुदेन लाल प्रगट मथे॥ 
द्रनमाधुरोप्ार, पू २६७ । 

३ ्छाहि वादसाही वैमव्र लदिमनपुर त्यागौ ॥ 
श्रीवुन्लावन वान्त दुः व्रतं बति अनुराग्यौा 
ललित निकुज बनाय राधिका रमन विराने। 
रास विलास प्रका लच्छ पद रवना श्रा ॥ 
नवमक्तमाल, प° १०२॥ 


मख दुयुगीन अत्पनात भवितकवि एर्व उनको मक्तिमावनां 


कमल मु खोत्तौ माज पियारे । 
विकसित कमल, कुमोदिनी मूकलित, अलिगन नत गुजर 1 
प्राणी निक्षि रवियार-आरती लिय ठ्नी निव दारे॥ 
ललितेरिसोरो सनि यह वानी दुखुट विसर पुक्तारे। 
रजनीराज वि मार्ग चलि निरखौ पलक उपारे 14 


3 14 > 
मे तेरे सग मुरली श्याम वजङं। 

फितेह पिय खव दयेःनि पे, अगुरौ चपल चललाठे\! 

परचम॒रिपिम निपाद सुरनि लौ, सग सग टोप लमा 

सलितत््सिरी ईमन करपी सोर गाय सुनाङऊे॥२ 
मोहन, क्यो वैराग लियो । 

नासा मू हास माता लै नीको ध्यान त्ियौ। 

मली क्यौ मिच्छा जोगी वनि मलो प्रसा दियौ। 


शलतितश्सोरी' कौन काज यहं या कपट मियो ॥१ 


३५१ 


सलितक्रिशोगी ती का नवेधा मत्तम पूण विवास था। अत भजनके वारेम उनका विचार 


दशनीय है-- 


मन पितैहौ भजन विन कने । 


घन दौलत क्यु काम न आर्तै, कमल नयन गुन चित्त विनु दीनं । 
देखत वेदै यह्‌ जयत सजाती, ताते मात नपने भख भीन । 
ललितक्िषोरी दख मिटै ना आनक बिना हरि चीनं ॥५ 


केवि कौ मक्तिमावना म मक्तिकालीन उपरशात्मक्ता का पूरणं निर्वाह पाया जाता है । उति पूणविश्वास 
हति इस स्वर्ण॑वत शरीर के पान से बुद्धमी फायदा नहो है । एकमात्र दु खमाचन कानामही 


याधार दै-~ 


ओर मो-- 


न्ट ८ ~ ८ ~ 


मुमाफिर रेन रही धोरी। 


जाग जागर सुख नीद प्यागि दैः होत वस्तु की चोरी ॥ 
मनिल दूरि, भूरि मव सागर मान दूर मति मोरी। 
सलितर्णोरी हाक्मि सो दए, करै जोर वर जोरो॥१५ 


लम क्हा केचन तेनं पाय। 


मजे न भृदुल कमल दल सोचने, द ख मोचन हरि हरवि न ध्यायं ॥ 


ग्रतमाधुसीसार, प° २६६-२७५। 

वही, प° २६६-७५ 1 

वियोगी हरि (सपादक) व्रामायुरो सार, २६९७५ ॥ 
कल्पान सत्वाणी वरिशेपाक प° ४३७1 

षी, पूर ४३७॥ 


३५२ भास्न्ुयुमौन शाब्य म॑ माक्तपाय् 


तन मन धन अरपने न मौ द्‌, प्राने प्रानपति गुननि न गयि। 

घोवन धन कलधौत धाम सव, मिय्या भप गवाय गेवाये॥ 

गुरजन गवं विमुख रगराते, डोलत सुव सपति बितरये ॥ 

सलितरिशोरी मिटै ताप -श्, विन दंड चिन्तामनि उर सये ॥* 
कवि मक्तमष्डली मृ केली कुरौतिया षौ आर मी केत षता है-- 

शधो एते आयु मिनी । 

लगतन सान लजायत संतन, करति दम छत्व बिहानी ॥ 

माता हाप लतित तुतमी गर, सम अग भगवतं छाप सुहानी । 

यादविर परम विराग मजन रत, अतस मति प्रजुद्ति मसानी ॥ 

मुख सा ग्यान ध्यान बरनत बह, कानन रति नित विपय-क्हानी { 

श्ललितकतिसोरी' शषा कगौ हरि, हरि सताप सद्द सुखदानी ॥ 
कवि सतार करे समस्त प्रपचा से ऊवङ़रे एव मात्र आन ल्धन से भ्रोति लगाने को पष्ट पोपणा 

करता है- 

निया मे परपचो मे हम, मजा क्घु नर्द पाया जो। 

भाई-वघु पिता-माता, पति सव सो चितं अद्रुताया जो ॥ 

टद छाड घर, गाव नाव, बुल, यही पथ मन माया जी। 

*ललित्विरोरी" मानदधन सा, अव हटि नेहं लगाया जी ॥ 

क्या करना टै सतति-सपति, मिच्या सव जग माया है। 

णाल-दुगाले, हीर मोती मे मन क्या भर्मापा है॥ 

मातापिता, पतीबधरू सव गोरधध वनाया दै। 

ललितकिसोरो आन-द घन हरि हिरदै कमत वमायादै 1 

बन बन पफिरना शिह्तर हमर रतन मवन नहि मावैरै) 

सता तरे पडर्हने मे सुव नाहिनि सज सुहावैहै1 

सोना कर धरि सीस मला अत्तितक्रिया स्यानन भवैदहै) 

लनितविसोरौ नाम हरौ का जपि-जपि मन सच पावै है॥ 

तजि दीनी जव दुनियां दौलत फिर कोई के धर जाना क्या । 

कद-मूलं फल पाप रहै अव खहू मीठा खाना क्या॥ 

छिन मे साहौ वक्सं हमको मोत्ती-मा्त-वनाना क्या॥ 

ललितविसोरी स्प हमारा जानै ना तह आना भयां ॥ 

अष्टसिद्धि नवनिदि हमार मृदौ म हरदम रहती! 

नही जवाहिर, मोना ची, त्रिभुवन कौ सपति चटनी ॥ 

भावैन दुनियां कौ वातं ट्लिवर की चरा सहती । 

ललतितविसोरी पार लगावै माया की सरिता बहती ॥ 

गोर-स्याम बदनार विद पर जिसको बीर भचलते देवा । 

तैन-वान, मुसक्यान फम फिर नहि चैक समलते देवा ॥ 


१ कल्याण, सत्तवाणी विशेषाक्र, ¶० ४३७ ! 


भारतैनदुयुगीने अल्पक्ञात मक्नकविं एव उनको भक्तिमावना ३५३ 


लक्नितकिसोरी जुगल इश्क मे बहुतो का धर घलते देखा । 
वा भ्रमिषु का कोई हमन नही उदधलते देखा॥ 
देलौ री, य्ह नद का छरा वरछ्धी मारे जाताहै। 
वरदी-सी तिरी चितवन की पैनी शुरो चलाता है॥ 
हेमको घायल देख वेदरदी मद-मद मुं्रकाता है। 
ललितक्रिमोरो जलम जिगर प्रर नौनपुरी बुरकाता है ॥१* 


दस तरह ललितक्रिशोरौ जी भारते दुधुगीन कवित्ता को मक्तिारा कै प्रबल पोषक है { मगवानु 
कौ रासलीला या सुखानुभव प्राप्त करने के लिये कतरि अपने को उस श्छ गार सघ्राद्‌ श्रीकृष्ण का ससी 
धोपित करता है । यही कारण है कि वह कपि नाम सखी नामके रूपमे धारण नप्ता है। उसकी 
भक्तिमावना मे सरलीमाव की मधुर उपा्ना का स्वच्छ सरस प्रवाह बडा दी यह्वादकारी दृष्टिगोचर 


होता है 1 
ललितमाधुरी 


जीवन रेवा 
आप भक्तप्रवर ललिनश्रिगोरौ के अदुजये । इनतौगोकी नम तिथि अजात है। लसनऊके 
भवाव घरानो पे आपकर परिवार का अच्छा सम्बघथा। वियोगी हरि नै लिला है "लखनऊ म साद्‌ 
विहारीलाल बमग्रभाल गवाव वे जौहरी ये, इनके पुत्र साह गोवरिनलाल जी ये । इनकी दो लिया थीं। 
पुती खर फे साह रघुबरदयानु मी ओर साह मक्लनलाल जा नाम केदो पृ हृए ओर दूसरी सखी फे 
सह्‌ कु-त्नलाल भरी ओर साह फन्दालाच भौ ।* अत आपके वचपन का नाम सराह पृन्दनलाल 
जीधा। 
आप दोनां भ्रादाआ मे सुव गाला प्रेम था । मासतेनदु जौ ने तो यहा तक लिख दिया दै क्नि-- 
श्वेता म जो लद्मन करी, सा इन कलियुग माहि ग्यि।* आप मने भप्रन फे साय 
कौटुभ्बिकं कलह्‌ करै कारण वृन्दावन चले आय 1 यदि आपके अग्रज के गुर श्रीराघारमणीय गोध्वामी 
राधा गोधि-दजी ये तौ आपने अपने अग्रज का हौ अनुकरण किया । 
आपने मगवदुगुणानुवाद ललित पदो केद्वारा क्या है। आपकी कवितामे सीमाव शै उपा- 
सना मित होती ट । सखिमाव मौ उपासना से मस्त होकर आपने अपना नाम हौ ललितमाधुयो रल 
लिया । नाम से सलि षप का टौ आभास होता है । नोचे मापकी कविता-माधुरो का दशन अनुपमिय दै-- 
श्रीवरदावन सहज ही सलित माधुरी स्प। 
लित विममी मामिनी, नित्य विहार मनप ॥* 
भम । कहा विषरीति मई । 
जुगल चद-मुखचर विलोकन, इसी मुजगिनि विन रदई ॥ 
१ कल्याण, सत्तवाणी विगर, पू ४३७ ४३८ । 
२ वियौगी हरि (सपादक) ब्रजमाबुरौ सार, पृ २६७॥ 
१३ व्रजरतनदास (सपा०) मारतन्दुग्रयावली, दूसरा खड, प १६१, प° २६७ 1 
४ कल्याण संतप्राणी विशेपाक, पृ ४२८। 
वियोगी हरि (सपा०) ब्रनमावुरौ साट, ¶० २७८ । 
41 


३५४ मांसन्ुयुगीन काव्य मे म्तियार। 


ललित्तमाघुरी बिरह वियित जति, क्डत न प्रानहँ कठिन दई 1 
मो अमाग कै उदै मये कोड, दपति श्रोति की रौति नई ॥\ 
कृष्ण मक्ति म चरृदावन वा महत्वपुणं स्यान है । अत कवि वृन्दावन आन दका वणन करते 
हए, उप्तम विमोर हो जाता है । उसके यह्‌ त मयवा देखते हौ बनती रै-- 
देखौ बलि वृदाबन आनद । 
नवले सरद निसि नव बसतरितु नवलसु रावा चद॥ 
नवल मार पिक कीर कोकिला कुजत नवल भि्विद। 
रटत श्रीराये माघव माल्त सोतल मदे ॥ 
नवन श्िसोर उमगन लत, नवल रास रम क्द। 
ललित माधुरी रसिक दोड वर, निरतत त्थि करफद ॥ ^ 
कवि चितचोर्‌ श्रीष्ण्ण का अन य उपासक है । वह्‌ उसकी रासलीला के निमित्त घौयकाय की 
प्रणस करता रै- 
माहन चौर पररि कैसे षाड 1 
देखत हौ दृग शरि मरि सजनी परसन को रहि रहि ललचाङ ॥ 
दुरथो निकूज लता ब वीधिन निपट निकट मै तोहि वत्ता 1 
ललितमावुरीटीमे जो सग, चित्त चोरे हो आनि मिला ॥१ 
बविद्ृष्ण कौ निकूज लीला फा अनवरत निरीधण करने वालं चद्रमा से सेट समोगका 
सरम रस पान करना चाहता है-- 
कहा चद, दपति कुसलात । 
मम जीवन धन प्रान पियारे दपति कौन शुन विलसात। 
तरु यिनि भल निहारे न्व निख लली-लाल सुद्कुमारे गात । 
तौ तेन दुति नति बदन विपुलता कहै >ेति छवि निरषत तात 1 
धयधयततु घनता जीवन कछु तौ करि वचनागरृत पात । 
ललित मादर नरे निद, क्त जवोल दुम-ओटनि जात 1४ 
द्रजमाधुरी सार का विश्यास है वि ललितक्रिमोरो कै स्वगस्य हो आने पर जितने पद बनाये 
अपना नाम न रखकर लनितक्सोरी की ही दछावद्टनिदीहै।५ 
सं प्रकार ललितमायुरी की मक्तिमावना म रखीमाव को प्रघानता लयित होती है । 


केशवदासर जी महराज 
जीवन रेवा 
नको ज मतिपि अज्ञात दै 1 मृल्यु के बारे मे प्रयागदत्त ने लिखा है करि इना देहान्तं ० 
सनु १६१० म हुमा 1\ इममे मिद्धहोनादहैङरिये मासेदुयुगके कलाकार ह| ये एक मजनोपदैशक 


वियोगी हरि (सपा०) व्रजमावुरी सार प° २७६) 

कंत्याण, सतसाणी विशेयाङ्‌ पृ० ४३८ । 

तरियोगी हरि (सपार) उतमावुरो सार, पृ० २७६1 

सोमौ हरि (माक) ब्रनमावुत मार हिदो साहित्य सम्मलेन, प्रयाग, प° ए७त 1 
यही, पृ० २७८ | 

याग शुक्त ॒हिदी साहित्य को विदम दौ देन, पृ० ६३ । 





क +< ० ^ ^ 


मासतेनुुमीने भल्पन्चात भक्तक्वि एवं उनो भव्तिमावना ३५५ 


भे। वेदबा इदमे गहरा अध्ययनशियाथा। ये मराढो मापो ये भौर तहमील सौसर के मोहयाव 
मामक ग्राममंर्हाक्स्तेये।! हिन्दी ओरभयाटी मपा क रचना क्सेये। इनश्रस्वरवडाही 
मघुर था 1 पलस्वरप स्व चरित पदा कौ गा गाकर सोया का ध्यान नाध्याल की नर आष्ट रते ये । 


ये नाच सम्प्रदाय कै अनुगामी ये । नागपुर कौ साहित्यिक एव जघ्यात्मिक शरूमि भ आपकी 
काफी प्रतिष्ठा धी । आप डष्ण कै सच्चे उपामक् ये । कृष्ण कै कमल नयन को देखते ही सत्तारफे 
समस्त गोरप धपे भूस जति 1 कष्ण क्‌ वारे म उन्म क्या प्िचाद है यह कवि के शन्ले म सुने-- 
कमल नयनं निर नयन बितर गई ववा। 
देह से विदेह मर्द देती स्वानन ॥ 
जमुना तीर मरन गीर याभ युदर नायो । 
नाटक रूप देखते सखी मन मेरा सुखे पायो ॥ 
गोतरुलन मो टिषात नाही श्याम विना कौई। 
जहां तहां नद कूवर नहा विसर गई दौई॥ 
तन मन हेरश्यामजीने प्रतिमो सो ताई। 
केशव श्रम्‌ मिलत रोम रोम सुख पारई॥1 
आपं एवं सत कपि थ । अत उनके स्वरम सत्ाबा स्वर प्रतिउनितहोताहै। सतोकी 
उपदेशात्मक पैली पा भापते पूणल्पेण अनुररण तरिधा है उदाहरणा थ यह प उपस्थित है-- 
संतो षा सा क्रो न्ति सोल कै बात क्यै। 
चारो धरा धात क्रो मैवा हाय वना है॥ 
दासक मी सम्हाल करौ चादै सो अमाल करो। 
भाचौ फो हमाल क्रौ मेवा एक माल है॥ 
भरोमय का गजरकरोकना होय तौ फनर क्रो। 
तन मन की नजर वेरो उनर धन कानहीदै।॥ 
कहे सदगुरु शिकनाय संत स्थे अजव सग। 
सगत कि तुकारामं पग्त जा व॒ है॥ 
कहता क्वि केशवा मुन प्यारे गोपाल जी। 
सीना है स्तने दिन कहि नेर देषा है।र 
कवि मारन द युगमे निगुण परम्परा का एकर अच्छ केव्िहै। षे अपने को “ताहेव का सरदार" कने 
मजरासा मी स्रवौच नही कस दँ । उमकरा सदुगुह पर धूण विश्वाष है । 
सवका तो दहिमाव क्था हनरं हेनार है। 
लाखो तो फक हृषु बाटि तो अपार रहै॥ 
मवं खव का हिसाव नही पदमनिधि सार है। 
मेरे मने खलजाची दुवेर सा ट्तिदार है॥ 
कदे सदगुरु शिवनाथ सुनमुन वै मक्ीचुभ। 
कमना वहा क्मलापत सहेव सरकार ह॥ 
१ वही, ¶०६४। 
३ धोपरयागदत्त शुक्ल ॒टिदी साद्य बो विद्र की देन, नागपुर, १६६१, पृ० ६५॥ 


३५६ मारतेदुुगीन पाव्य म मक्तिपारा 


यट्ता क्वि ैशवदास नामनिपि । 
नामनिपि सुन सुन ये कमात हम सहेव फ सरदार ६ ॥१ 
आप भक्ति के केत्रमेक्तानमागं मे नही वत्व प्रेममागवे भदुपायीये। यहीकारणहैङि 
आप भेदमाव कौ प्रय नही देते थे । याप क्ते दै 
जहा प्रेम प्रायण सुब वनी , तुली तु रिया रघुनाथ धनी । 
गुश्नाय निवृति ग्यान मनी, गुर ज्ञान दियो लख दोन मनी । 
सुन सूर, क्वीया सूव धनी , भ्रमु तारतियो तुम दासी जनी । 
गु्दत्त दिगबर भनेख धनी , तन एको जनार्दन मानं वनी 1 
शिवनाथ निरजन भौट एनी , सुल देषलियो गोपाल फनी । 
मुख नाम हृदी सुख प्रेम धनी , कवि केशवदास उदात घनी ।२ 
अत वह्‌ श्यामसलोने के दशन कौ अभिलापी है 1 श्याम सुन्र वै दर्शन से मय माग जाता 
है) मानव जीवत वी सार्थकता द्रसी भे ६ै-- 
देखत श्याम सलोना वे, मय तो हा दियानावे। 
त्रिुट शिखर पर आसन डाला, कर भजनो कौ माला जी। 
सोलामन की मन मे केरे, पिया ब्रह्म रस प्याला। 
सत्तरानी एष बाना साधो, लागो नयन कौ पाती। 
अलल निर्न आप जगात्रे, अजपा जप न्ति राती। 
अनुहत॒ बाजा वितन्‌ बाजे, मंदे नव दरवाना। 
दसवी खिद खोला ताला, सख लख तेन विरजे । 
तेज विराजे भाप धौरोमा, नील व्ण घन श्यामा। 
जानकौ नाय अनाय केबयु, तिदुरा चल धामा जी। 
श्िवनाप ने बहुविध गाया, सुन कोई न्िरला पाया। 
केशवदास कहे कर जोर, नाह भम गमाया।२ 
कवि संारकीनिसाप्ताको देखकर लोगोसेमोद पाशकौ अन्तक्ले षो क्हताहैा 
उसका व्वि्वासं है, ससार म किनना दिन रहना है ! सामने तो फाल खडा है । अत है अमिमानीतु 
विस मदम भरूलापडाहै। क्दिवो मानापमानकौ पिरि नहीदै। बहेएक सरसे सभीको मूर्खं 
कहता है-- 
भूरख 1 मोह हआ है बे, हमने साहेब पाया बै! 
बडा महल क्या करना ख।सा क्तिने छिन है जग वासा ॥ 
काल खडांदहै अपने पासा, क्या सासा षध आया। 
खाक मई सारी जिदगानी, क्या भूना अभिमानो ॥ 
एकं ध्टी मो है घुल धानी, असमानी सुलतानी । 
राम नाम कोई विरला पाया, पावन शमत साया ॥ 
एव पद त्व पद मसि पद गाया, जाङ्र शून्य समाया । 


१ वही, पृ० ६५॥। 


२ अ्रयागदतत शुक्ल हिन्दौ साहित्य को विदम कौ देन, नागपुर, १६६१ ई०, पू ६१। 
३ वही 


भासत दुभुगीन मल्पज्ञात भक्तकवि एवं उनकी भवितमादना ३५७ 


नाच निर्जन मेरे साई उनसे बात कमाई॥ 
+ कैशवदास उदासो साई, ष्ण मोपा न॒ सवाई ।* 
कृवि जानता है फि त सतसारम कोपरिमी ङा नदरी है । इस सारम यहं एकं तमाशा लमा &-- 
अजब तमाशा जग म॑ देखा । 
कोईन यहां प्र रहै हनारो काल मुवनमे गये , 
घन मुत जोरू माल खजाना। 
यहा कै यही रहै, बवोईना साथकृछठं नेगय, 
टया नति जम का सारा। 
म्रात तात याको, 
हमेशा कौन खान दू दये॥ 
तीन दिन तो तिसिया रोवे, माई क्हाकेगये। 
अकेला आप मगन मो दहे, 
हसा स्वेता आप ग्या है। 
कहो पष्य ष्या परापृक्रिया है! 
जगनेजीको ताप दिया है॥ 
फैरनकंमो पडा, लगा है चौरासी काधडा। 
हन दुनिया मे कौन तुम्हारा यो गफलत मे पडा ॥“ 
षस प्रकार कवि अद्रतवादी नाय सम्प्रराय का अनुगामी हाकर मी निगुण गौर सगुण के बीच 
फा रास्तापश्डाहै 1 उवेस्पष्टसूप से निगुणत्रादी या सगुणवादी नौ कहा जा सक्ता। उसके 
पदो पर मराठी का स्पष्ट प्रमावदहै। सतो की परम्परा का निर्वाह अच्छा हृद । उसकी वाणीरमे 
धवीर की अक्लडता लषित होती है । 
भारकण्डेय लाल 
जीवनरेखा 
इनका जम आजमगढ जिला तगत कोपागज नामक ग्रामम हाथा 13 इनका जमकाल 
भज्ञात दै । ये १०६२ ० से १६०३ ई० तकं बिहार वे मिधिता महाराज, समीश्वर सिह तथा सूं 
पुरा कै राजा श्रीराजारजेश्वरीप्रसा सिंह के दरवार मे रहे ! विहार की रसिक शरूमि पर ही आपकी 
भक्तिलता पल्यवितं एव पुष्पित हुई । 
आप्रका देहान्त स० १६५३ वि० (सन्‌ १८९६ ई०} मे हमा धा 1४ 
क्वि षा अतस्तल मक्तिमाव से आतप्रोतत है । उसकी रचना मे निगुण तथा सगुण कौ मक्ति 
रस क्ता परिपाकं बा ही हृदयग्राही हुआ है ! क्वि निगुण रामर को नयनो से निहार लेने श्रो पहता है, 
नही तो सोने जैसी देह मिट्टी मे भिल वायेगी-- 
म रहते समय नकी अवरथा ४० वप कौ रही होगी । इसो कारण षे ये मारतनदुकालीन ई । 


१ भ्रयागदत्त शुक्ल हिद साहित्य का विदम कौ देन, नागपुर सनु १६६१ ई०, पृ० ६२१ 

२ प्रयागदत्त शुक्ल हिन्दी साहित्य को विदम करी देन, नागपुर, पू ६३1 

३ मिश्रवधु मरिधबन्ु विनोद, माग ४, पृ १२६७1 

४ हिन्दी साहित्य ओर विहार, माग २ के सम्पादक का यही अनुमान है मि माश्रयदात्ाओ क दरवार 


३५८ मारतनदुयुगीन काव्य मे मक्तिवारा 


छूट चह घाम प्राम ऊपर बगराम सारी, 
वनै यह हमारो उर-अतर मे डारी वै। 
रहि वै हाई हाधी धोडो ओ जानो सवै, 
एतौ नहि बैद सग मतै हं विचारि वैण 
मानुपशरौर पाप राम सौ लगाय नेह, 
ष्वोरजीषः* याहि विधि जीवन सुधारिले। 
सोना एसी देह यह्‌ माटी होय चैहे, 
व्वारेक्ह्योजौने मानैतौ व्‌ नैतन निहयरि वै" 
हिंडोर भूलत न-दकिशोर। 
श्रीनन्दन-दन प्रिया अलवेली, श्रीराधा ~ चितचोर {1 
सूय कोटि, प्रति प्रमा विराजत, दामिनि लक्षकरार्‌ ! 
हलति (मार क्रो गन गावत लखि ललि प्रमु कौ जर 
कवि उपास्य-युगल फी मधुर लीलाभ। के दशन मे आत्मत्रिमार ह । युगल सरकार कौ हिरो 
पर भूलते देवकर उसकी उत्कट अमिलापा अमिग्धजित होती है । उस सलोनो जोडोके प्रेमरसमे 
अपनेन्रारमा देनेकी इच्छा प्रबलह। जातीदहै। इसपन्मे क्वि जनयता स्पष्ट परिलतित 


होतो है। 
रामचरणदात् 
जोवन रेखा 


आप हिन्द भक्ति जगद्‌ म हमक्नाजोकेनामते विपपात ये) आपक्राजमसारन निताके 
गगहरा नामक ग्राम म॑ हुमा था। ये जाति के ब्राह्यग ये । वचपन का नाम नागा पाठक था क्षिगोरा 
वस्था कौ देहली पर पहुचते हौ अपे हृदय म विराग की मापना व्याप गरु । अत आप भृहत्यामी 
विरागी होकर बैदनाय धाम पुने ! यही चापकर रामटसि नी शू यस्ला' के दशन हुए । नृत्यक्ला जी 
एक पषटषे हृए महात्मा ये । इन्दं से आपने दीक्षा ली । 

रामदास सी के आप अनय मक्त हो गये 1 वह सव ईश्वरीथ ब्रेरणासे हौ हुभा। आप यह 
दनक साय रहकर धार्मिक प्रथो का अनुशीलन करने सगे । ईशर मनन गौर साधुसेत्रा हौ नाप्रको 
प्रिय धा ८ महत याल जी ने आपको पने गुह" (बागपुर) के श्रीराममदिर की मह्‌यी गदी 
देकर साकेत यात्रा वी ।४ गुर ने आपका नाम हस रला रख त्था । आपन यहा वड़ो प्रतिष्ठा मिली । 

आप वहत बटे उपदेशक तथा मक्त वेवि ये । आपके उपदेशो म भक्ति का अविरल सोन प्रभा 
दित होता है । भापके प्रवचन से ्रमावित होकर हौ सीतारामशरथ मयवानु प्रपाद्पक्ला जी ने 


१ आपका उपनाम चिरजीव या 1 यह्‌ ववि समाज द्वारा उपावि ददे मितौ थी । सम्मेलन पत्रिका, 
माग ४५, स० १, पौप कत्पुन १८८० व° पृ० €० 

२ शिवपूरजन सहाय दिन्दी सारि ओौर विहार माग २, प° १५६॥ 

शिवपुजन सहाय दटि्दौ साहित्य ओर विहार, माग २, पृ० २७७॥ 

शिवपूजन सदाय दिनी साहित्य,भर विहार, माग २, प° १५६] 


< 


मारनदयुगोन अलानात मगतकवि एवं उनसे मिनिमावनां ३५६ 


भप तिष्यह्द स्वीकार शिवा 1+ आप्मौ प्रसिद्धि म आज मी मागरलपुर मे शीहघवला मयवत सकी 
पैन-पमाज स्थापिति द।२ 
आपदि एवं सदो पे नाताथ । आपने हिद मए धारि पुस्त "राभ मदात्य 
चदिक्ाषा प्रणया शिवाया ।र् स्युः पयक्लो सश्या दारो है जितत सापश्नो मक्तिमावना का परता 
पतता है । 
मापे एष संतमार्वी वपि ह । गाप गिचारसे यह्‌ श॑भार एर विचि पैली है। यहौ समी 
सरोग माह पप्रा वपे 1 एए दगरे यो देगर्र मोहवग मरते हं । सेति सत्यता यह दै कि यहाँ 
कौन रिगिवा £-- 
स्ट मरया जियवनौ परै प्रतीति न बोय। 
म ऊनि रिरि स्वसिषो मादन होप न होय॥ 
परिजन माई वापुं देये देवत नित मरत॥ 
अमर मोह व आपु घाते अचरज पवन बह ॥ 
एकमात्र रामनाम हा सहास दै- 
मोई निपिद्धअर्त्याय णो जातत विसरे राम, 
त्याग मूर यह रासु मन रवि जपिबो हरिनाम । 
नियमो परत पिथ तवदि जव, आठ पहर तब नाम , 
प्रिय तैरो गुमिरन विना जियो कवने षाम ।४ 
कापा देदान्त स्‌ १६१२ ६० मे टमा 1* 


महत स्वामो रामवनदास 
जीवनसरेया 


स्वामीमीषराजम जयपुर वै हरणोगौली प्राम महुमाथा।*्ये जरुर कैः प्रिणाच मचल्िर 
सीताराम जी पे प्रमिद्ध महत ये) ये गौड ब्राह्मण बु फे यै 1 वाल्याकस्या म नकी वुद्धि यथे तीव्र 
धी 1 यचपन ते ही त्रि पण्डितो कै सत्सग मं रहा वरते ये 1 ¶रिणामस्वष्प साघु शंगत फा अमिट 
प्रमाय दने जीवन पर पड़ा । साने होनं पर इना विवाहे कर रिया गया । लेरिनि विवाह का 
नवे जीवेन पर वोर प्रमाद नही पडा । ये मगउलिष्ट हो भये । भव इना जीयन मजन, परजा, ध्यान 
सौर स्वाध्याय म वीतने लगा । गृहस्यात्म म मी मप वेदे त्यागो पुश्य ये । 

माप एष' अच्छे कवि ये । सुन्दर रवना करने म आपगो दधता हास्षिल धो ) माप रूपलता जी 
है शिष्य ये । भापने 'सीतमराम रहस्य चद्िका' नाम वा एक अच्छा प्रयलिघा रै। प्त प्रच से 


१ मवी चर्थांअयत्र वणित है । देवो पृष्ठ ५०१। 

२ शिवपूजन सदाय हिदी साहित्य भौर बिहार, माग २, प° १५६1 

३ मका भवान सनु १६०२ ई° भ मगर बे रामधनी महतो मामक व्यक्तिनेकयाधा) 
माताप्रताद गुप्त रहि पुस्तक साहित्य, पृ* ५८१॥ 

% त्याण, सतवाणी विशेषांक, प° ५०८ ॥ 

शिवपूनन सहाय हिली साहित्य भौर पहार, माग २ प° १५६। 

६ कल्याण, सतवाणी विपा, १० ७३०; 


< 


३६० मारतैदुयुमीन काव्य म मक्तिधार 


ओपृकौ भक्ति का परिचय मिलता है ! इस प्रथमे पट चतु विहार भौर अष्ट्याम का वणन बहुत 
ह सुन्दर है। क्वि का मक्तिमापना पर वल्लम सम्प्रदायकी स्पष्टछापहै। 
इना ेत्रा प्रगार गहरी भक्ति ओौर उच्य नावस्य अनूपम थो । य॑ बड़े ही सेवा ध्यान ज्ञान 
निष्ठ थे । इनकी अष्टयाम की रयनाएं बहुत सरस बौर सार मरी है। इन्दौ से भक्तिरस ओर सेवा 
रहस्य का तत्व अच्छा प्राप्त हाता है । उदाहरण द्रष्ट-य है-- 
रावरो विरद मरीब निवाज ॥ 

मुनि सुनि मुदित होहु मन ही मन वानिक लखि महाराज ॥ैक॥ 

प्रहफपि पिला उवारक रघुयरर एक एक गुन देख । 

सोतिनू ममहिये मये हट तेहि ते कचु विसेख । 

क्रियाशोल हो अति किरात त वितत भै दरव पखान। 

बदर ऽयो चचल विपयनम पुण्या तृ्तिन मान! 

देसे सब गुनखानि तदपि कटा न करिहौ उद्धार । 

बहुरि आप वृपममि दानी मति मै नर नरक खुवार । 

लख चौरासी साग चनायेड रीभेउ इच्छित देहु । 

नाहित वहह छादि तन स्वना यडे मापने गेहु।॥ 

मै भति दीन दीनहित तुम भँ भज्ञ आप स्वै । 

मँ भवम तुम मवम उवारन म परवश ठुम तज्ञ । 

वेद विदित पन राखि मापिये मोर भौर निन हैरी 1 

रामानुज त्या जुगल माघुरो निरेखौ निस्रिन तेरी ॥* 
थाप गुगलेस्वकूप के अन म॒ उपासक ह 1 आपकी मक्ति रागानुगा भक्ति है । कवि के प्रस्तुत पद पर 
गोस्वामी तुलसीदास का प्रमाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है 1 

आपका देहात स० १६३७ प्रि० माघङ्ष्ण ३वोहुआा। र 


१ कट्याण, सतवागी विशेषा, पृ ७३० 1 
२ वही, पूण ७३०॥। 


उपसहार 


मारतेदु युग बे साहित्यकार मौर कमि प्राचौन ओर नदीन के सगभ पर खडेथे। भारतेदु 
हरिश्च द्र उनके अगवा थे । उन्हने तदुयुपीन साहित्यकार कयै सजग क्रिया, उ हं एक नवीन सन्देश 
दिया गौर नवीनता को जम नथा । उनके सहयोगिया ने युग की चमनिया कै सायं साहचय स्थापित 
क्र उनके कायम सहयोग दिया फतस्दक्षपम इन कंविया तै राजनीतिक सष्छतिक, धार्मिक 
ओर आधिक आन्दोलनो का अनुसरण सिया । उनकी व्रिचारवारा मे प्राचीनता के प्रति मोह कम था, 
लेकिन नवीना के प्रति विशेप जाग्रह था । नवौनता का स्वर एव नवचेतना का उदबोधन इस युग के 
कवियो मे पाया जाता जाता है। 


कविता पुरानी लीक गो दयोड कर देशकाल क परिस्यितियो के अनुपार जगे बढ रहौषी। 
वह्‌ नए ्षेनो ओर व्रिपया कौ नर मुढ रही धी । उसका यह मोड विदल नया चा 1 कवियों का उत्प्ाह 
चार्मिक सुधार ओर राजनीतिक उागृति की जर विशे था। उनका दृष्टिकोण नया था। तेकर 
कविता म कोई क्रातितङ्नारी परिवितन सही परिलनित्त होता है । नवीन काव्य शक्ति ओर कविता का नेया 
ख्प गये कलवर कै साथ उपस्थित हुआ 1 मापा, माव ओर शलौ म प्राचीनताका पुटहोते हृएमी 
एक क्रातकारी परिवतन कौ भ्रुभिका कौ नीव पड गई । विद्रोह का स्वर मुखरित हुभा 1 


आग्ल मापा कै प्रचार भौर प्रसार स मारतेदु के सहेधाणियाने नवीन यूग का स्वागत 
क्या । साहित्य कौ प्रत्येक विधा को इस युग ने प्रेरणा प्रदान कर उपका सफमे माग प्रदशन क्रिया । 
परिणामस्व्प व्यक्ति स्वात तरय ओर रष्टय माबना को त्रिप अमि पक्ति मिली । कवियां फो मस्ती 
कल्पना का पल लगाकर अधिक निदरुव दवता ओर सवेदनशीलता का साधी है । उनकी धमनियोमे 
परम्प्रयगत रूनियो कै प्रति आक्राण, सामाजिक मघनोकै प्रति रोम तथा वर्तमान परिस्थिति के प्रति 
भसन्तोप का रक्त प्रवाहित हो रहा था । तात्यय यह्‌ क्रि रोमाटिक काव्य जगद्‌ मै विधायक तत्व जम 
लेरेये\ इसी मीवपर मारेदु युगकाकाय जगत्‌ खडा दै इल -आयुनिकताभा के बावजूद 
भारतेदुकाल मं भक्ति की धारा बो प्रबल है । मारतेदु का अधिका पद्य-साहित्य मक्ति-परक है पतया 
क्स गरुग के सैकडो कविथां ने मक्तिपरक रचनाएं की 1 


रीतिकाल कै साध्यकालौन प्रहरो म मारे युग का आवागमन हा । रीतिकाच मे भक्ति 
क्ास्थान सकीणथा। वहाश्डेगार प सूररि मे रावण केवल सुमिरन के बहाना बन हद्‌ ये। 
घासनामूलकं नग्न श्य गार का अश्लील पट खुला धा 1 राधाङृष्ण रीतिकालांन वातावरण म प्रमु 
मायक्-नायिकाके रूपमे चितितहो रहैये। उनके ही माध्यम से कलुपित श्यृगारको अमिन्यक्ति 
मिली । मारते युग रोतिकाल् को एक चुनौती था । वहं रीतिकालोन परम्परा कै भ्रति सवथा उपेषा 
का माव रसता हुमा राघाङृप्ण के परम श्व्यिस्परङ़ी आराधना के जिये भवसर प्रदान करताहै। 
राया ङृष्ण के प्रति मक्ति काल के सैक्डो वर्था वाद यह्‌ श्रद्वा पहली बार अमिव्यत होती है। 

मक्ति को क्षु विस्टृत नही था । लेकिन अवानुकरण का विरोव तदूयुगीन समी मक्त कषिपो 
की वाणी का विलास है । उन्दानि आ-यात्मिङं चितन के एक नये सोपान का सूद्रपात तिया । यही 
समाजं को सम्बद्ध बरक नवीन दृष्टिकोण स्ते नया समाज दशन प्रस्तुत बिया यया 1 लेकिन इम व्रि 
या नयेपन मे प्राचीनता के प्रति सहानुमूति ची । यही कारण हिं वैप्णवमक्ति मपनी परम्परागतः 

॥\. 


३६२ मासौन्ुयुगीन काव्य मे मतत्रं 


स्थित मे पर्लिकषित होत है । फपस्वरप मारतेदु युग म म मक्ति पौ निम्नाक्ति सावना दुष्टिगोचर 
होतो दै 

(१) सगुण राममत्ति णावा । 

(२) निगुण राममक्ति्रावा 1 

(३) अष्टद्याप भी दृष्णमक्ति णाता । 

(४) राधावल्लमीय ङृष्णमक्ति शाता । 

(५) हरिदासी सम्प्रव पौ राधाटृष्ण-युपल मक्ति णावा 1 

(६) गौडी सम्प्रय की भष्टकातोनं सीला मक्ति णाला 1 

(७) नवघामक्ति णाघा । 

(प) सूकियिा बौ मधुर मत्तिशाखा । 
भ्यारहवी शताब्टी स जो धामिक आ-दालन चला धा, उसको गति अत्यत भिधिलहा ग्ईधौ 1 फिर 
मी अनेक नये धामिमः सम्प्रदाय इत युगम जमलेरदेथ1 वैष्णव ओर शैव सम्प्रया षा प्रघार 
अविक था 1 परम्परागतं वैप्णवता की सामाय म्ितिथी । मक्तिके रगमच परराम नौरंदृष्ण के अति- 
र्ति भासतेदु युमीन कवियो नं दास्य नौर विनय मावनाभोते प्रेरित होकर शिग्वाली दुर्गा गणेश 
आदि दवी देवतानो कौ उपासना कौ । उन लोपा ने घाम्िके तोधेक्षेना-वृनटावन मधुरा, काशी नौर 
गमा संस जादि पविन ननिया को काव्य विषय बनाकर सष्टरृेत का स्तो शली म स्तोन यी एकं नई 
विधा ही उपस्थित कर दी । उपासना कौ इस नई वधानो दस युग म काफी मा-पता मिनी। 
शाण लदमौ सागर वर्णम न लिखा है पि विघ्न देवी देवताओं की स्तुति करते हुए कत्ियो न पचक, 
अष्टक, पचीसी, वपीसी, चालिसी आदिक रचनाकीदै। इन रचनाम मे मक्तिकाल के अव्यात्म 
दशन का परिचय नही प्िलता । उनम गाम्मीय नही है)» मित्ते तो कैत मित्ते ? मक्तिकाल मक्तिका 
युग चा ओर मास्तु युगं स्रातिका युग । यहातो प्राचीननाषा स्प पररिष्टित हाक्र नवौनता 
का आवाहन करता धा । अत॒ -ाच्यत्मक वतन शली म भो नवीनता बा होना आवश्यक धा । फलत 
आध्यात्म का चितन सामाजिक दृष्टिकाण से हानि लगा । यदौ कारण है कि प्रव-घातमक्ता का अमाव 
पाया जाता है । कंबल पृषटकर पदा का सूजन ही इम युग मे हुआ । इन फुटकर पदा म हृदय कौ सच्ची 
अनुभूति बै बदले वबल धार्मिक सम्ब्रदायो कौ शुष्क सरिता का चिन मिश्र प्रगाह्‌ दृष्टिगोचर हभ । 
बाह्याढम्बर कै प्रति विरो की सूचना समी कविय ने दी, जिमसे मावात्मक् आग्रह्‌ की जगह्‌ मन्दिरो 
कग कंटोर कम विधान अपना परमात्र जमान लेगा । अत भक्तिं चितन का प्रधान अग न॑ टोक्र गौणं 
पम ही परिलमित होती है । मास्तदु युगमेका-पके स्तर परजा भो मक्ति का निह्पण दै, उमका 
स्वल्प व्यावः आन्दालन या सामाजिकं व्याक्तिमे न हकर समित तथा सकीण व्यक्तिगत घमनिष्ठा 
परह! भासेदुयुग मजा मी भक्ति मिलतो है, उकमे आस्या को सराभ्प्रयिङलूपक्म है ।र फ़िर 
भी साभ्भ्ररायिक प्रवाह कौ अ्योतिक्षीणनटीहो पाईयो। मासेदु हेरिष्वद्र, राघाचरण गोस्वामी 
ओर रघुनाथरास रामसनंही आटि कवियां की मत्रि मावा मे आध्यात्मिरिता का ओज पूण प्रवाह्‌ 
स्पष्ट दीख पडता है 1 दन कवियो कौ मक्तिमाना म मव्यकालीन सेवा पद्धति ओर कीत्तनं पदति का 
जमाव सा पाधा जाता है । जहा मध्यकालीन मग्तिभावना का अवानुकरेण करे का प्रयास किया गया 


१ डा° ननषमीतागर्‌ वारप्णेय माधूनिर दिद साहित्य, ¶° ३३४ । 
२ हिन्टी साहित्य का वृहतु इतिहास {टक्ति प्रति), नागगीप्रचारिणी चमा, काशौ से प्रकाश्यमान, 
पृ० ६०। 


उपहार ३९३ 


है उहां रमात्मव आग्रह कौ अमिव्यम्ति नवीनता का उद्षोप परती है । पवि व्यत्तिगत वत्ाण की 
भावनासे परे होकर सामाजिक कल्याण कौ मापना से उरि हा काव्य षौ बृष्टि बर रहे थ । उनम 
स्वान्त साय वौ भावना घम थी, लेग्रिनि यहूजन हिताय कौ मावना का पोप आग्रहधा। करत्रिवर 
मारतैदु, प्रतापनाराण मिध, श्रीयर पाठर, बदरीनारायणं चौदुरी, वालमुङक” गुप्त, राधाह्प्गलाक्ष 
आदि की सनाभो म म्तिका यही नवीन षूप दृष्टिगोचर होता है 1 मव्यदातीन मक्ता बी माति 
उनके मवितमावना स्वात सुखाय नहा वति बहुजन दिताय धौ 1 


मारतेदु युगे रगमच पर मन्ति एव साघना वे नाम पर प्राचीन वैप्णदवानताको ही प्रश्रय 
मिला । यल वच्णवता कौ स्विति सामायथी ! क्वियावे लिये आयाता नहीये। वे अवस्वतव्र 
ये। भत उनगी मावनाभआं मं मावात्मक जाग्रह ही परिलनित होता दै । इम युग कै साटित्यकारामे 
यह्‌ भक्ति विवतित भभिकमित सामाय गरे जितस्पममीधौी, वचारिक्ता उ्क्ैवेद्रमे षी 14 
अत मन्तिकास्पमाय न होत्र विचार प्रघान या! हृद का अमाव जीर मस्तिष्क उ प्रवानता 
ची | राम ओर प्ण दोना वे सगुण स्प प्रघानिये । निरुणवी घाराक्षीण हा गई थी । सतत सालिग- 
राम, नमदेश्वर स्ह, यनवारौ लातत मिध, मोरार साम गुर सहाप लात आरि कविय) ने अपने 
उषदेणपूणं पे षौ सयंसाधारण मं प्रचलित षरके उरे वचाए रपरा 1 दन क्विया कौ माति मावनामे 
उपदेशात्मपता षा स्थान विशेष है । स्वय मारतेदुजीकैः भी नि्ुंणपला की सपरा यविक्रदहै। इन 
परमरैज्ञानकौी मात्रा अयि है । लेकरि साहित्यिक सौ-दयका अमावे पाया जाताहै। भाषा 
भरवी, फारसी, सहो वोत्रौ आरि क्ता मिध्रणटहै। इन कतिया का व्रिशप अध्ययन नहीधा। भीय 
भापाषा विहृत खूप हो दुष्टिगोचर होता है । केवल शुद्ध हृदय से मावा का उदूगार सवत्र पररितित 
होता है। इस प्रकार निगुणमत्रिति धारा र प्रवाह परम्परानुमोन्ति दूला का स्पश कैरते हुए सगुण से 
सम्बध जोह रहा था। 


रामकाव्य 


राममत्ति का प्रमुख कैद्र मयोध्या था । मासते दुुगमीन राम मक्तिवाव्य पै रगमच पर रीति 
कालीन रसि भावना वं स्पष्ट परमाव पडा टै । पहा रामङ्ष्णसं फम नही ह । क्रियो नं राममक्ति 
म रसिकता करा समावेश दस प्रारकर दियादैङ्गि राम का शोलसौन्ल्य शगारकी हाटम्‌ पूव 
छएाट बाट से रतिक जनके ह्य कौ द्रवौभूत कर देता । मग्तजन राम वै सौदथं सागर मे मर्यादा 
का अतिन््मण क्र जति है । यहा राम तुलसौके रामस्षेमिनर्ह।वे इष्ण कौ तरह अयोव्या भौर 
प्रिधिला का गलिया म वि्रिष ररम म मस्त दील पडते ह। महाराज रथुरान दिह भगवानु 
राम म मनत सौ-य गरी प्रतिष्ठा करती है, तारि मक्त जना का चित्त उने स्वल्पमे रमा रै नौर 
द्णन बी प्यातरकमोमीशातनहो सके । मभवानू की स्माधुरौ पनी पुषा वृष्टि ते उनवे 
म तस्तल परौ सदैव पुलायमान रपर सके । राम कथा लेकर तद्रधुगन कतिया न कम रचनाएं प्रस्तुते 
की है । मुक्तक फली म पिनायक्रराव, शिवप्रसाद, युत्त दास, रत्न हरिद्र रामलोचन मिश्र आदि 
कवियोने रचना कौ । मासतैदुनीनेतौ रामक्थाको जकर एक रामलीला नामक चमु काव्य 
यीसृष्टिकीहै। यह एक अत्यत दो सी रचनां है। दषमेगथ का प्रयोग क्म हआ है। 
जहाँ पर ग्यक मूृष्डटिको गई है, वहु वेवत दो मावातेमक प्रतो को जाडने मात्रके िये । इस तदह 
मुक्तक एली म राम्या काव्य नी धारा राम के मर्यादा पुंस्पोत्तम क्प वै सवम का गमि- 


१ इन्दौ षाय का वृहतु इतिहास (टित प्रति}, ना० प्र समा स प्रकम्य, धृ० ८० । 


३६४ मासे दुयुगीन काय्य मे मक्तिधार 


व्यजित नही कर पाती 1 राम का यह मर्यादा पुरुषोत्तम सूप मारत की दुदिनीवस्या के लिएु सद्य नही 
हौ सका। 
भ्रव ध काव्य मे दृष्टिकोण से महाराज रथुराज सहि वा रामस्वयवर, वैजनाथ बरमा 
रायायण, वनादास का रामायण, चतुमुज मिध का रामाप्रण, अभयकुमार वा रसिक्पिलास रामायणं 
ओर अडकूलाल वैद्य का पारनातं रामायण प्रसिद्ध है । रामस्वयवर का प्रणयन वाशी नरेश महाराजे 
ईषवरप्रसाद सिह की इच्छानुसार वाल्मीकि रामायण के आघार पर हुमा । तुलघी के समा हौ दसकौ 
रचना शली है 1 विशेपकर विवाह प्रसग का उदुधाटन हा क्वि को सभरीष्ट था इसीतनिये दमे रामस्वयवर 
नाम से अभिहित करिया गयादै। 
मौस्वामी तुलसीदास जी की शैतरी कए हम दशन वनारास गौर वैजनाथ बरुरमी के रामायण मे 
निक्षेप होता है । तुलसौ के वाद प्रयम्‌ बार राम कथाका वौ प्रव-धात्मक यहां दृष्टिगोचर होती 
ह 1 यहा प्रबघ पटुता रचना शलो गौर वणनात्मक शैलो का अच्छा परिचय मिलता है । कवि वाल- 
वणन, फुलवारी प्रसग, विवाह लजना दहन जरि क्यारा का तथा शिगिर, वसत पास आरि तुमो 
का अति गुदर एव मनोरम दर्यं उपम्ित करता है 1 अणवकुमार बे" रसिक विलास रामापण को 
भृष्टि भते ज्येष्ठ भ्राता के आगानुमार हुई । इतम तुलसी कौ वव्रितावली ओर विनय पत्रिका फी 
कवित्त ली का नति सुर उदुवाटन हुभा है । यहा कवि कौ वणनात्मक शली वा सुटर परिचय 
पराप्त होता है! 
चतु मि एक मक्तक्षिये। उटीन वार रामायणो ( भाल्हा राभायण, गयाषासी 
रामायण सरोज रामायण, मनोहर रामायण } का प्रणयत तिया । इनमे सडी हिन्ती का प्रयोग मिलता 
है । कवि राभक्थाक्राय की एक नवीन शैली प्रदान करता है । वेवि की प्रब-वात्मक्ता पर दस नवीन 
प्रयोग से किसी प्रकारक भँवनहीञआपार्ईहै। 
रघुनाथलास रामसनेहौ का विधामसागर नामक एक अच्छा ग्रथ इस युग म प्राप्त होता है। 
षुसमे राम ओर उष्ण दोनो चरित्र वणित है कवि इसे अतम खड म तुलसी के आधार पर ॑राम 
चरित्र का वणन प्रस्तुते करता है । भववी म लिखा गथा यह एक अच्छा प्रय दहै।१ इस तरह रोम 
रोम मे रमने बालं राप का चरि प्रबरध ओर मक्त दोनो शएलियां म वशित हआ । रीतिकात्रीन 
प्रवाह बै कारण राम का शुद्ध मर्यादापुरुवोत्तम कूप श्र गार मे अतिरजित होकर अश्लीनता की सीमा 
तक पटं गया । 
कृष्णकान्य 
दष्णमक्ति का केन्द्र मथुरा एव वृ दावन धा । ष्णं की महत्ता वैत्कि्ाल म ही परत्निष्ठिति हौ 
चुकी धी | याम कौ भक्ति उनके मर्यादा पुरपोत्तम रूप वे कारण अधिक व्याप्रक नही हौ सकी । 
लेकिन श्रीश्टप्ण का रूप तो यशोदा के दैप, दाऊ जो के मैया, वशो के बजैया, गौवन के चरैया तथा 
कालीनाग के नथैयाके रूप मे उधिङ प्ररि पा चको थी । फनत मासते दुपुमौन कवियो के मन्तिष्क 
ति राम का शीलं सम्पन्न सौन्दय पीये पड गथा 1 धीषृप्ण का मघुर खूप नयन मन मे घर कट्‌ गया। 
पृलस्वरू श्रीष्ण का रूप सौन्दय निम्नोक्त रूपो म अमिव्यजितत होता रै-- 
(१) व्यापक सपमे 
(२) मखशिख निष्ण मै स्पमे 


१ डा० लश्मीसागर वास्णेय के मतानुसार मवधी सापा म लिखा गया एक यही अच्छा प्रय है] 
डा° सल्मीसागरं वारप्णेय मापूनिक ददो साटित्य, प° ३४० ॥ 


उपसंहार ३६५ 


(३) विगुद्ध मक्तिमावनाकेरूपमे 
(४) भक्ति गौर विलासिता कै सयोग स्पम 
शरी्ष्ण वा मनोमुग्यकारी प युग परिवर्तन कौ वर्हिन मे मस्मणात नही हो पाया । साहित्व 
बौ यह्‌ मून शवृत्ति है 1 पह स्सीमीकालमं व्याप्त सटी है । सूरदास, नददास, रसखान विहारी, 
दैव आदि क्रियो ने ृष्णमज्ति की मजुल वेलि को सीचा । इमे हौ भासेदु तथा उनके सहयोगी भौ 
सीरं । मुक्तक एव एवय दोनों दौ समान धार्ये इम युग मे वही । श्याम वै स्वल्प का वणन श्रत्यन्त 
ध्यापकदटै। दृष्ण की सरस लीलाआ का मुक्लङ् णदी मे व्रिशेय वणन हया है। यहां मक्त क्प्रिया 
ने श्रीदृप्ण-सौ दयं से निसृत प्रेम की अनेक पयस्वनिया वहा दी है } सरम माधुरी, जानकोवर शरण 
-राधावल्लम, प्रजवल्नम नारायण रौर ततितरिशोरौ तया ललितमाघुरी जीन छृष्ण त्प रयमाधुरी 
कौ मधुकरी प्रात करने कै सिये उत्य त सरस वाण मे विनय किष है त 
महाराज रघुराज मिह राम भौरट्ृष्ण म भेद नही रखते । उ-होनि जपने अनेक पलं मे शरीदप्ण 
कौ सीलाभ का बढा हौ सुलर वणन उपस्थित किया दै । उने वर्यं विपयो मे हिदोला, नषि 
होली मादिका वडा ही भोहुक वणन हया है 1 हाली प्रसय का स्पश वरे ती मारते दुुभीन समी मक्त 
केवियोनेक्विदहै। 
वैष्णव मक्तिमे मर्त भगवान्‌ कौ रिमाने कै लिये अपना नाम वदल कर निकरुन केलि मे 
विष्ट हो जाता दै। यहाँ दम परम्परा का निर्वाह पूणत पायां जाता है} लललितव्शोरी णी (ताह 
वरुन्दनलाल जी) सौर ललित मोदिनी जी (मह फु न्न लाल जी) ने युगल दपति वै निवूजविदार का 
आनन्द दस खूप मे लिय । अष्टछाप कौ आवौ हा मी सुगदुगने प्ते नही मानी । माखेन्दु जी जपने 
प्रियतम को रिभने कै लिये अपने षवि नाम (छाप) स्तवत्‌ र सक्ने म समर्थं तो नही हो पापे, 
लिङ्गिनि मीरा के सन्निक्ट अवश्य पटच गये हैँ 1 उनकी मवति म भौरा" की सी त-मयता अवर्य पाई 
जाती है। उन्दं उपास्य की प्राप्ति का कोई ग रुचिकर नही है । वह प्रियतम की प्रापि कै लिये 
पूततमा कटिवद्ध है 1 यदि नारी कूप मे ए्याम-गौ दय रस पान क्रे बो प्ति, तो कवि पीठे नही 
दटेगा गौर न वहं लज्जा पे मस्तक ही भु्राता दहै । वहतो हरप्रकार कां स्वाग कर आराध्य का 
रजन्‌ करतादै। 
मासते जी मुक्तक काव्य के रचयिताआं मे सवध्रष्ठ है । उनके पल्य मे मानस की सरस 
अमिव्यतनां प्राप्त होती दै । यहाँ पर रीतिकान के वासना कौ गव नहौ वत्कि मिति की सच्चाई ही 
परिलमित हती है । यद्यपि वि वप्य व्रिपय वहौ रहा है, लेक्रिय नूतन माप्रनामा की सृष्टि करने मे 
मी फम कमाने नही किया ह 1 मुक्तक शली मे मारते दु जी अष्ट छाप के उपरान्त पहले है जो ठे 
सहर पदो का सूजन करते द । अष्टद्धाप के व्रात यहं युग इृप्ण-कथा-काव्य को एक चुनौती देता है 1 
दरृष्ण क्या का लेकर प्रवध काव्य कौ सृष्टि इम युगम एक दम नही हई दहै। महाज 
रपुराज सिह का स्त्रिमिणी परिणय, प्रवय कौ दृष्टि से एक रचना उपल च है 1 इसका आघार मागवत 
है ।दमम कृष्ण जम से लेकर र्मिमिणी तरिवाह तक की कया जो कवि सगित करता है । वणन अनेक 
छदो में प्रम्तुतदै। 
इस प्रकार हम देखते कति कृष्ण अपने व्िप्णु रूप मं प्रतिष्ठित न होकर गोपीबल्लम कै सूप 
मे वहु र्चाचित हए । उनका पौराणिक रूप प्राय चुप होने लमा था । बहुत क्म कविया मे उनके 
पौराणिक रूप की चर्व की 1 विजेय गोपीवल्नम के खूप मे उनवो सम्मान मिला । लेकिन उनका मोषो 
वल्लम रूप भौ रौतिकाल कै रगमथ से उतर कर ब्रजदनिताम कै णुद हल्य मे कस गया था वहां 
रम फो सच्ची टोस धी । रतिकाले मे लौकिकं रसिक्ता म बहे वति श्रीहृष्ण का रप माघुय भक्ता 


६६६ मासेन्दुयुमीन कषाव्य मे मक्तिधारा 


मै हन्य पटल पर अस्ति हो गया } श्यूमार की रसवती धारा अपने कारा के वौव से वहने समी । 
मारतेदु युग ने अपनी नवीनतपर से वासनामूलक शगार के कपाट फा सदैव के तिये वदक्र्‌ दिया। 

हिन्दू घमं म विभिन्न दैवी देवताम की उपासना अति प्राचोनरै) दम युय म शिबि, दर्मा, 
सरस्वती, लदमी आदि कौ उपाठना के पदो का सृजन हुभा है । पित्रि-उप सना वै निये नमेदेष्वर्‌ मिहं 
का शिवा शतकं स्तुत्य रघना है 1 

दस प्रकार मारतेदु युगर कौ भरित मे राम एव कृष्ण के निगुण तया सगुण दोनो ल्पा कौ व्याख्या 
की ई है1 यदय "तुरदाम कौ सी दणनता, रसखान कौ सौ रमता, मीराकफो सी तमयता कै दशनं 
हते ह, तो क्वीर कौ सी वैराग्यमूलक भक्छदता मी पर्ति होती है । श्गार का सकोच भौर 
भेम काममस्य माग्रहं मक्तजनो का आह्वान वरता है 1 मक्त प्रम वौ रज्जु स सपन बो वाँषने का 
लालापित है । दस तरह उसका मक्ति मे स्यान सुदाय का मावना नुप हो जाती है ओर बहुजन 
हिताय कौ भावना का वोज पनप उठता है । किरि तो मन्ति तरिश वधृत्व कौ तरफ़ चग्रस्दिति हो 
जाती है । मक्रति का यही बहुजन दविनाय वाता नया स्प दरस युग म जमतेताहै! 


00) 


अनुस घान का स्वल्प 
अनुसवान कौ प्रका 
भनुसधान का विवेचन 
नष्टद्लाप नीर बह्नम सप्रनय 
अष्टयाप काव्य का सास्छृतिक 
मूत्याक्न 


आयुतिक हिन्दौ साहित्य का 
विकास 


आधुनिक हिन्दी कवियो बे काव्य 
सिदढात 

भआधुतिक हिरी कविता सिद्धात 
भौर समीमा 

आदुनिक हिद कवितामेग्रेम 
ओर सौन्दय 

माघूत्रिक हिद साहित्य का 
इतिहास 

आधुनिक काव्यधारा 

माधुगिक काव्यधाराका 
सास्वतिक सोत 

भषुतिक हिंदी कवितामं 

चित्र विधान 
भोषुकहिदीकाप्रमे 
बात्सल्य रस 

भाषुनिक कषिता की प्रवु्तियां 
आचूनिक्‌ हिन्दौ साहित्य 
उनीसदी शतान्थे 

उत्तरी भारत की सत परम्परा 
श्रौहित्रहरिवश 

श्रौषर पाठक तथा हिने का पव 
स्वच्छदतावादी काव्य 
श्रीमदुममवदुगीतारहुस्य 
कमेयोगगाल्न 

ौचद्राक्ली नाटिका 

रतनेश शर्तवं 

वुल्ीकेत रामायण (बालकाण्ड) 


सहायक-ग्रन्थ 
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इा० लदंमोसागर बाण्णय, प्रकाशर, हिदी परिषद, इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय । 


हा० सुरेशच द्र गुप, प्रकाशक, हिदी साहित्य ससार, दिल्लौ । 
डा० श्िषपम्भरनायं उपाध्याय, प्रकाशक, प्रमातं प्रकाशन, नित्ली । 


डा० रामेश्वरलाल खध्डेलवाल, प्रकाशक नेशनल पन्तिशिग, हाउस, 
दिल्ली 1 
डा० दृष्णशकर शुरल, प्रकाशक, हि दी साहित्य करंटीर, बनारस । 


डा० केसरीनारायण शुक्ल, प्रकारक सरस्वती मदर वनारत । 
डा० केसरीना यण शुक्ल, सरस्वती मिदर, बनारस 1 


डा० रामयतन सिह्‌ भ्रमर, नेशनल पन्तिशिग हाउस, नित्त । 
डा० श्रौनिवास शर्मा, अशोक प्रकागन, टिल्ती । 


डा० मोटनवट्नम पत, सरदारक्लल्लम माई विद्यापीठ, गुजरात 1 
ा० रामगोपाल सिह चौहान, विनोल पुस्तके मदिर आगरा । 
डा० लदमीसागर वार्ष्णेय, हिन्दी साहित्य प्रकाशन, प्रयाय । 
परशुराम चतुर्वदी, विताव महल, इलाहाबाद । 

ललिताचरण गोस्वामी, वेणु प्रकाणन, वृ-दावन । 

डा० रामच द्रं मिश्र, रणजीत प्रिटसं, दन्ती । 


बाल गगाघर तिलक, अनुवाद, माघवराव स्र । 
साद, व्यधित इदय, स्दरडेटस परे-डस, प्याय १ 


रामस्ल शर्मा सनाढ्य “रतने”, नेशनल प्रेस, कानपुर । 
वैजनाथ वर्मी, नव्तक्शोर प्रस, लखनऊ । 


३७४ भारौ दुयुगीन काव्य मे मक्तिधारौ 


भारतीय साहित्य को सास्कृति क परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य मबन, इलाहावाद । 
रेडाए \ 


मागवत देनं डा हरवशलाल्‌ शर्मा, मारत प्रकाशन, मलीगड । 
भारीयत वाङ्मय म वलदेव उपाध्याय, बिहार राष्टरमापा परिषद्‌ पटना 1 
भरीराघा 

भारतेदु बाबर हरिश्वद्रका राघाङ्ृष्णदास, तारा प्रेस, बनारस । 

सचिन जीवनचरित्र 

मारत भीत श्रीधर पाठक, हिदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 
भारतेनदुंको कविता शिवनाथ, वच्चन सिह, युगाश्रय प्रेस, बनारस । 
भारत मे वृटिण साम्राज्य गगाशकर मिश्र, विडला हिन्दी प्रकाशन, बनारस 1 


भारतीय राष्ट्रवाद की हिद डा° सुषमा नाराय हिदी सादित्य सम्मेलन दिली । 
साहित्यं मे अर्मिव्यक्ति 


महावीर प्रसाद द्विषेदो भौर उनका डा० उदयभानु सिह, लखनऊ विश्वविद्यालय । 

युग 4 
मध्यमुमीन हिन्दी साव्यं का डा° सत्येद्र, विनोदं पुस्तक मन्दिर, आगरा । 

सोफतात्विक अघ्ययन 

मध्यकालीन घमंसाघना हजारीप्रसाद द्विवेदी, साहित्य मवन प्रा लि०, इलाहावाद । 
मनोविनोद श्रीवर पाठक, हिदौ साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1 

भराठी हिन्दी हृष्ण-काव्य का डा० रा० र० केलकर, यक्षर प्रकाशन, दिल्ली । 

तुलनात्मक अध्ययन 

मिभ्रवधु विनोद १ (माग) मिश्रवचु, हिदी प्रथ प्रसार मण्डलो, प्रयाग । 


मागर्‌ खण्डवा 1 

मागर गगा पुस्तकालय, लखनऊ ॥ 
मुगल साश्राज्य का उत्यान मौर पतन डा० रामभ्रसाद त्रिपाठी, से टूल बुकदिपो दसाहावाद । 
युग भौर साह्य शातितत्रिय द्विवदो, इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 


राघावल्लम सम्प्रदाय सिद्धान्त डा० विजये द्र स्नातक, नशन पन्िर्धिग हाउस, दिल्लो । 
ओर साहित्य 


-राधाकृष्णदास ग्रथावली सम्पादक श्याम सु दरलास, दण्डियन प्रेत, प्रयाग । 

राममक्ति मे रसिक सप्रदाय डा° मगवती सिह, अवध साहित्य मन्दिर, बलरामपुर । 

रासिर्वविलास रामायण मत्यदुमार, बिहार ब यु प्रेस, वाकपुर, पटना । 

राममक्ति साहित्य मे मधुर उपासना डा० मुवनेष्वरनाय मध्र माघव, विहार राष्ट्र मापा परिप पटन | 

रीतिकाव्य कौ भूमिका डा° नयेद्र नेशनल प्िशिग हाउस, दिल्ली । 

वैष्णव धर्म परशुराम चतुरे विवेक प्रकाशन, प्रयाग 1 

विनयपत्रिका ॒म्पादक हनुमान प्रसाद पोदार, गीताप्रेस, गोरखपुर । 

वादुमय विम विश्वनायपरह्ाद मिग्र, हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस । 

्यामाप्वप्न जगमोटन मिद, सम्पानक्‌ डा° श्रङृष्णलाल, नागरीप्रचारिणी सभा, 
वारणसी । # 

शिवा शिवगतक 


त सिह्‌, सम्पाल्क नकदी तिवारी, भारत जीवन प्रेस, 


सहायक ग्रथ 


शिवर्बिह सरोज 

सूफी्मत ओौर हिन्नी साहित्य 
सुरास 

सूरदास भौर भगवदुमत्ति 
साित्य प्रकाश 

सथित्र हरिपचद्र 

साहित्य चर्चा 

भुवि सरोज 

सतसाहित्य की सामाजिक एव 
सास्टृतिक पृष्ठभूमि 

सतकाव्य 

भूर सौरम 

भंत साहित्य 

हिन्दी काय की भक्ति कालीन 
भ्रवृतिया ओर उनके भून घत 
हिन साहित्य का भसोचनारमव 
इतिटासर 

हिन्दी कविता मे राष्टीयं मावना 
दिन्भे साहित्य कौ श्रहार की देन 
हिन्दी साहित्य का उदुमप्र ओौर 
विकास 

हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास 
हिदुत्व 

हिदी साहित्य 

हिन्दीकायकी निगुण काव्यधारा 
मे भक्ति 

टिली काव्ययारा 

किर चौर मरम च निर्ण 
सतक्षाय 

स्फुटे कविता 


सस्छृति कै चार अध्याय 
सिक्ख गुखो कौ जीवनी 
हिन्दी साहित्य का विकास 
दिनदो कै शप्यम्ि कालीन 
सािच्य मे समीत 

हिन्दी साहित्य की भूमिक 


हिन्द मापा ओौर साहित्य का 
इतिहसि 


१७१ 


शिवसिह्‌ सेगर, नवलकरिशोर प्रेत, लनऊ । 

डा० विमलद्रुमार जैन, आत्माराम एण्ड सस, न्ल्ली 1 
रामच द्र शुक्ल, सरस्वती मन्दिर, वाराणसी । 

डा० मुशोराम शर्मा, साहित्य मवन, इलाहावाद । 

रमाशकर शुक्ल, इण्डियन प्रेस पयाग । 

शिवन-दन सहाय, खंडग विलास प्रेस, वाकीपुर । 

लत्तिता प्रसा सुकुल, हिल पुस्तक एजे सी, कलकत्ता 1 
ओौरीशकर द्विवेदी (सपादक), सनाल्यादभ ग्रथमाला बुन्दैलखण्ड । 
० सा्विनी शुक्ल लखनऊ विण्वविद्यालय प्रकाशन । 


परणुशम चतुर्वेद, क्रिताव महल, इलाहावाद! 

हा० भुशोरामशर्मा शुक्ल साधना, कानपुर । 

डा° सुटर्शन सिह मजौठिया रूपकमल प्रकाशन । दिनी । 
सत्यदेव चलुर्वेदो, हिन्दौ साहित्य सृजन परिपद, जोनपुर । 


डा° रामङ्गुमार वर्मा रामनारापथ लाल, इलाहात्राद । 


डा० विद्यानाय गप, भारतीय साहित्य मन्दिर, टिल्ी । 
कामेश्वर शर्मा, सुहृद प्रकागन, मुजपफरपुर । 
रामबोरी शु हि दी मवन, जातः । 


हा गरनावराय, साहित्यरल मण्डार, गरा । 
दयमदास गौड नानमण्डल, काणो । 
प्यामभु-दरदास, ईइण्डियन प्रेस, प्रयाग । 

डा० षयाममुन्टर शुक्ल वनारस विश्वविद्यालय । 


राहुल साङ्ृत्यायन, किताब म॒ ल॒ ईलाहावार 1 
इः भरपमर्‌ पाच्दे, योम प्त्णवन वापाणर ॥ 
वालमकुन्त गुक्त, सम्पाटक यभोरान > अवरौ, मारत मित्र प्रेस, 


कलकत्ता । 

रामघारी सिंह निकर राजक्रमल दिल्ली । 
श्चिवन त्न सहाय नागरीप्रचारिणी समा, आरा! 
कृष्णानन्द पत, ब्रह्मानन्द ब्रदपत, मेरठ 1 

डा० उपा गुहा, लखन विश्व्वियालय । 


डा० हजारीध्रसात द्विवेदी, हन्ती ग्रथ रत्ताङ्र वम्बई । 
चतुरसेन शाच््नो, गौतम बुकदिपो, दिल्ती । 


सहायक ग्रन्थ ३७४ 


हरिष्च द्र चद्िका ॥] 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
तथा 
+ साहित्य सन्देश, घमगुग, दि दुस्तान, कल्याण, वौणा, सरस्वती सम्बाद, परिषद पतिका 1 
मवध मारती सम्मेलन पत्रिका ~ गापक्वाढ ग्रथालय, बनारस । 


सुधा विहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पटना म सग्रहीत । 
सरस्वती ५ 
प्रदोष विचयाविलाष हन्ने डा० मधघुक्रम > के सौजन्यमे। 
माद्यपत्र । 
कविवचनभुषा मारतक्लामवन, काशी हिन्दू वि्परियालय सग्रह । 
हरिश्च द्र मैगजीन व्रनरत्नदास सग्रह से । 
हरतलेव 
हेसदूत नागरीप्रचारिणी समा, काशौ 1 
बालकृष्ण मटट कौ डायरी डा० मघुत्ररमटः, के सौजयप्ने। 
पारिजात रामायण नागरीप्रचारिणी सभा पुस्तकालय । 
श्रीरामनाम महिमां राष्टरमापा परिपद्‌ पना । 


[७।१४। 


